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आयुं 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पडचात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जकलि अपित कर रह थे। उस समय सद्धनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेड का स्मरण दिला रह थे--सभी वस्तुये अनित्य है ओर उनसे वियोग होना 
अवश्यम्भावी है"! उस परिषद्‌ मे सुभदह्‌' नामक एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भीथा,जोदुखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह्‌ रहा था--"भिक्षुजो, दु खी मत हो । 
अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता रहता था---'यह्‌ 
करना तुम्हे विहित है ओर यह्‌ नही" । अव हम स्वेच्छा से जो चाहे करेगे ओर जो नही चाहेगे 
नही करेगे। अत आपणरोगदुंखीनहो"। सुभ के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली ओर अयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने इस आवसश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओो की एक बैठक का आयो- 
जन हौ, जिसमे वुद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह केर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हौ सके भौर 
आगामी पीढियो मे उसकी परम्परा अवाधगति से चरू सके । अत उन्होने भिक्षु को सम्बोधित 
किया--“आवुसो, हम लोग धम्म' ओर विनयः का सद्धायन करे” । उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुमो कौ एक नामावली तैयार की । पह तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नामं उसमे सम्मिक्ित नही किया, क्योकि तब तक वे अहत्‌-पद को प्राप्त न कृर 
सके थे! परन्तु सम्पूणं सद्ख मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नही प्राप्त हु था। अत अन्तमे 
आयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भौ नाम सम्मिलित करना पडा। अगयुष्मान्‌ अनन्द भी पूरी 
श्रद्धा ओर वीर्यं से ध्यानाभ्यासं मे तल्लीन हुम गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूवे ही अहंतृ-पद 
की प्राप्ति करने मे समथं हो सके। 


तत्कारीन मगध-सम्राट अजातशत्र्‌ ने राजगह के वेभार' पवेत के उत्तर-पादवं मे स्थित 
सत्तपण्णी" गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुजो की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई! 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हृ । सारी रात वे ध्यान- 
मग्न हो चक्रमण करते रह । प्रात काल जंसेहीवे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि 
से उठ चुके थे ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था किं इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार 
नष्ट हो गया ओर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुरभावि हुआ । उन्होने अहेत्‌-पद को प्राप्त 


क्छ [| [रे 


0 


क्र छया । अपनी दिव्य शविति से वे वैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्धारिव 
असन पर एसे विराजमान हृए मानो वे पृथ्वी के गभ॑ से उद्भूत हुये हो । 


स्क अनुमति ठेकर आयुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय कै नियम पूरे ओर 
अगयुष्मान्‌ उपालिने भी सद्धं को उन प्रश्नो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयु- 
ष्मान्‌ "महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ वृद्ध के उपदिष्ट धमं पर प्ररन किये, जिनका उन्हौने 
पूणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनय" ओर धम्म' दोनो का सग्रह किया गया ।* पर 
इस सद्धीति के करई शताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये अद्रुकथा-सादित्य' मे यह्‌ उत्टेख मिलता है कि 
दसी पहली बैठक मे ही अभिधम्मपिटक' का भी सग्रह हौ गया था ओर जिससरूपमे जज हमे 
तिपिटक' साहित्य मिक्ता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हज था ।२ 


बुद्ध-निर्वाण कै एक राताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमो को ठेकर एक बडा विवाद खडा 
हुमा, जिस पर निणय करने के लिये वैशाली मे एक दुसरी बैठक बुलाई गई । इसमे देदा के सुदूर 
प्रान्तो के चने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये! इसी कारण यह्‌ द्ितीय सद्धीति 
-सप्तशतिका" नाम से प्रसिद्ध है।* 


इसके एक सौ वये बाद जव सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध-धरमं ग्रहृण किया आओौर उराके प्रचार 
को राज्याश्चय प्राप्त हुआ, तवे लाम देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारो कौ ओर आकृष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्षु घोषित करके विहारो मे रहने कगे । किन्तु उनके स्यि अपने पुराने सस्कार ओर विचार 
छोडना सरक नही था। अत उन्हयेने अपनी-अपनी तरह से धमं की उलट-पक्ट व्याख्या करनी 
प्रारम्म कर दी। फलत भिषु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छृह्ुरुता प्रकट हुई यर धर्म 
के वास्तविक स्वरूप का निणेय करना कठिन हो गया । धमं के नायक स्थविर भिक्षुजोने ध्म की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के दिये एक तीसरी 
सङ्धीति की आवद्यकता समजली । सम्राट्‌ अरोक क गुरं आयुष्मान्‌ 'मोग्गलिपुत्त तिस्स' के 
नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के अशोकाराम' नामक बिहार मे इस सद्धीति की बैरक हई । अयुप्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हूए मौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध श्थविरवाद' 
नामक धमं कै स्वरूप का प्रतिपादन करते हए कथावत्यु" नामक एक ग्रन्थ की. रचना कौ, जिसे 
सद्ध ने तीसरी सङ्गति मे बुद्ध-वचन काही गौरव प्रदान किया। आज भी यह्‌ 'तिपिटक- 
साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्धीति के परात्‌ अशोक ने सुदरुर देगो मे 
प्रचार करने के निमित्त धर्मदूतो को भेजा । 





१. चुल्खवग्ग, म्यारहवां “खन्धक। 

२. सुमद्धर्विलासिनी, निदान कथा। 
३. चुल्लवर्ग, बारहो खन्धक। 
४. महास, पांचवां अध्याय। 


(२३) 


राजकुमार “महिन्द' ओर राजकुमारी 'सद्खमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद्ख मे 
म्रत्रज्या ग्रहण कौ। उन छोगो ने दक्षिण मे सृदूर लद्ध्रीप की यात्रा की ओौर वहां वे धर्मं कीं 
स्थापना करने मे सफ हुये । आज तक बौद्ध पालि-तिपिटक' की परम्परा छद्मा मे अनुप्राणित 
हो रही है।" 


ईसा पुवं २९ मे राजा वदटगामिनी अभयः के सरक्षण मे एक चौथी सद्धीति की बैठक 
हुई, जिसमे सम्पूणं तिपिटक" किपिवद्ध कर लिया गया! फिर स्थविरवाद की मान्यता के 
अनुसार वर्मा देश के माण्डले नामक्‌ नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पांचवी 
सद्धीति का आयोजन हभ, जिसमे सारे 'तिपिटक' का सोधन ओर सम्पादन किया गया ओर 
उन्हे सद्धम्मर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीणै कर दिया गया? -- 


विनय १११ पद्टियां 
सुत्त ४१० पट्टयां 
अभिधम्म २०८ पट्टियाँ 


लोग इस आवरयकता का अनुभव कर रहै थे कि अब इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रो पर 
^तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकारित किया जाय। बर्मामे होने वाङ छद 
सद्धायन' मे इस अभाव की पूति करने का निङ्चय किया गया । राजधानी रगून से कुछ ही दुर 
सुन्दर निमित पापाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सद्खायन की वैठक प्रारम्भ हुई । ससार के 
विभिन्न देशो से आमन्त्रित ढाई सहस विद्वान्‌ भिक्षृओ ने सद्धायन मे भाग ल्या) सद्धायन द्वाय 
स्वीकृत मूक 'तिपिटक" वही अपने मूद्रणाख्य मे मुद्रित कर लिया गया} १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्भायन की बैठक पूरी हुई । 


लद्धा, बर्मा, थारईरुण्ड जौर कम्बोडिया आदि मे राष्टरृधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य ग्रन्थ है --पालि-तिपिटक”। उन देशो मे उनकी अपनी-अपनी क्िपियो मे समय-समय्‌ 
पर (तिपिटक' कै सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकाशित हते रहे है । खन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी" ने भी तिपिटक" के अधिका का प्रकारन रोमन चकिपिमे किया है। किन्तु अभी तक 
भारतवषे की किसी छिपि मे यह्‌ अमूल्य साहित्य उपबन्ध नही है । 


१. महावंस, बही । 
२. महूावस, अध्याय १०-२३)। 
३. बौद्धधर्म के २५०० वर्यं, १९५६, पू० २५। 


न. 

दस अभाव की पूर्ति कै उदेदय से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी छिपि मे सम्पादित तथा मृद्रित करने कौ योजना स्वीटृत 
की गई । प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वाटे चारीस खण्डो मे यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा । इसे 
पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकारान विभागः को सौपा गयाहे। इस 
प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन, सहरी, वर्मी तथा स्यामी छिपियो मे मुद्रित ग्रन्थो के आधार 
प्र एकं प्रामाणिकं देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है। 

^तिपिटक' के ग्रल्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा - 
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२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


इस जिल्द मे सुत्तपिटक के खुहुकनिकाय के इन पच ग्रन्थो का सग्रह है -- खुदहकपा, 
धम्मपदः, उदान, इपतिवृत्तक ओर सुत्तनिपात। इन पांचो की रचना स्वतन्त्र रूपसे की गई नही 
माटूम पडती है । इनके अधिक अश त्रिपिटक के भिन्न-भिन्न ग्रन्थो से सगृहीत दहै। खुदहकपाठ 
मौर धम्मपद पणेत गाथाओ मे है, उदान के सूत्र का मुख्य भागतो गद्यमय है जौर अन्तमे 
उदान प्राय गाथा मे जता है ओौर, सूत्तनिपात तथा इतिवृत्तकं गद्य-पद्य मिधित शटी मे 
लिखे गये है। इनका परिचय इस प्रकार है - 


१. सुहकयाठ 


सारे त्रिपिटक मे यह सब से छोटा ग्रन्थ है! यह नौ छोटे-छोटे पाटो का सग्रह है। 
मालूम होता है कि धमे कै प्रारम्भिक विद्याथियो के पाठ करने के अभिप्राय से इसका सकलन 
हआ है। 

बुद्ध, धमं जौर सघ की शरणं का ग्रहण कर ग्रन्थ का प्रारम्भ होता है। फिर, श्रामणेर 
के चिये दस शिक्षापदो का उल्लेख है -- मै जीवहिसा से विरत रहने कात्रतलेताहूं चोरी से , 
अब्रह्मचयं से , असत्यभाषणसे , नरीली चीजो के सेवन करनेसे , असमय भोजन 
से , नाच गान तथा अश्ली हावभाव के देखने से , माला गन्धादि के उपयोग से. , 
ऊंची ठाटबाट की शय्या पर सोनेसे , सोना-चादी ग्रहण करने से विरत रहने का त्रत 
लेता हूं । 

इसके बाद कायगता सति' भावना का करम बताया गया है, जिसमे अपने शरीर कीं 
३२ गन्दगियो का स्याक किया जाता है -- इस शरीर मे केश रोम नख दात त्वचा मासं स्नायु 
हटधी मज्जा आदि है। 

आगे के पाठ का ीषेक है -- कुमारपञ्हा' (कुमार प्रन) जिसमे दस प्रदन किये 
गये है गौर उनका उत्तर दिया गया है, जैसे - 

एक बात क्या? सभी प्राणी आहार पर स्थित है) 

दो बाते क्या है? नाम ओौर रूप। 

तीन बाते क्या है? तीन वेदनाये। 

चार बाते क्या है? चार आयं सत्य, 

पच बाते क्या है" पाच उपादान) 

छः बाते क्या है? छ अध्यात्मिक आयतन 

सात बाते क्या है? सात बोध्यग। 

आठ बाते क्या है? आयं अष्टागिक माे। 

नौ बाते क्या? जीवो की नौ योनिर्यां) 

दस बाते क्या है? दस बाते जिनसे युक्त हो कोर अहत्‌ होता है 

इसके बाद आने वाढे दौ सूत्र मद्धलसुत्त' ओर “रतनसुत्त' सुत्तनिपात से लिये गये है । 
वौद्ध देशो मे इनके पाठ का बडा महत्व माना जाता है। 

^तिरोकुडसुत्त' मे प्रेतात्मा का वर्णन है जो अपने सम्बन्धियो कै श्राद्ध के लिये छालायित 
रहते है । प्रेत के मह्‌ से कहलाया गया है -- “हमखोग न तौ गोपाखन करते है, न्‌ क्रषिभौरन 


\ प 


वाणिज्य । हमारे सम्बन्धी हमे उदेश्य कर जो दान-पुण्य करते है उसी से हेम यापन करते है। 
जसे ऊपर पडी वृष्टि का जर वहु कर नीचे आताहै वैसे ही इस कोक मे दिथा गया दान प्रेती को 
प्राप्त होता है" 

निधिकण्डसूत्त' मे दिखाया गया है कि ससार की सारी निधिर्याँ नश्वर है, केवर मनुष्य 
का अपना किया गया पुण्य ही उसके साथ परलोक मे जाता है। 

ग्रन्थ का नौवाँ सूत्र बडे महत्व का है। इसके आधार पर मंत्री ब्रह्मविहार भावना' 
का अभ्यास किया जाता है। 


२. धस्सपव 


इसमे कुल २६ वग ओर ४२३ गाथाये है । बौद्ध देशो मे इस पुस्तक कै प्रति वही गौरव 
ओौर श्रद्धा के भाव है जो भारतवषं मे गीता" कैः प्रति है। अआकारप्रकारमे भी दोनो समाने 
किसी विद्वान्‌ ने ठीक ही धम्मपद को बौद गीता' का नाम दिया था। इसकी गाथाये इस प्रकार 
की है -- 

यमकवभ्ग -- वेर से वैर शान्त नही होते, प्रेम से ही वैर शान्त हौते है -- यही पुराना नियम 
है। यहाँ सोके केरता है, मर कर शोक करता है, पापी दोनो जगह शोक करता है, अपने तुर 
कर्मो को देख वह्‌ दू खित होता है गौर घवबडाता है । यहा प्रसच होता है, मर कर प्रस होता है, 
पुण्यात्मा दोनौ जगह प्रसन्न होता है, अपने अच्छे कर्मो को देख बह म॒दित ओर प्रमुदित हौता है । 
बहुत ग्रन्थौ का पाठ करने वाला कोई भले ही हो, यदि वह्‌ उसके अनुसार आचरण नही परता 
है, तो वह उस ग्वाले कौ तरह है जो दूसरो की गौवे गिनता रहता है । 

चित्तदगग -- यहु चित्त चचल ओर चपल है, उसे वश मे रखना कठिन है, विज्ञ जन 
उसे सीधा कर ठेता है। 

नालवग् -- ससार मे विचरण करते यदि अपने जैसा या अपने से अच्छा मनुष्य मिव 
नही मिले, तो अकेला ही रहे। मूर्खो के सग से कोई लाभ नही। 

पण्डितवश्ग -- जो उपदेश देकर बुरी बातो से रोफता हो वह्‌ सज्जनो को प्रिय होना हे, 
ओर असज्जनो को अप्रिय । एेसे बहुत थोडे है जो सचमुच पार जाना चाहते है, अधिक तो एमं 
हैजोतीरपरही इधर से उधर दौडने वाे है। 

जरहन्तवःग -- देवता भी उस सन्त पुरुष की स्पृहा करतेहै जिसने अपनी इन्द्रियो को 
वैसे ही वश मे कर लिया है जैसे कोई चतुर सारथी घोड़ो को, जिसका अभिमान ओर चित्त का 
काटुष्य चला गया है 

पापक --न तो अन्तरिक्ष मे, न समद्रके मध्यमे,ओौरत तो पवतो की गुहामे- 
ससार मे एसी कोई भी जगह नही है नहँ जाकर मनुष्य पाप कसं से बच जाय । 

दण्डव्ग -- दण्ड से सभी उरते है, मृत्यु से सभी कोभय होता है, अत अपने जैसा 
समञ्च किसी दुसरे कोन मारे, न मरवायें। 

जरकमम -- जन बराबर आग लगी है, तब कसी हंसी ौर कैसा आनन्द । अन्धकार 
से ठक है, तुम प्रदीप की खोज भी नही करते।। 

अत्तवग् -- मनुष्य जपना मालिक अप है। भला दुसरा कोई उसका मालिक कंसे हो 
सकता है † जव वह्‌ अपने को जीत केता ह तब उसे दुरं स्वामित्व प्राप्त हो जाता है । 
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बुद्धवग्ग -- सारे पापो का न करना, पण्य का करना, अपने चित्त को शुद्ध करना -- 
यही बुद्धो की रिक्षा है। 

सुखवम्ग -- हम सुख से जीते है-वैर करने वारोमेष्रेम से) वैरी मनुष्यो मे हम 
वैर-रहित हौ विहार कसते है। विजयी पैर बढाता है, पराजित दुखी होता है, गौर जय- 
पराजय के भाव से मुक्त दान्त पुरूष सुख से रहता है! नीरोग रहना बडा खा है, सतोप परम धन 
है, विश्वास सव से बडा बन्धु है, ओौर निव परम सुख है । 

कोवषग्ण -- सच्चा सारथी तो वही कहा जा सकता है जौ भ्रान्त रथ कै ससान क्रोध 
के अवेशको रोक ले। द्रे तौ केवल लगाम पकडने वाले है। बुरे को अच्छाईसे जीते, 
कजूसको दानसे जीते, ओौर्ूठेकोसत्यसे जीत ले। 

दाह्यमक्ग्य --न जटासे, न गोत्रसे, गौर न तौ जन्म से कोई ब्राह्मण होता है! सचमुच 
ब्रह्मण तो वह्‌ है जिसमे सत्य, धमं ओर पवित्रता है। 


२. उदान 


उदानः शब्द का अथं होता है -- सन्तो के मह से अनायास निकला प्रीति-वाक्य। इस 
पुस्तक मे एसे ही प्रीति-वाक्यो का सग्रह दहै जौ दस दस सूत्रो के आठ वर्गो मे विभक्त है। सूत्र 
की दौटी प्राय एक प्रकार की है। पहर उस कथानकं का वर्णन गद्य मे अता है जिसने उदान 
के दाब्द कह्ने की प्रेरणा दी, भौर अन्त मे प्राय गाथा मे उदान का अवतरण होता है। उदा- 
हरणाथं कुछ सूत्रो का परिचय इस प्रकार है -- 

सद्ध्‌मजिसुत्त -- भिक्षु सभ्रामजित्‌ की पहले की स्त्रीने सुना किं वे श्रावस्ती मे आय 
हुये है । वह्‌ अपने वच्चो को गोद मे ले उनके पासं जाकर वोखी-भिक्षु, यह्‌ तुम्हारा बच्चा है, 
इसका पौपण करौ! भिक्षु चुप रहे। स्वी ने बच्चे को जमीन पर उतार सामने रख दिया, ओौर 
वह॒ चरी गई । अगेजाचिप कर देखने लगी कि भिक्षु क्या करते है। सम्रामजित्‌ चुपचाप 
ध्यान मे अपने आसन पर बैठे रह। यह्‌ देख वह्‌ खौट कर आई ओर बच्चे को उठाकर निरा 
चरी गरई। भगवान्‌ ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह्‌ देखा । उनके मूह से अनायास उदान कये 
राब्द निकर पड -- 

“आती हुई कान तो अभिनन्दन करताहै, ओर न जाती हुई का शोक। सम्रामजित्‌ 
आसक्ति से मुक्त हु] उन्ही कोभ ब्राह्मण कहता हू" 

नन्दसृत्त -- नन्द भगवान्‌ वृद्ध का मौसेरा भाई था) दवाव मे आकर उसने भिक्षुत्व 
तो ग्रहण कर चया, किन्तुं उसका मन जनपदकल्याणी कौ ओर अत्यन्त आसक्त रहता था । 
वृद्ध कौ यह्‌ बात माम हुई। उसे राह पर छाने के ल्य बुद्ध ने एकं उपाय किया। अपनी 
ऋद्धि से नन्द को लिये वे देवलोक मे प्रकट हुये । वहं अप्सराओ की मण्डली के साथ इन्द्र॒ उन्हे 
स्वागत करने आया । बुद्ध ने नन्द से पुछा - “नन्द, ये अप्सराये जधिक खुन्दर है या तुम्हारी 
जनपदकल्याणी' ? 

“भन्ते, इन अप्सराभो के सामने जनपदकल्याणी तौ नकटी जटी बन्दरी के समान 
ठहरती दहै" । 

“अच्छा, हे नन्द, यै तुष्ट विश्वास दिखाता हृं कि यदि तुम मेरे बताये मागे को सिद्ध 
क्रो तो तुम्हुं ये अप्सरये दिला दूगा। 
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भिक्ष्‌ नन्द अप्सरा के लोभ से बडे उत्साह के साथ योग के अभ्यासमे र्ग गया। उसने 
सिद्धि प्राप्त कर री । वह्‌ वीततृष्ण अहत्‌ हौ गया । तब, भला अप्सरा के लोभसे उसे क्या ।। 
यह्‌ देखं बुद्ध के मह से उदान के शब्द निकल पडे -- 
“जिसने कीचड पार कर री, 
कामरूपी कटे को चूर कर दिया। 
मोह के क्षय को प्राप्तं कर लिया, 
जो सुख-दुख से विचलित नही होता, वही भिक्षु है| 
नानातित्थियसुत्त -- उस समय नाना मत के साधु एकत्रित हौ अपस मे विवाद कर 
रहे थे कि-- धमं यह्‌ है, यह्‌ नही ! बुद्ध ने यह्‌ देख भिक्षुओ को एक कथा सुनाई -- 
एके राजा ने अन्धो को हाथी दिखलाया, ओर उनसे पूछा कि हाथी कंसा होता है। 
जिस अन्धे ने हाथी के पैर को पकड कर देखा था, उसने कहा -- "देव, हाथी खम्मे के समान 
होता है “1 जिसने कान पकड़ा था उसने कहा -- “देव, हाथी सुप जसा हेता है"! जिसने दात 
पकडा था उसने कहा -- देव, हाथी कीर के समान होता है", इत्यादि! वे आपस मे लडने 
लगे कि -- हाथी एेसा होता है, एेसा नही । 
लुद्ध ने उन नाना मत के साधुओं की उपमा इन्दी अन्धो से दी जो सत्य के एकाश ज्ञान 
कै कारण विवाद करते है । उनके मह से उदान के शब्द निकल पडे -- 
“कुछ साध्‌ ओौर ब्राह्मण एक अग को ही देख कर इस प्रकार आग्रह कर लेते है ओर आपस 
मे ञ्चगडा करते है" । 


४. इतिवुत्तक 


इतिवृत्तक" शब्द का अथं है --एेसा कहा गया । इस ग्रन्थ मे बुद्ध के ११२ प्रवचनो का 
सग्रह है। इसके सभी सूत्रो का प्रारम्भ इस प्रकार होता है -- “भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने 
यह्‌ कहा -एेसा मेने सुना"। शायद सूत्रो के प्रारम्भ करने की इस दरी के कारण ही इस 
ग्रन्थ का नाम ^इतिवृत्तक' पडा। 

ग्रन्थ चार निपातो मे विभक्त है । एक एक बात से सम्बन्ध रखने वाले सूत्र 'एकक- 
निपात मे ओर चार चार बातो से सम्बन्ध रखने वाले सूर "चतुक्कनिपात' मे लिये 
गये है । जैसे- 

लोभपुत्त-- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह कहा -एेसा मैने सूना । 

-भिक्षुजो । एक बात छोड दो, मँ तुम्हे अनागामिपद की प्राप्ति का आदवासन देता 
हु । किंस एक बात को ? 

भिक्षु, एक बात रोभ को छोड दो । भै तुम्हे अनागामिपद कौ प्राप्ति का आश्वासन 
देता हूं । यह भगवान्‌ बोरे! एेसा कहा है -- 

जिस खोभ मे पड रोग दुगेति को प्राप्त होते है, 

उस कोभ को अच्छी तरह जान पण्डित खोग छोड देते है, 

ओौर उसे छोडवे फिर भी कभी 

इस रोक मे नही आते। 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही --एेसा मैने सूना। 


८.5. ॥ 


सीलयु्त -- भगवान्‌ ने यह कहा, अहत्‌ ने यह कहा--एेसा ्यैने सुना । 

भिक्षुओो, दो बातो से युक्त पुरूष नरक मे पडेगा । किन दो बातो से? बुरे आचरण 
से ओर बुरी धारणा से) भिक्षुजो, इन दो बातो से युक्त पुरूष नरक मे पडेगा" । 

यह्‌ भगवान्‌ बोरे । यह्‌ कहा गया है -- 

बुरे आचरण से, मौर बुरी धारणा से, 

इन दौ बातो से जो पुरुष युक्त दै, 

वह्‌ दुष्प्रज्ञ मर कर नरक मे उत्प होता है" । 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एेसा मैने सुना। 

वेदनायुत्त -- भगवान्‌ ने यह कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा -- एेसा मैने सूना। 

"भिक्षुभो । वेदनाये तीन होती है। कौन सी तीन ? सुख वेदना, दुख वेदना, न सुख 

त ॒दृखे कौ वेदना -- भिक्षुजो, यही तीन वेदनाये है” । यह्‌ भगवान्‌ बटे! एेसा 
कहा है-- 

“समाधित्व सम्प्रन स्मृतिमान्‌ भिक्षु वेदनाओ को जानता है ओर उनकी उत्पत्ति को भी। 
जहां यह निरुद्ध हयो जाती है, उसे भी वह्‌ जानता है, ओर उसके मागं को भी। 

वेदनाओ के क्षय हौ जाने से वह्‌ निष्णात ओर परिनिवृत कहा जाता है" । 

यह्‌ वात भी भगवान्‌ ने कही । एेसा मने सुना। 

तण्टुप्पादसुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा -- एसा मैने सुना । 

“.भिक्षुओ । तृष्णा उत्पन्न हने के चार स्थान ह, जिनके प्रति भिक्षुको तृष्णा उत्पन्न 
होती है। कौनसे चार? भिक्षुओ । चीवर के कारण, भिक्लान्च के कारण, आवासके कारण, ओर 
भी तरह तरह्‌ कौ बातो के लिये भिक्षु को तुष्णा उत्पन्न होती है" । 

यह भगवान्‌ बोले! कहा है -- 

“तुष्णा के साथ पुरुष दीधेकाट तक भटकंते रह ससार मे जजार से नही छृटता । 

दुख के कारण तृष्णा मे यह्‌ दोष देख, भिक्षु जागरूक रह्‌ तृष्णा ओर उपादान से मुक्त 

हये निकर जाय" । 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एेसा मेने सुना। 


५ सत्तनिपात 


खुहकनिकाय के ग्रन्थो मे 'सुत्तनिपात' का वडा महत्व है । इसकी भाषा ओर शटी की तुलना 
वेदो से की जाती है । इसके अन्तिम दो वगे -- अदुकवग्ग' ओर पारायनवग्ग' इतने महस्वपूणं 
माने गये है कि उन पर छिखी गई अद्रुकथा, ननिहेस' को त्रिपिटक-ग्रन्थ होने का गौरवे दिया 
गया । इसके कु सूत्र पु्णंत गाथा मे ह, ओर कुछ गद्य ओर गाथा मिधित मे हं । उदाहरण के 
लिये कुछ सूत्रो के सारांश नीचे दिये जा रहे हं -- 

धनियसृत्त -- धनिय गोप गृहस्थ के सारे सुखो से सम्पन्न हौ सतोष ओौर आनन्द के भावे 
व्यक्त कर रहा है। दूसरी ओर, वही मही नदी के तट पर खुले आकार मे बैठे भगवान्‌ बुद्ध वीत- 
तृष्ण अपनी विमुक्ति के सुख भाव व्यक्त कर रहे हं । धनिय गोप श्वद्धा से भर भगवान्‌ के पास 
जा अभिवादन करता है ओर तीन चरणो मे अपने को अपित करता है। 


॥ 


खमषिसाणतुत्त -- यह सूत्र प्रव्येक-बुद्ध की चर्या का वणेन करता है । वहं सभी बन्धनौ 
क छोड एकान्त मे एकाकी रहता है। उसकी उपमा गड की सीग से दा गह ह । जसे - 
सभी जीवो के प्रति दण्ड छोड, किसी को न सताते हुये , 
न पुत्र की इच्छा करे ओौर न सहायकं की। 
अकेला विचरण करे, गैंडे की सीग की तरह्‌।॥। 
राग, द्वेष ओर मोह को छोड सभी बन्धनो को कुचल, 
मुत्युसे भी न घबराता हुआ, अकेला विचरण 
करे, गड की सीग की तरह्‌ ॥ 
कसिभारद्राजयुत्त -- भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध को कोसता है -- ^रे श्रमण, मं 
तो जोतता हू गोडता हु जोत गोड कर खाताहूं । तू भी जोत ओर गोड, जोत गोडक्रसा। 
बद्ध ने कहा--^मं मी खेती करता हूं । मे भी जोतता हूं जर गोडता हू जौत गौड कर 
खाताहूं। 
ब्राह्मण ते कहा -- "मँ आपके पास नतो वैल देखता हून हल अओौर न अन्यकरपि के 
उपकरण । तब, भला आप कंसे कहते हं कि अप खेती करते ह्‌ ? 
वृद्ध ने अपनी आध्यात्मिक खेती का निदेशेन करते हुए कहा -- श्रद्धा वीज है, तप वृष्टि 
है, प्रज्ञा बैल ओर हल है" ह्वी ईसा है, मन लगाम है, स्मृति फाल आंर्च्कुनीहै "| 
बराह्मण की आंख खुर गई । उसने शिष्यत्व ग्रहण किया । आर, प्रत्रजित हौ नहंत्‌-पद का 
लाभ किया । 
वघ्लसुत्त -- अग्मि मारदाज' ब्राह्मण ने बुद्ध को वपर (चाण्डाटः) कहु कर दुरदुराया । 
नुद्ध ने उपदेशा दिया कि वृषल कौन होता है, जिसमे उन्हेने जारिवाद का खण्डन क्रिया । कहा -- 
जन्मसेन तो कोई वृष होता है जौर न ब्राह्मण, कमं से ही कोई वपर ौर ब्राह्मण होता है | 
ब्राह्मण को ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसने शिष्यत्व ग्रहण किया | 
मेत्तसुत -- यह सूत्र मंत्री भावना के अस्यास के विये बडा महत्पूणं टै। बौद्ध देण 
मे लोग इस सूत्र के पाठकरनेमे बडा मद्धल मानते ह। सूत्र के भाव दस प्रकार ह-- 
दान्त-पद निर्वाण कौ प्राप्ति चाहने वाखा कुशल पुरुप समथं हौ, ऋज हौ, अत्यन्त 
ऋज्‌. हो, सुवच हो, मृदु हो, मानरदित हो, सतोपी हो, सुभर हो, कम काम वालाही, हलकी 
वृत्ति वाला हौ, शान्तेन्दरिय हौ, कुरर हो, अप्रगल्भ हे, अखोभी हो । कोर छोटी वात भी पसा 
तन करे जिससे दुसरे विज्ञ पुरुष निन्दा करे । 
सभी जीव सुखपूवेक रहे! जितने प्राणी हे -- चरने वाले या नही चटने वादे, स्वे 
बड, मञ्लोले, छोटे, सूक्ष्म, स्यूरु, दृष्ट, अदृष्ट, दूर रहने वाले, पासके, पैदा हुये या हन वाले, सभी 
सूखी हो । 
दूसरेकेकामकोन बिगाडे, कही किसी को नीचा न समज्ञे, किसी पर क्रोधन करे, 
किसी का अनिष्ट न चाहे। माता जैसे अपने इकलौते रुटके की रक्षा प्राण-पन से करती है, वैसे 
ही सभी जीवो कै प्रति मन रखने का अभ्यास करे। उपर नीचे सभी तरफ प्रेम फैावे 
लडे होते, चलते, बैठ, सोये, जब तक नीद न अवे --एेसे ही भाव बनाये रसे । इसी को ब्रह्मविहार 


कहते हं । मिथ्या धारणा से बच हीर्वान्‌ हो, ज्ञानसस्पन्न, कामना मे त्णा कमे जीतकर 
फिर कभी गभंमे न पडे। 


( ११ ) 


रतनयुत्त -- बोद्ध देशो मे इस सूत्र के पाठ का बडा महत्व माना जाता है । अमङ्धर की 
रान्ति के विये भिक्षुओ द्वारा इसका विधिवत्‌ पाठ कराया जाता है । इसमे बुद्ध, धमं ओौर सद्ध 
की स्तुति की गई है, ओर इसकी दृहाई देकर स्वस्ति की कामना की गर है। सारा सूत्र गाथाओं 
मे हे) प्राय प्रत्येक गाथा के अन्त मे आता है --बृद्ध, धमं या सन्ध मे यह उत्तम रत्न है, इस सत्य 
से स्वस्ति हो। एक माथा इस प्रकार दै -- “पुराना क्षीण हो गया, नये की उत्पत्ति नही हेती । 
आगे जन्म-ग्रहण कै प्रति जो स्वधा विरक्त हौ चुके ह उनका बीज-भाव चखा गया है। उनकी 
ट्च्छा नही पनपती । वे धीर पुरुष निर्वाण पा लेते ह -- जैसे यह्‌ प्रदीप । स ह्र मे यह्‌-उत्तम रत्न 
है। इस सत्य से स्वस्ति हो। 
मद्धलसुत्त -- मेत्तसुत्त' ओर "रतनसृत्त' की तरह इस सूत्र का मगर पाठ भी मगरकारी 
माना जाता है। 
कोद देवता भगवान्‌ के पास आकर बौला--कल्याण की कामना से अनेक देवता 
ओर मनुष्यो ने विचार किया है कि मगल क्या है । अप बतावे कि उत्तम मगल क्या है। 
भगवान्‌ बोरे -- मूर्खो के साथ न रहना, पण्डितो के साथ रहना, पूजनीय जनो की पूजा 
करनी, यह्‌ उत्तम मद्धट है । अनुकूल स्थान मे रहना, पहले के किये पुण्य का होना, अपने कौ अच्छे 
मागे मे लगाना, यह्‌ उत्तम म खर है । बहश्रुत होना, शिल्प का जानना, सुललिक्षित विनय, सुभाषित 
वाणी, यह उत्तम मङ्ख है। माता-पिता की सेवा, स्त्री-पुत्र का पोषण करना, व्यवस्थित कमे 
यह्‌ उत्तम मङ्खर है। दान, धर्माचरण, बन्धू-बान्धवो का स्यार रखना, निर्दोष कमे, यह्‌ उत्तम 
मद्धल है। पाप से बचना, पाप छोड देना, मद्यपान से सयम, धमे मे अप्रमाद, यह 
उत्तम मद्धर है। गौरव-शीर होना, घमण्ड न करना, सतोष रखना, कृतज्ञ होना, समय पर 
धमं का सुनना, यह्‌ उत्तम मङ्ख है । सहनदीकता, दूसरे की बात सुनना, साधु दक्षन, समय पर 
धमे चर्चा यह्‌ उत्तम मद्धर है । तप, ब्रहमाचथं, आयेसत्यो का दरोन, निर्वाण का साक्षात्कार, यह्‌ 
उत्तम मद्धर है) ससार की बातो के आ पडने पर जिसका चित्त कम्पित नही होता, शोक अर 
राग से रहित रहता है, यह उत्तम मद्खर है । इन जसी बातो को कर, सभी जगह स्वस्ति को प्राप्त 
करता है, यही उनका उत्तम मद्खर है। 
ब्रह्यणवभ्मिप्तसृत्त -- इस सूत्र मे पुराने ब्राह्मणो के गुण ओर आधृनिकं के दोष दिखाये 
गये हुं । गो-भक्ति की भी पृष्ठि की गई है। वृद्ध कहते हं -- “माता पिता भ्राता तथा अन्य 
वन्धु-बान्धवो की तरह गौ भी हमारी परम हितकारी है । गौ अन्नदा बरदा वणेदा ओौर सुखदा 
है! जव ब्राह्मणो ने यलमेगौकी वकि करना प्रारम्भ किया तब बडे बडे अनथं उत्पन्न हने लगे । 
इच्छा, भूख ओौर वुढापा पहर यही तीन रोग थे। गौ-मेष होने के कारण इनकी सख्या अन्ठानवे 
हो गई। 
३. प्रस्तुत संस्करणं 
प्रस्तुत पाच ग्रन्थो का सस्फरण निम्नाद्धित ग्रन्थो के पालो के आधार पर तयार किया 
गया ह्‌ ~ 
वर्मी-तस्करण ~ छदरु-सयायन प्रकारान, १९५६ 
स्यामी-सस्करण ~ महामकुट राजविद्याकय प्रकाशन, १९२५ 
सिहुली-सस्कस्ण - 
(क) स्वुहकपाठ, 


(ख) धम्मपदः, 
(ग) उदान 
ओर 
(घ) इतिवुत्तक श्री सिरिवम्म भेर दाया सम्पादित, १९२६ 
(ड) सुत्तनिपात - श्री विमल्व्याण धेर दाया सम्पादित, १९५६ 
रोमन-सस्करण - 
(क) खुहकपाठ श्री हेलमर स्मिथ द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसाढटी प्रकाञन, 
१९९५ 
(ख) धम्मपद -श्री वी° फुसबोर हारा सम्पादित, १८८५ 
(ग) उदान श्री पी० स्टेनथर हारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसाद्टी प्रकाडान, 
१८८५ 
(घ) इतिवृत्तक -श्री अनेस्ट विडिश द्वारा सम्पादित, पाकि टेक्स्ट सोसादटी प्रकाशन, 
१८८९ 
(इ) युत्तनिपात -श्री वी° फूसबोरु हारा सम्पादित, पाछि टेक्स्ट सोसादटी प्रकारिन, 
१८८५ 
स्थविरवादं परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अन्तररष्ट़रीय सद्ध के सोत्साह सम्मिलित 
प्रयत से तैयार किये गये छटु-सगायन' सस्करण कौ हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तयार 
करने के लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है । उसके पाठ ओौर ध्म॑-स्कन्ध नियोजन से साधा- 
रणत हम सहमत रहै ह । किन्तु आधुनिक दुष्ट से अपने सस्करण को अधिक उपयोगी बनाने 
कै लिये हमने दो नयें प्रयत्न किये है -- (१) सम्पुणं ग्रन्थ मे एक व्यवस्थित क्रम से विराम 


चिन्हो का प्रयोग करना तथा (२) दीषेक एव अनुरीषक से सूसज्जित कर पाठका एक 
सागोपाग स्वरूप उपस्थित करना 


(क) पाठभेद-निर्धारण 


पाठभेद-निर्धारण मे शाब्द की निरुवित तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथदही टस 
बातकाभी ध्यान रखा गयाहै किं एतिहासिक दुष्टिसे किनसरूपो का अत्यधिक प्रचरत रहा । 
दोनो दुष्टियो सै सिद्ध यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हये हं तो हमने एक को मूल-पाठ के साय 
मौर दुसरे को पृष्ठकौ अधटिप्पणीमे दे दिया है! यहां एक के ग्रहण करने का यह्‌ अर्थ नही 
है किं हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया है ] 


(ख) साङ्कतिक् 
अध टिपणी मे रो०, सी०, स्या० तथा म० सकेत क्रमश रोमन, सही, स्यामी तथा 
मरम्म (वर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये ह । 


पुष्ठ के पादवं मे प्रयुक्त ए ओर ए सकेत क्रम से रोमन तथा वर्मी सस्करणौ का बोध 


कराते हं । इन सकेतो के साथ दी हई सस्या से यह्‌ सूचित होता है कि उन सस्करणो के उस पुष्ट 
का प्रारम्भ उसी पक्ति से होता है| 


( १२३ ) 


रोमन सस्करण कौ पृष्ठसख्या से आधुनिक पाठक को करई सूविधाये प्राप्त होगी ! पालि 
टेक्स्ट सोसाइटी के महत्वपूणं कोषो तथा अन्य ग्रन्थो मे रोमन की ही पृष्ठसख्या का हवाला दिया 
गया है, इससे हमारे पाठक उन स्थलो को सरलता से खोज लगे । 


इस खण्ड के सम्पादन के आधारभूत सिद्धान्त हमारे अन्य ग्रन्थो के समानही हं । 
४ >८ >८ 


इस खण्ड की पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने ओर अवधि के भीतर ही छपाई 


पुणं कर देने का श्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए० तथा उनकी 
मण्डली को दहै 
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१. सरणत्तयं 





वृद्ध सरण गच्छामि, 
धम्म सरण गच्छामि । 
सद्ध सरण गच्छामि॥ 
दुतिय पि बुद्ध सरण गच्छामि। 
दुतियं पि धम्म सरण गच्छामि 5 
दुतिय पि सद्ख सरण गच्छामि।। 
ततिय पि बुद्ध सरण गच्छामि, 
ततिय पि धस्म सरण गच्छासि। 
ततिय पि सद्ध सरण गच्छामि 


छ प्ण 
~~ ~ 


२. दसयिक्खापद 


. पाणातिपाता वेरमणिसिक्खापद समादियामि। 10 
अदिल्लादाना वेस्मणिसिक्खापद समादियामि | 
अब्रह्मचरिया वेरमणिसिक्वापदं समादियामि । छ 
मुसावादा वेरमणिसिक्खापद समादियामि। 

५ सुरामेरयमज्जपमादद्राना वेरमणिसिक्खापद समादियामि । 

विकारभोजना वेरमणिसिक्खापद समादियामि । 15 


७ नच्च-गीत-वादित-विसूक-दस्सना वेरमणिसिक्खापद समा- 
दियामि। 


< ~ -€1 ~ 


८9 


[ 


१ वैरमणि सिक्खापद -सी०, वेरमणीसिक्ख।पद ~ स्या०। 


ष खुदुकयाठो | २ ८- 
८ माला-गन्ध-विरेपन-धारण-मण्डन-विभूसनद्राना वेरमणि- 
सिक्वापद समादियामि 
९ उच्चासयन-महासयना वेरमणिसिक्खापद समादियामि । 
६ 9 १० जातरूप-रजतपरिग्गहणा वेरमणिसिक्वापद समादियामि । 


३. द्रत्तिसाकारो 


(८ 


अत्थि इमस्मि काये - 

कंसा खोमा नखा दन्ता तचो मस नहारू अद्भि अद्विमिञ्जं 
वक्कं हदय यकन किलोमक पिहक पप्फासं अन्तं अन्तगुण उदरिय 
करीस मलत्थलृद्ध' पित्त सेम्हं पव्बी लोहित सेदो मेदो अस्स वसा 
खो सिद्धाणिका' लसिका मृत्तः ति'। 


स ता ०१ 


४. कुमारपञ्हा 


88 10 एकः नाम कि” सब्बे सत्ता आहारद्वितिका । 

दे नाम कि? नाम च रूप च, 
तीणि नाम कि” तिस्सो वेदना। 
चत्तारि नाम कि” चत्तारि अरियसच्चानि, 
पञ्च नाम कि? पञ्चुपादानक्खन्धा। 

( छ नाम कि? छ अज््त्तिकानि आयतनानि, 
सत्त नाम कि? सत्त बोज््रद्खा। 
अदु नाम कि? अरियो अद्ुद्धिको मगगो। 
नवे नाम कि" नवं सत्तावासा। 
दस नाम कि” दसह्‌ङ्कंहि समन्नागतो अरहा ति 

% वुच्चती ति । 





१ न्हार-म०। २ अद्री-स्या०। ३ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेमु नत्थि। 
४ खलो -स्या०। ५ सिद्धानिका-सी०, स्या०। ६-६९ मुत्त मत्थके मत्थलुद्रन्ति ~ स्या०। 
७ खृहकेपाठे सामणेरपञ्हा -स्या०। ८-८ एकन्नाम कि - स्या०} 


५.१० | मद्धलसुत्तं ५ 
५. मद्धलसुतत 


एव मे सुत। एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवरुकप्प जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि , उपसङ्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि। 
एकमन्त ट्त खो सा देवता भगवन्त गाथाय अज्ज्भासि- 
१ बहू देवा मनुस्सा च, मङ्गलानि अचिन्तयु। 
आक माना सोत्थान, ब्रूहि मद्धलमुत्तम।। 
२ असेवना च बालान, पण्डितान च सेवना। 
पजा च पूजनीयान, एतं मद्धलमुत्तम॥ 
३ पतिरूपदेसवासोः च, पुष्बे च कतपुञ्जता । 
अत्तसम्मापणिधि च, एत मङ्खलमुत्तम।। 
४ बाहुसच्चः च सिप्प च, विनयो च सुसिक्खितो। 
सुभासिता च या वाचा, एत मङ्खखमुत्तमं॥ 
५ मातापितुउपद्ान, पृत्तदारस्स सद्धहो। 
अनाकुला च कम्मन्ता, एत मङ्कलमृत्तम || 
९ दान च॑ धम्मचरिया च, जातकान च सद्खही। 
अनवज्जानि कम्मानि, एत मङ्कलमुत्तम ॥ 
७ आरती विसती पापा, मज्जपाना च सयमो। 
अप्पमादो च धम्मेसु, एत मङद्कलमृत्तम ॥ 
८ गारवो च निवातो च, सन्तुद्वं च कतञ्जुता। 
कारेन धम्मस्सवन, एत मङ्खलमृत्तम ॥ 
९ खन्ती च सोवचस्सता, समणान च दस्सन। 
कारेन धम्मसाक्च्छा, एत॒ मद्धलखमुत्तम ॥ 


१० तपो चं ब्रह्मचरिय च, अरियसच्चान दस्सन। 
निव्बानसच्छिकिरिया च, एत मद्कलमुत्तम ॥ 


१ पुजनेय्यान -म०। २ पटिशूपदेसवासो- स्या० । २ अत्तसम्मापणिधी-सी०)। 
४ बाहुस्सच्च -सी०। ५ धम्मस्सवण-सी०। 


छम 


10 


25 


10 


चुहुकपाठां | ५.११ 


फूटुस्स लोकधम्मेहिः चित्त यस्स न कम्पति। 
असोक विरज खेम, एत मङ्खलमुत्तम |, 

एतादिसानि कत्वान, सन्बत्थमपराजिता । 

सन्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति, त तेस मद्धलमुत्तम ति॥। 


६. रतनसुत्तं 


यानीध भूतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानि वं अन्तलिक्खे। 
सब्बेव भूता सुमना भवन्तु, 

अथो पि सक्कच्च सुणन्तु भासित) 
तस्मा हिं भूता निसामेथ सब्बे, 
मेत्त॒ करोथ मानुसिया पजाय। 

दिवा च रत्तौ च हरन्ति ये बि, 
तस्मा हि ने रक्खथ अप्पमत्ता।। 
य॒ किञ्चि वत्ति दइ वा हूर वा, 
सम्गेसु वा य रतन पणीत। 
ननो सम अस्थि तथागतेन, 

इद पि बुद्धे रतन पणीत। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु।, 

खय विराग अमतं पणीत, 
यदज्छगा सक्यमुनी समाहितो । 

न तेन धस्मेन समत्थि किञ्चि, 

इद पि धस्मे रतन पणीत। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

य॒ बुद्धसेहुो परिवण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहु । 

समाधिना तेन समो न विञ्जति, 
इद पि धम्मे रतनं पणीत 
एतेन सच्वेन सुवत्थि होतु ।। 


१ सुहकपाठे रतनसूत्त - स्या०। 


६.१० | रतनसुत्त ७ 


„(४ 


ये पुग्गला अदु सत पसत्था", 
चत्तारि एतानि युगानि होन्ति। 
ते दक्खिणेग्या सुगतस्स सावका, 
एतेसु दिच्ानि सहप्कलानि । 
इद पि सद्धः रतन पणीत, 5 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 
७ ये सुप्पयुत्ता मनसा दछन, 
निक्कामिनो गोतमसासनम्हि | 
ते पत्तिपत्ता अमत विगय्ह, 
लदा मुधा निब्बुति भुञ्जमाना। 10 
इद पि सद्धे रतन पणीत, 8 6 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु) 
८ यथिन्दखीलो पर्विस्सितोः सिया 
चतुन्भि वातेहि असम्पकम्पियो । 
तथूपम सप्पुरिप्र वदासि, 15 
यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति | 
इद पि सद्धे रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 
९ ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 
गस्भीरपञ्मेन सुदेसितानि । 0 
किञ्चापि तें होन्ति भूस पमत्ता, 
नते भव अदुममादियन्ति 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु 
१० सहावस्स दस्सनसम्पदाय, ४ ष € 
तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति, 
सक्कायदद्रीः विचिकिच्छित च, 
सीखुब्बत वा पि यदत्थि किञ्चि) 


१ पसट्रा-स्या०। २ पथविस्सितो-म०, पठवि्ितो -स्या०, रोऽ। ३-३ 
भुसप्पमत्ता - सी ०, स्था०। ४ सक्कायदिद्धि- स्या०। 
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भजन 


११ 


९ 


९२ 


१४. 


9, 


९९६ 





 &. ९ 


चतूहपायेहि च विप्पम॒त्तो, 

छ चाभिठानानति अभन्वोः कातु्‌। 
द्द पि सद्धं रतनं पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु \। 
किञ्चापि सो कम्म करोति पापक, 
कायेन वाचा उद चेतप्ा वा, 
अभन्बो सो तस्स परिच्छदाय, 
अभव्वता दिदुपदस्स वृता 

इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चैेन सुवत्थि होतु । 
वनप्पगुम्बे यथा फूस्सितग्गे, 
गिम्हानमासे पस्मस्मि गिम्हे, 
तथुपम धम्मवर अदेसयि, 
निव्बानगामि परम हिताय, 

इद पि वृद्धे रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 
वरो वरञ्जू वरदो वराहरो, 
अनुत्तरो धम्मवर अदेसयि । 

इद पि बुद्धे रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

खीण पुराण नव नत्थि सम्भव, 
विरत्तचित्तायतिकं भवस्मि। 

ते खीणबीजा अविरूक्हछन्दा, 
निव्बन्ति धीरया यथाय पदीपो। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु॥। 
यानीध भूतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानि व॒ अन्तलिक्खे। 


१ छच्चाभिठनानि-म०। २ अभव्ब-म०। २३ केम्म-म०। ८ पटि।- 
दाय -सी०। ५ यथ~-म०) ६ अदेसयी-सी०। ७ नव-म०। 


७.६ तिरोकुडसुत्त ९ 


तथागत देवमनुस्सपूजित, 

बुद्ध नमस्साम सुवत्थि होतु 
१७ यानीध भूतानि समागतानि, 

भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे । 

तथागत देवमनुस्सपूजित, 


[५1 । 


धम्म नमस्साम सुवत्थि होतु ॥ € 
१८ यानीध भूतानि समागतानि, 8 8 


भुम्मानि वा यानि व अन्तल्क्खे । 
तथागत देवमनुस्सपूजित, 
सद्धं नमस्साम सुवत्थि हात्‌ ति॥। 10 


७. तिरोकुइसुत्त 


१. तिरोकुडसु तिदुन्ति, सन्धिसिद्धाटकेसु च । 
दारबाहासु तिटुन्ति, आगन्त्वान सक घर ॥ 
२ पहूतेः अन्नपानम्हि, खज्जभोज्जे उपद्वितें । 
न तेस कोचि सरति, सत्तान कम्मपच्चया ॥ 
र एव ददन्ति ातीन, यें होन्ति अनुकम्पका । 15 
सुचि पणीत कारेन, कप्पियं पानभोजन । 
उदं वो मातीन होतु, सुखिता होन्तु ातयो ॥ 


४. ते च तत्थ समागन्त्वा, नातिपेता समागता । 
पहूते अच्नपानम्हि, सक्कच्च अनुमोदरे ॥ 

५ चिर जीवन्तु नो जाती, येसं हेतु कभामसे | क 
अम्हाक च कता पूजा, दायका च अनिप्फला ॥ 

६ न हि तत्थ कसी" अत्थि, गोरक्खेत्थ न विज्जति। 
वणिज्जा तादिसी नत्थि, हिरजञ्मेन कयाक्क्य' । 
इतो दिच्ेन यापेन्ति, पेता कालङ्कताः तहि ॥ 


१ तिरोकुट्सुत्त - म०। २ पहूते -सी०, स्था०। ३ कभाम्हसे-स्या०।४ केसि 
-म०, स्या०, रो०। ५ कथोकय-म०;, कथाकथ -स्या०। ६ कालकता-सी०, स्या०। 


नेव ~ र कमे 


१० 8 हूकषाल | ७.७ ~ 


७. उन्नमे' उदकं वुद्रु, यथा निच पवत्तति । 
एवमेव इतो दिन, पेतान उपकप्पति ॥। 

८. यथा वारिक्हा पूरा, परिपूरेन्ति सागर | 
एवमेव इतो दि, पेतान उपकप्पति ।। 

2.9 5 ९ अदासि मे अकासि मे, जातिमित्ता सखा च मे। 

पेतान दक्खिण दञ्जा, पुन्बे कतमनुस्सर ॥ 

१० नहिरुण्ण वा सोको वा, या चञ्जाः परिदेवना । 
न त पेतानमत्थाय, एव तिद्रुन्ति जातयो ॥ 

११ अयच खो दक्खिणा दिन्ना, सद्धम्हि सुप्पतिद्धिता। 

10 दीघरत्त हितायस्स, ठानसो उपकप्पति ।। 

१२ सो बातिधस्मो च अयं निदस्सितो 
पेतान पुजा च कता उकारा । 
बल च भिक्खूनमनृप्पदिन्न, 
तुम्हेहि पुञ्ज पसुत अनप्पक ति ॥ 


ना ०५५ १११५१००४ 


८. निधिकण्डसुत्तं 
ष 7 1 १. निधिं निधेति पुरिसो, गम्भीरे ओदकन्तिकेः । 
अत्थे किच्च समुप्प्चे, अत्थाय मे भविस्सति ॥ 
२ राजतो वा दुरुत्तस्स, चोरतो पीटितस्स वा। 


इणस्स वा पमोक्खाय, दुन्भिक्खे आपदासु वा। 
एतदत्थाय लोकस्मि, निधि नाम निधीयति।। 
% ३ तावस्सुनिहितो सन्तो, गम्भीरे ओदकन्तिके । 
न सम्बो समब्बदा एव, तस्स त॒ उपकप्पति || 
४ निधि वा ठाना चवति, सञ्जा वास्स विमुय्ह्ति। 
नागा वा अपनामेन्ति, यक्खा वापि हरन्ति न॥, 
५. अप्या वा पि दायादा, उद्धरन्ति अपस्सतो। 
८ यदा पुञ्जक्खयो होति, सन्बमेत विनस्सति ॥ 


१ उन्नते-स्या०) २ वञ्जा-स्या०) ३ सी० पौत्थके नत्थि। ४ उदकन्तिके 
~ स्या०) 


९.१ | मेत्तयुक्तं ११ 


६. यस्स दानेन सीरेन, सयमेन दमेन च। 
निधी सुनिहितो होति, इत्था पुरिसस्स वा ॥ 
७. चेतियम्हि च सद्धे वा, पुम्गले अतिथीसु वा। ॐ 10 
मातरि पितरि चा पि, अथो जेद्रुम्हि भातरि।) 
८ एसो निधि सुनिहितो, अजेय्यो अनृगामिको | 5 
पहाय गमनीयेसु, एत आदाय गच्छति | 
९ असाधारणमज्बेस, अचोराहरणो' निधि) 
कयिराथ धीरो पूञ्जानि, यो निधि अनुगासिको।। 
१० एस देवमनुस्सान, सन्बकामददो निधि 
य॒ यदेवाभिपत्थेन्ति, सन्बमेतेन रन्भति । 10 
११. सुवण्णता सुसरता, सुसण्ठानाः सुरूपता । 
आधिपच्चपरिवारो', सब्बसेतेन रन्भति 
१२ पदेसरज्जं इस्सरिथ, चक्कवत्तिसुख पिय । 
देवरज्ज पि दिव्बेसु, सब्बमेतेन रन्भति ॥ 
१३ मानुस्सिका च सम्पत्ति, देवलोके च या रति। 15 
या चं निब्बानसम्पत्ति, सन्बमेतेन लब्मति ।॥। 
१४. मित्तसम्पदमागस्म, योनिसोः वः पयुञ्जतो। 
विज्जा विमुत्ति वसीभावो, सन्बमेतेन कन्भति ॥ 
१५. पटिसम्मिदा विमोक्खा च, या च सावकपारमी। 
पच्चेकबोधि बुद्धभूमि, सन्बमेतेन लन्भति ।। 0 
१६ एवं महत्थिका एसा, यदिद पुञ्जसम्पदा । 
तस्मा धीरा पससन्ति, पण्डिता कतपुञ्जत ति ॥ 


९. मेत्तसुत्तं 
१ करणीयमत्थकूसलेन, यन्त" सन्त पद अभिसमेच्च । 
सक्को उज्‌ च सुहुज्‌" च, सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी ।। 


१ निधि-स्या०। २ व~ स्था०। ३ अचोरहुरणो-स्या०। ४-४ सुसण्ठान- 
सुरूपता - सी ०, सुसण्ठान ० - स्या०। ५ आधिपच्च परिवारो -स्या०) €-ई६ योनिसोवे 
-सी०, योनिसो चे - स्या०। ७-~७ यन्तसन्त -म०। ८ पूज्‌ -सी०। 


10 


१० 


सुह्कयाठा [ ९.२- 
सन्तुस्सको च सुभरो च, अप्पकिच्चौो च संल्हुकवृत्ति | 
सन्तिन्दरियो च निपको च, अप्पगन्भो कुरेस्वननुमिद्धो' ॥ 
न च खुहूमाचरे' किञ्चि, येन विञ्ञू परे उपवदेय्यु । 
सुखिनो व खेमिनो होन्तु, सन्बसत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 
ये केचि पाणभूतत्थि, तसा वा थावरा वनवसेसा | 
दीघा वाये व महन्ता, मज्ज्ञिमा रस्सका जणुकथूखा ॥ 
ददरावायें व" अद्रा, येव दूरे वसन्ति अविदूरे। 
भूता व सम्भवेसी व, सन्बसत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 

न परो परं निकुन्बेथ, नातिमञ्जेथ कत्थति न केल्न्चि । 
न्यारोसना पटिघसञ्जा," नाञ्जमञ्ञस्स दुक्डमिच्छेय्य ।। 
माता यथा निय पुत्तमायुसा एकपुत्तमनुरक्खे । 

एव॒ पि सब्बभूतेसु, मानस भावये अपरिमाण ॥ 


मेत्त च सब्बलोकरस्मि, मानस भावये अपरिमाण | 

उद्ध अधो च तिरियं च, असम्बाधं अवेरमसपत्त)) 

तिद्रं चर निसिख्लो व, सयानो यावतास्स विगतमिद्धो' | 

एतं सति अधिट्ुम्य, ब्रह्ममेत विहारमिधमाहू ।! 

दिह च अनुपग्गम्म, सीलवा दस्सनेन सम्पन्नो | 

कामेसु विनेस्य गेध, न हि जातुग्गन्भसेय्य पुनरेती ति 
सुह्कपाटपालि निदिता । 











१ कुलेसु अननुगिदधो -स्था०। २ खृह्‌ समाचरे-स्या०) ३ वा-स्या०। 


४ सव्वे सत्ता-स्या०। ५ च-स्या०। ६-९ न कञ्वि-सी०, रोऽ , न किञ्चि स्या०। 
७ परटिघसञ्म -म०) ८ सब्बलोकेस्मि -स्या०) ९ वितमिद्धो-म०)। 


सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 
धम्मपर्ं 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुर्धस्स 


॥ ¢ 
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१. ययकवश्गो 





- मनोपुव्ब ङ्गमा धम्मा, मनोसेदरा सनोमया । 
मनसा चे पदुदरन, भासति वा करोति वा। 
ततो न दुक्छमन्वेति, चक्कं व वहतो पद ॥ 


मनोपुव्बङ्खमा धम्मा, मनोसेद्वा मनोमया । 
मनसा चं पसच्लेन, भासति वा करोति वा। 
ततो न सुखमन्वेति, छाया व॒ अनपायिनी ॥ 


अक्कोच्छि म अवधि म, अजिनि म अहासि मे, 
ये च त उपनय्हुन्ति, वेरं तेस न सम्पति) 
अक्कोच्छि म अवधि म, अजिति म अहासि मे। 
ये च त नुपनय्ह्न्ति, वेर तेसूपसम्मति ॥ 

न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचन, 
अवेरेन च्‌ सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो । 

परं च न विजानन्ति, मयसेत्थं यमामसे। 

ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा ॥ 
सुभानुपस्सि विहरन्त, इन्द्रियेसु अस्वृत । 
भोजनम्हि चामत्तञ्जु, कुसीत हीनवीरिय । 

त वे पसहति मारो, वातो रुक्ख व दुल्बल । 
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असुभानुपस्सि विहरन्त, इन्द्रियेसु सुसवृत । 
भोजनम्हि च सत्तञ्जु, सद्ध आरद्धवीरिय! 
त वे नप्पसहति मारो, वातो संख व पत्बत || 


अनिक्कसावो कासाव, यो वत्थ परिदहिस्सति। 
अपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति।। 


यो च वन्तकसावस्स, सीकसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहति । 


असारे सारमतिनो, सारे चासारदस्सिनो | 
ते सार नाधिगच्छन्ति, मिच्छासद्खप्पगोचरा । 


सार च सारतो जत्वा, असार च असारतो। 
ते सार अधिगच्छन्ति, सम्मासद्धप्पगोचरा ॥ 


यथा अगार दुच्छन्न, वृद्धी समतिविज्ङ्ति। 
एव अभावित चित्त, रागो समतिविज्ति।, 
यथा अगार सुछन्न, वृद न॒ समतिविज्जञति | 
एव सुभावित चित्त, रागो न समतिविज्कति। 


इध ॒सोचति पेच्च' सोचति, 
पापकारी उभयत्थ सोचति। 
सो सोचति सो विहञ्जति, 
दिस्वा कम्मकिखिदरुमत्तनो ॥ 


इध मोदति पच्च मोदति, 
कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति, 
दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो |) 


इध तप्पति पेच्च तप्पति, 
पापकारी उभयत्थ तप्पति। 
पाप मे क्त ति तप्पति, 
भिय्योः तप्पति दुग्गति गतो ॥ 


१ बृद्धि-सी०। २ पच्च-सी०। ३ भीयो-सी०। 


२.२५ | अष्पमादवग्गो १९ 


१८ इध नन्दति पेच्च नन्दति, 
कतपुञ्ो उभयत्थ नन्दति । 
पुञ्ज मं कत ति नन्दति, 
भिय्यो नन्दति सुग्गति गतो 
१९ बहु पि चे सहितः भासमानो 
न॒ तक्करो होति नरो पमत्तो। 
गोपो व॒ गावो गणय परस, 
न॒ भागवा सामञ्यस्स होति 
२० अप्प पि चे सहित भासमानो, 
धस्मस्स होति अनुधम्मचारी। 
राग च दोसर च पहाय मोह, 
सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो। 
अनुपादियानो इध वा हूर वा, 
स॒ भागवा सामञ्ञस्स हीति।॥ 


२. उप्पमादवग्गो 


२१ अप्पमादो अमतपद, पमादो मच्चुनो पद | 
अप्पमत्ता न मीयन्ति, ये पमत्ता यथा मता।। 
२२ एव विसेसतो मत्वा, अप्पमादम्हि पण्डिता । 
अप्पमादे पमोदन्ति, अरियान गोचरे रता।, 
२३ तें ज्लायिनो साततिका, निच्व दन्हुपरक्कमा। 
फसन्ति धीरा निब्बान, योगक्खेम अनुत्तरं ॥ 
२४. उदानवतो सतीमतो, 
सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो । 
सञ्जतस्स धम्मजीविनो, 
अप्पमत्तस्स यसोभिवडति ॥। 
२५ उद्रानेनप्पमादेन, सयमेन दमेन च। 
दीप कयिराथं मेधावी, य ओघो नाभिकीरति॥ 


१ सहितं -म०। २ होती-सी०,रो०। ३ एत-सी०, स्या०, रो०। ४ सति- 
मतो -सी०, स्या०। 


15 


20 


२१ 


२९ 


२३ 


२४. 


२५ 


२६ 


२७. 


| २,२६- 


, पमादमनुयुञ्जन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना। 


अप्पमाद च मेधावी, धन सेदु वं रक्खति॥। 
मा पमादमनुयुञ्जेथ, मा कामरतिसन्यव । 
अप्पमत्तो हि ज्ञायन्तो, पप्पोति विपुले सुख 1) 
पमाद अप्पमादेन, यदा नुदति पण्डितो । 
पञ्जापासादमारुय्, असोको सोफिनिं पज 
पव्वेतदरो व मूमटु, धीरो बारे जवेक्खति ।! 
अप्पमत्तौ पमत्तेसु, सुत्तेसु बहुजागरो । 
अबलस्स व सीघस्सो, हित्वा याति सुमेधसो ।! 
अप्पमादेन मघवा, देवान सदत गतो, 
अप्पमाद पसंसन्ति, पमादो गरदहितो सदा॥ 
अप्पमादरतो भिक्खू, पमादे भयदस्सि वा। 
सयोजन अणु थू, उह अग्गोव गच्छति | 


अप्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा । 
अभव्बो परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके | 


३. च््तिवंग्गो 
फन्दन चपर चित्त, दूरक्छ दुत्तिवारय। 
उजु करोति मेधावी, उसुकारो व तेजन || 
वारिजो वे थर चित्तो, ओकमोकतउन्भतो | 
परिफन्दतिद चित्त, मारधेय्य पहातवे 
दुक्षिगहस्स हुनो, यत्थकामनिपातिनो 
चित्तस्स दमथो साधु, चित्त दन्तं सुवावह ।। 
सुदुहस सूनिपूण, यत्थकामनिपातिन | 
चित्त रक्खेथ मेधावी, चित्तं रुत्त सुखावह्‌ ॥ 


दुरद्धम एकचरः, असरीर गुहासय। 
ये चित्त सयमिस्सन्ति, मोक्खन्ति मारबन्धना | 


१ भुम्महर-सी°, स्या०। २ दुरक्ख -सी०, स्या०, रो०। 
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ठट 
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पुप्फवग्गो 


अनवद्ितिचित्तस्स, सद्धम्म अविजानतो, 
परिप्ठवपसादस्स, पञ्जा न॒ परिपूरति।) 
अनवस्सुतचित्तस्स, अनन्वाहुतचेतसो । 
पुञ्जपापपहीनस्स, नस्थि जागरतो भय ॥ 
कुम्भूपम कायमिम विदित्वा, 

नगरूपम चित्तमिद स्पेत्वा । 

योधे मार पञ्चावृधेन, 

जित च रक्खे अनिवेसनो सिया | 

अचिर वतय कायो, पठवि अधिसेस्सति । 
खद्धो अपेतविञ्जाणो, निरत्थ व कलिद्कर ॥ 


दसि दिसिय त कयिरा, वरी कवा पन वेरिन। 
मिच्छापणिहित चित्त, पापियो न ततो करे।। 


त त माता पिता कथिरा, अञ्येवापि च जातका। 
सम्मापणिहितं चित्त, सेय्यसो नं ततो करे। 


६. पुण्फवर्गो 


को इम पठ्वि विजेस्सति, 
यमलोक च इम सदेवक। 
को धम्मपद सुदेसित, 
कुसलो पुप्फमिवं पचेस्सति |, 
सेखो पठवि विजेस्सति, 
यमलोक च इम सदेवक। 
सेखो धम्मपद सुदेसित, 
कुसखो पुप्फमिव पष्वेस्सति ॥ 
फणुपम कायमिम विदित्वा, 
मरीचिधस्म अभिसम्बुधानो। 
छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि, 
अदस्सन मच्चुराजस्स गच्छे।। 
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पप्फानि हेव पचिनन्त, ब्यासत्तमनस नर । 
सुत्त गाम महौघो व, मच्चु आदाय गच्छति ॥। 
पुप्फानि हव पचिनन्त, व्यासत्तमनस नर। 
अतित्तञ्येव कामेसु, अन्तको कुरूते वस ॥ 
यथा पि भमरो पुष्फ़, वण्णगन्धमहेठ्य । 

पलेति रसमादाय, एव गामे मुनी चरे ॥ 

न परेस विलोमानि, न परस कताकत । 
अत्तनो व अवेक्खेय्य, कतानि अकतानि च ।। 
यथा पि रुचिर पुप्फे, वण्णवन्त अगन्धक्‌ । 

एव सुभासिता वाचा, अफला होति अकूनब्बतो ।\ 
यथा पि रुचिर पुष्फ, वण्णवन्त सगन्धक' । 
एव सुभासिता वाचा, सफला होति कूव्बतोः ।। 
यथा पि पृप्फरासिम्हा, कथिरा मालागुणे बहू । 
एव जातेन मच्चेन, कन्तम्ब कुसल बहू ।। 


न॒पुप्फगन्धो पटिवातमेति, 

न चन्दन तगरसमल्किकाः वा 

सत॒ च गन्धो पटिवातमेति, 

सनब्बा दिसा सप्पूरिसो पवायति | 

चन्दन तगर वा पि, उप्पल अथ वस्सिकी। 
एतेस गन्धजातान, सीलगन्धो अनुत्तरो । 
अप्पमत्तो अय गन्धो, स्वाय तगरचन्दन'। 

यो च सीरुवत गन्धो, वाति देवेसु उत्तमो । 


तेसं सस्पन्नसीलान, अप्पमादविहारिन । 
सम्मदजञ्जा विमृत्तान, मारो मग्ग न विन्दति 
यथा सद्धुारधानस्मि,' उज्ज्ितस्मिं महापथे। 
पदुम तत्थ जायेथ, सुचिगन्ध मनोरम ॥ 


१ सुगन्धक--म०। २ सकूव्बतो-सी०, रो०, सुकुव्वतो -स्या०। ३ तग्णरम- 
ल्लिका -म०) ४ तगस्चन्दनौ -सौ०, स्था०, रो०। ५ सङ्कारठानसिम ~ म०। 
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५९ एव सङ्खारभूतेसु, अन्धभूते पुथुज्जने । 
अतिरोचति पञ्जाय, सम्मासम्बृद्धसावको ॥ 


५. बौलवर्गो 
६९० दीघा जागरतो रत्ति, दीघ सन्तस्स योजन। 
दीघो बालान संसारो, सद्धम्म अविजानतं 
६१ चरञ्चे नाधिगच्छेय्य, सेय्यं सदिसमत्तनो । 
एकचरिय दन्ह कयिरा, नत्थि बारे सहायता 
६२ पृक्ता मल्थि धनमत्थि, इति बालो विहञ्जति। 
अत्ता हि अत्तनो नस्थि, कुतो पत्ता कतो धनं ॥ 
६३ यो बाखो मज्जति बाल्य, पण्डितो वापितेन सो, 
बालो च पण्डितमानी, स वे बालो ति वृच्चति॥। 
६४ यावजीवं पि चे बाखो, पण्डितं पयिरूपासति। 
न सो धम्म विजानाति, दब्बी सूपरस यथा॥ 
६५ मुहूत्तमपि चं विञ्जञ्‌, पण्डित पयिस्पासति | 
खिप्प धम्म विजानाति, जिब्हा सूपरस यथा|, 
६६ चरन्ति बाला दुम्मेधा, अमित्तेनेव अत्तना। 
करोन्ता पापक कम्म, य होति कटुकण्फल।) 
६७ न त कम्म कत साधु, य कत्वा अनुतप्पति। 
यस्स अस्सुमुखो रोद, विपाक पटिसेवति।॥। 


६८ त च कम्म कत साधु, य कत्वा नानुतप्पति। 
यस्स पतीतो सुमनो, विपाकं पटिसेवति॥ 


६९ मधृवा मञ्जति बालो, याव पाप न पच्चति। 
यदा च पच्चति पाप, बाटो दुक्ख निगच्छति 

७०. मासे मासे कूसग्गेन, बालो मुञ्जेय्य' भोजन । 
न सो सकद्घतधम्मान, कल अग्घति सोढसि ॥ 


१ रत्ती-रो०। २ बान -सो०, रो०। ३ मञ्बती-रो०। ४ अथ बालो- 
सी०, स्या०। ५ भुञ्जेथ-सी०, स्या०, रो०। ६ सद्भातघम्मन -स०। 
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७१ 


५५५. 


७६ 


\9\७9 


५७८ 


७९ 


न हि पाप कत कम्म, सज्जु खीर व मुच्चति) 
उहन्त' बालमन्वेति, भस्मच्छन्नो वं पावको । 
यावदेव अनत्थाय, जत्त बारस्स जायति । 
हन्ति बालस्स सुक्कस, मुद्धमस्स विपातय । 
असन्त भावनमिच्छेय्य, पुरेक्खार च भिक्सुसु ¦ 
आवासेसु च इस्सरिय, पूज परकूक्ेसु च॥ 
ममेव कतमञ्यन्तु, गिहीपन्बजिता उभो । 
मसमेवातिवसा अस्सु, किच्चाकिच्चेसू किस्मिचि। 
इति बालस्स सद्धप्पो, इच्छा सानो च वडति ॥ 
ञ्जा हि लाभूपनिसा, अज्ञा निन्बानगामिनी | 
एवमेत अभिञ्जाय, भिक्खु वृद्धस्स सावको। 
सक्कार नाभिनन्देय्य, विवेकमनुब्रूहये । 


६. पण्डितवर्गो 


निधीन व पवत्तार, य परस्स वज्जदस्सिनि। 
निग्गय्ुवादि मेधावि, तादिस पण्डित भजे । 
तादिस भनमानस्स, सेय्यो होति न पापियो॥ 
मवदेय्यानुसासेय्य, असन्भा च निवारये | 

सत हि सो पियो होति, असत होति अप्पियो।। 
न भजे पापके मित्ते, न भजे पुरिसाधमे। 
भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पुरिसुत्तम ॥ 
धम्मपीति सुखं सेति, विप्पसन्नेन चेतसा । 
अरियप्पवेदितं धम्मे, सदा रमति पण्डितो | 
उदक हि नयन्ति नेत्तिका, 

उसुकारा नमयन्ति तेजन । 

दारु नमयन्ति तच्छका, 

अत्तानं दमयन्ति पण्डिता || 





९ दहन्त-स्या० २ भस्मच्छन्नो-स्या०, रो०। २३ भवमिच्छेय्य ~ स्या०। 


७.९० | 


८१ 


८२ 


1 


८५ 


८६ 


८७9 


८ 


८९ 


९०. 


अरहन्तकरगो 


सेलो यथा एकघनो, वातेन न समीरति । 
एव निन्दापससासु, न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥। 


यथा पि रहदो गम्भीरो, विप्पसच्लो अनाविलो | 
एव धम्मानि सुत्वान, विप्पसीदन्ति पण्डिता | 
सब्बत्थ वे सप्पूरिसा चजन्ति, 

न कामकामा रूपयन्ति सन्तो, 

सुखेन पदु अथ वा दुखेन, 

न उच्चावच पण्डिता दस्सयन्ति। 

न उत्तहेतु न परस्स हेतु, 

न॒ पृत्तमिच्छं न धन न रदु 

न इच्छेय्य' अधम्मेन समिद्धिमत्तनो, 
स॒ सीलख्वा पञ्जवा धम्मिको सिया॥। 
अप्पका ते मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो। 
अथाय इतरा पजा, तीरमेवानुधावति।। 


ये च खो सम्मदक्खाते, धस्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुधेय्य सुदूत्तर ॥ 
कण्ट धम्म ॒विषप्पहाय, सुक्क भावेथ पण्डितो । 
ओका अनोकमागम्म, विवेकं यत्थ दूरम्‌ ॥ 
तत्राभिरतिमिच्छेय्य, हित्वा कामें अकिञ्चनो । 
परियोदपेय्य अत्तान, चित्तक्छेसेहि पण्डितो ॥ 
येस॒सम्बोधिय ङ्ेसु, सम्मा चित्त सुभावित। 
आदानपटिनिस्सगगे, अनुपादाय यें रता। 
खीणासवा जुतिमन्तो, ते रोकं परिनिन्बुता ॥। 


७. अंरहन्तवग्गो 


गतद्धिनो विसोकस्स, विप्पमुत्तस्स सब्बधि । 
सब्बगन्थप्पहीनस्स, परिढाहो न विज्जति।॥। 


१-१ नयिच्छे ~ रो०। 
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९१. 


९३. 


९४. 


९५. 


९६. 
९५५. 
९८. 


९९. 


१००. 


०० 


स्वर्श । | ७.९१- 


उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो, न निकेते रमन्ति ते। 
हंसा व पल्टं हित्वा, ओकमोक जहन्ति ते ।। 


. ` येसं स्धिचयो नत्थि, ये परिञ्जातभोजना। 


सुञ्तो अनिमित्तो च, विमोक्छो येसं गोचरो । 
आकासे व सकुन्तानं, गति तेसं दुर्या ॥ 
यस्सासषा परिक्ीणा, आहारे च अनिस्सितो । 
सुञ््तो अनिमित्तो च, विमोक्खो यस्स गोचरो। 
आकासे व सकुन्तानं, पदं तस्स दुरत्नयं ॥ 
यस्सिद्धियानि समथङ्कतानि, 

अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स अनासवस्स, 

देवा पि तस्स पिहियन्ति तादिनो॥ 
पठविसमो नो विर्ज्स्ति, 

इन्दखीलूपमोः तादि सुब्बतो । 

रहदो व॒ अपेतकह्‌मो, 

संसारा न भवन्ति तादिनो।। 

सन्त तस्स मनं होति, सन्ता वाचा च कम्म च। 
सम्मदञ्जा विमृत्तस्स, उपसमन्तस्स तादिनो ॥ 
अस्सद्धो अकतञ्य्‌ च, सन्धिच्छेदो च यो नरो) 
हतावकासो वन्तासो, स॒ वे उत्तमपोरिसो। 


गामे वा यदि वारञ्ये, निने वा यदिवा थले। 


यत्थ अरहन्तौ विहरन्ति, तं भूमिरामणेय्यक ॥ 
रमणीयानि अरञ्जानि, यत्थ न रमती' जनो। 
वीतरागा रमिस्सन्ति, न ते कामगवंक्षिनो ॥ 


८. सहस्सवग्गो 


 सहस्समपि चं वाचा, अनत्थपदसंहिता । 


एक अत्थपदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ॥ 


१. यस्स -सौ०। २. इन्दखिटूपमो --म०। ३. रमति -सी०। 
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८. १११ | 


९५०९ 


९ ०२. 


१० 


९०७ 


१९०. 


१९१९ 


सहस्सवर्गो २७ 
सहस्समपि चं गाथा, अनत्यपदसहिता । 
एक गाथापद सेय्यो, य सृत्वा उपसम्मति । 
यो च गाथा सत भासे, अनत्थपदसहिता। 
एक धम्मपद सेय्यो, य सुत्वा उपसम्मति। 
यो सहस्स सहस्सेन, सद्धाम मानुसे जिने। 
एक च जेय्यमत्तान, स वे सद्धामजुत्तमो।॥ 


€. 


अत्ता हवे जितं सेय्यो, या चाय इतरा पजा। 
अत्तदन्तस्स पोसस्स, निच्च सञ्जतचारिनो। 


नेव देवो न गन्धब्बो, न मारो सह्‌ ब्रह्मना । 


जित अपजित कयिरा, तथारूपस्स जन्तुनो ॥ 10 
मासं मासे सहस्सेन, यो यजेथ्‌ सत सम । 8 29 


एक च भावितत्तान, मुहुत्तमपि पूजये । 
सायेव पूजना सेय्यो, य चे वस्ससत हृत 


यो च वस्ससत जन्तु, अग्गि परिचरे वने। प 6 
एक च भावितत्तान, मुहुत्तमपि पूजये। 16 


सायेव पूजना सेय्यो, य चं वस्ससत हृत 


य॒ किञ्चि यिद्रं च हूत च लोक, 

सवच्छर यजे पुञ्जपेक्खो । 

सब्ब पि त न चतुभागमेति, 

अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥ 20 


. अभिवादनसीलिस्स, निच्च वृद्ापचायिनो । 


चत्तारो धम्मा वन्ति, आयु वण्णो सुख बल ॥ 
यो च वस्ससत जीवे, दुस्सीटो असमाहितो । 
एकाह जीवित सेय्यो, सीखवन्तस्स ञ्ञायिनो ।। 


यो च वस्ससत जीवे, दुप्पञ्यो असमाहितो । % 
एकाह जीवित सेय्यो, पञ्जवन्तस्स ञ्चायिनो | 


१ व-म०) २ वद्धापचायिनो-सी०, रो०। 


११२ यो च वस्ससत जीवे, कुसीतो हीनवीरियो। 
एकाह जीवित सेय्यो, विरियमारभतो दन््‌ 


8 3ॐ ११३. यो च वस्ससत जीवे, अपस्स उदयन्बय । 
एकाह जीवित सेय्यो, पस्सतो उदयन्बय । 


5 १९४ यो च वस्ससत जीवे, अपस्स अमत पद। 
एकाह जीवित सेय्यो, पस्सतो अमत पद।, 


११५ यो च वस्ससत जीवे, अपस्स धम्ममुत्तम । 
एकाह जीवित सेय्यो, पस्सतो धम्ममुत्तम ॥ 


९. पापवग्गो 


२, २8 ११६ अभित्थरेथ कल्याणे , पापा चित्त निवारये। 
10 दन्ध हि करोतो पृञ्ज, पापस्मि रमती मन।।। 
११७ पाप चे पुरिसो कयिरा, न नः कयिरा पुनप्पून। 
न तम्हि छन्द कयिराथ, दुक्खो पापस्स उच्चयो |, 
११८ पुञ्ज चे पुरिसो कयिरा, कयिराः न पुनप्पून | 
तम्हि छन्द कयिराथ, सुखो पूञ्बस्स उच्चयो । 
3.3 25 ,*११९ पापो पि पस्सति मद्र, याव पाप न पच्चति। 
यदा चं पच्चति पाप, अथ पापो पापानि पस्सति॥। 


१२० भद्रो पि पस्सति पाप, याव भद्र न पच्चति। 
यदा च पस्चति भद्र, अथ भद्रो भद्रानि पस्सति। 


१२१ माप्पमञ्जेथ' पापस्स, न मन्तः अआगमिस्सति। 
%0 उदबिन्दूनिपातेन, उदकूम्भो पि पूरति। 
नालो" पुरति* पापस्स, थोकथोकम्पि आचिन ।! 
१२२ माप्पमञ्जेथ पुञ्जस्स, न मन्त आगमिस्सति । 
उदबिन्दुनिपातेन, उदकूम्भो पि पूरति। 
धीरो परति पुञ्जस्स, थोकथोकम्पि आचिन ।। 
१ कल्याणो -सी०। २ त-सी०, रोऽ। ३ कथरा-सो०। ४-४ कथिराथेत 


-सी०, स्या० । ५ मावमञ्जेय-म०। ६ मन्द-म०। ७-७ पुरति बारखो-सी०, 
आपुरति बालो ~स्या०) ८ थोक थोक पि-म०। 


१०. १३२ | दण्डदस्गो २९ 


१२२३ वाणिज) व भय मग, अप्पसत्थो महद्धनो । 
विसर जीवितुकामो व, पापानि परिवज्जये | 
१२४ पाणिम्हि चे वणो नास्स, हरेय्य पाणिना विस। 
नाव्बण विसमन्वेति, नत्थि पाप अकुव्बतां ।। 
१२५ यो अप्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति, ४ - 9.9 
सुद्धस्स पौसस्स अनद्खणस्स्‌। 
तमेव बाल पच्चेतिः पाप, 
सुखुमो रजो पटिवात व॒ चखित्तो।। 
१२६ गन्भमेकं उप्पज्जन्ति, निरय पापकस्मिनो । 
सग्ग॒सुगतिनो यन्ति, परिनिन्बन्ति अनासवा |, 10 
१२७ न अन्तल्क्खे न समुहमच्ज, 
न॒ पन्बतान विवर पविस्स। 
न॒ विनज्जतीः सो जगतिप्पदेसा, 
यत्थद्ितोः मूच्चेय्य पापकम्मा।। 
१२८ न॒ अन्तक्क्खिं न समुदुमज्छ्े, 15 
न पव्बतान विवर पविस्स। 
न॒ विज्जती सो जगतिप्पदेसो, 
यत्थद्ितः नप्पसहेस्यमच्चं ।। 


१०. दण्डवग्गो 


१२९ सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बे भायन्ति मच्चुनो । 8 33 
अत्तानं उपम कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥ २0 

१३० सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बेस जीवित पिय। 
अत्तान उपम कत्वा, न हनेय्य न घातये 

१३१ सुखकामानि भूतानि, यो दण्डन विहिसति। 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न रभते सुखं 1 

१३२ सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन न हिसति। 5 ॐ ॐ 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुख ॥ 


१ पटियेति-रो०। २ विज्जति-सी०, रोऽ)! ३ यत्रद्तो-स्या०।४ यत्र 
द्रत -स्या०। 
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१३३ 


१२४ 


१३५ 


१२७ 


१२३८ 


१३९ 


१४० 


१४९ 


१४३ 


मावोच फरुस कञ्चि, वृत्ता पटिवदेय्यु त । 
दुवखा हि सारम्भकथा, पटिदण्डा फसेय्यु त ॥ 
सचे नैरेसि अत्तान, कसो उपहतो यया | 

एस पत्तोसि मिब्बान, सारस्मो ते न विज्जति।) 
यथा दण्डेन गोपारो, गावो पाजेति गोचर । 
एवे जरा व मच्च च, आयु पाजेन्ति पाणिन्‌ | 
अथ पापानि कस्मानि, केर बालो न बुज्ज्ति। 
सहि कम्मेहि दुम्मेधो, अग्गदो व तप्पति।] 
यो दण्डेन अदण्डेसु, अप्पदुदरुसु दुस्सति । 
दसन्नमजञ्जतर ठनि, खिप्पसेव निगच्छति ॥ 

वेदन फरुस जानि, सरीरस् च भेदन । 

गरक वा पि जाबाध, चित्तक्खेप व पापुणे ।। 
राजतो वा उपसमग्ग," अन्भक्लान चः दारुणं । 
परिक्खय च तीन, भोगान च पभडङ्गुर। 
अथवास्स अगारानि, अग्गि उदहुति पावको 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जति' |, 
न॒ नग्गचरिया न जटा न पडा, 
नानासका थण्डिलसायिका वा। 

रजोजल्ट' उक्कूटिकप्पधान, 

सोधेन्ति मच्च अवित्तिण्णकद्भू । 

अर्द्धतो चेपि सम चरेथ्य, 

सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी । 

स॒ब्बेसु मृतेसु निधाय दण्ड, 

सो ब्राह्मणो सो समणो स॒ भिक्खु। 
हिरीनिसेधो पुरिसो, कोचि लोकस्मि विज्जति। 
यो निन्द' अपनोधेति," अस्सो भद्रो कसामिव । 
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१४७ 


१.४८ 


१४९ 
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(द, 


जरादग्भो ३१ 


अस्सो यथा भद्रो कसानिविद्रो, 8 ॐ 
आतापिनो सवेगिनो भवाथ । 

सद्धाय सीकेन च वीरियेन च, 

समाधिना धस्मविनिच्छयेन च, 

सम्पन्नविज्जाचरणा पतिस्सता, 5 

पहुस्सथ दुद्खमिद अनप्पकं ॥ 

उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, 

उसुकारा नमयन्ति तेजन । 

दारु नमयन्ति तच्छका, 

अत्तान दमयन्ति सुब्बता। 10 


११. जसवंरगो 
को नु हासो किमानन्दो, निच्चं पज्जलितें सति । 
अन्धकारेन ओनद्धा, पदीप न गवेसथ ॥ 


पस्स॒चित्तकत बिम्ब, अरुकाय समुस्सित । 
आतुर बहुस द्धप्प, यस्स नत्थि धुव ॒ठिति।। 


परिजिण्णमिद रूप, रोगनीठः पभडगुर । 
भिज्जति वूतिसन्देहो, मरणन्त हि जीवित ॥ 

यानिमानि अपत्थानि, अलाबूनेव' सारदे, 8 96 
कापोतकानि अद्रीनि, तानि दिस्वान का रति।। 

अदीन नगर केत, मसलोहितरपन । ४ ॐ 


यत्थ जरा च मच्चु च, मानो मक्खो च ओरहितो।। ॐ 
जीरन्ति वै राजरथा सुचित्ता, 

अथो सरीर पि अर उपेति। 

सत च धम्मो न जर उपेति, 

सन्तो हवे सब्भि पवेदयन्ति। 


१ जहिस्सथ -म०। २ रोगनिडु-सी०, रोऽ, रोगनिद्ध-स्या०। ३ पभडः 
गृण -स्या०, रो०। ४ अपत्तानि-म०। ५ अलायूनेव-सी०, स्या०, रो०। 
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१५४ 
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१५६ 


१५७ 


१५८ 


९.२ 


६९ 


१६९ 


9. 


१ गहुकारक -सी०, स्मरा०, सो०। २ परिरूपे-स्था०) ३ 


अप्पस्सुताय पुरिसो, बक्विहो व जीरति। 
मसानि तस्स वडन्ति, पञ्जा तस्स न वडति । 


अनेकजातिससार, सन्धाविस्स अनिब्विसं | 
गहकार' गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्पुन ।। 


गहकारक दिद्ोसि, पून गेह न काहसि। 
सब्ब्रा ते फासुका भग्गा, गहकूट विस्त । 
विसह्ारगत चित्त, तण्टान खयमज्छगा॥। 


अचरित्वा ब्रह्मचरिय, अरुद्धा योन्बनें धन । 
जिण्णकोञ्चा व ्आायन्ति, खीणमच्छे व पल्खरे |} 


अचरित्वा ब्रह्मचरिय, अद्धा योब्बने धन ! 
सन्ति चापातिखीणा व, पुराणानि अनुत्थुन्‌ ॥ 


१२. अत्तवग्गो 


अत्तान चे पिय जञ्जा, रक्खे्य न सुरक्खित । 
तिण्म अजञ्जतर याम, पटिजग्मेय्य पण्डितो ॥ 


अत्तानमेव पठम, पतिरूपेः निवेसये । 
अथञ्जमनुसासेय्य, न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥ 


अत्तान चे तथा कथिरा, यथाञ्जमनुसासति । 
सुदन्तो वत दमेथ, अत्ता हि किर दुहूमो ॥ 


यत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया, 
अत्तना हि सुदन्तेन, नाथ रुभति दुल्लम ॥ 


अत्तना हि कत पाप, अत्तज अत्तसम्भव | 
अभिमन्थति दुम्मेध, वजिर वस्ममय' मणि) 


यस्स अच्चन्तदुस्सील्य, मालवा सारमिवोततः | 
करोति सो तथत्तान, यथा न इच्छती दिसो ।। 


अभिमत्त - म०। 


४ वजिरम्हय -स्या०। ५ सारमिवोत्थत -म०। 


१३. १७३ | ल्गोकवगगो ३३ 


१९२ सुकरानि असाधूनि, अत्तनो अहितानि च) 8 88 
यंवे हित च साधु च, त वे परमदुक्कर॥, 
१६४ यो सासन अरहृत, अरियान धम्मजीविन | 
पटिक्कोसति दुम्मेधो, दिदि निस्साय पापिक। 
फलानि कटुकस्सेव, अत्तघाताय' फल्कति ।। ६ 
१६५. अत्तना हि कतं पाप, अत्तना सङ्किकिस्सति | 
अत्तना अकतं पाप, अउत्तना व विसुज्ज्ञति। 
सुद्धी असुद्धि पच्चत्त, नाञ्बोः अञ्जः विसोधये । 
१६६ अत्तदत्थं परत्थेन, बहूना पि न हापयें। 
अत्तदत्थमभिञ्जाय, सदत्थपसुतो सिया ॥ 10 


१३. टलोकवभ्गो 


१६७ हीन धम्म न सेवेय्य, पमादेन न सवसे। 7, 40 
मिच्छादिद्धि न सेवेय्य, न सिया लोकवडूनो ॥ 
१६८ उत्तिद्ं नप्पमज्जेय्य, धम्म सुचरित चरं। 
धम्मचारी सुखे सेति, अस्मि लोकें परम्हि च) 
१६९ धम्म चरे सुचरित, न न दुच्चरित चरे। 15 ॐ. ॐ 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मि लोकं परम्हि च) 
१७० यथा बुब्बुठक" पस्से, यथा परस्स मरीचिक | 
एव सखोक अवेक्छन्त, मच्चुराजा न पस्सति।। 
१७१ एथ पस्सथिम लोक, चित्त राजरथूपम । 
यत्थ बाला विसीदन्ति, नत्थि सङ्क विजानत ।। 0 
१७२ यो च पुब्ब पमज्जित्वा, पच्छा सो नप्पमज्जति। 
सो इम लोक पभासेति, अन्भा मुत्तो व॒ चन्दिमा॥, 
१७३. यस्स पाप कत कम्म, कुसखेन पिधीयति । 
सो इम लोक पभासेति, अन्भा मृत्तो व॒ चन्दिमा॥। 


१ अत्तघजञ्जाय-सी०, स्या०, रो०। २ व~-सी०,स्या०, सो०।३ सुद्धि-सी०, 
स्या०। ४४ नाञ्बमञ्ी-सी०। ५ पृब्बुदढके-म०, बृब्वृखक -रो०। ६. पिथीयति- 
सी०, स्या०, रो०। 


१७४ अन्धभूतो अय लोको, तनुकंत्थ विपस्सति । 
सकूणो जालमुत्तो व, अप्प सम्गाय गच्छति || 
१७५ हसादिच्चपथे यन्ति, आकासे यन्ति इद्धिया। 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा, जेत्वा मार सवाहिनि । 
5 १७६ एक्‌ धम्म अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरलोकस्स, नत्थि पाप अकारिय।, 
१७७ न वे कदरिया देवलोक वजन्त, 
बाला हुवे नप्पससन्ति दान। 
धीरो च दान अनुमोदमानो, 
10 तेनेव सो होति सुखी परत्थ॥ 
१७८ पथव्याः एकरज्जेन, सग्गस्स गमनेन वा । 
सन्वलोकाधिपच्चेन, सोतापत्तिफट वर ।। 


पा ता 


१४. बुद्धवश्गो 


१७९. यस्स॒ जित ॒ नावजीयति, 
जितः यस्स नो याति कोचि लोके 

16 त॒ बुद्धमनन्तगोचर, 

अपद केन पदेन नेस्सथ॥ 
१८० यस्स जालिनी विसत्तिका, 

तण्हा नत्थि कहिञ्चि नेतवे। 

त॒ बृद्धमनन्तगोचर, 

अपद केन पदेन नेस्सथ।। 
१८१ ये ज्ञानपसुता धीरा, नेवखम्मूपसमे रता । 

देवा पि तेस पिहयन्ति, सम्बुद्धान सतीमत ॥ 
8.41 १८२ किच्छो मनुस्सपटिलाभो, किच्छ मच्चान जीवित । 
किच्छ सद्धम्मस्सवनं, किच्छो बुद्धानमुप्पादो ।। 


20 


१ सवाहन -स्या०। २ पथव्या-म०, पठव्या-स्या०। ३-३ नितमस्स-सी०, 
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१८४ 


१८५. 


१८६ 


१८७. 
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१८९ 


९१९० 


१९४. 


१-१ कुसरस्सूपसम्पदा ~ स्या०। २ निब्बाण - रो० । ३-३. अनुपवादो अनुपघातौ 


~~~ स्या५ 


बुद्धक्ग्गो 


सब्बपापस्स अकरण, कुसटस्स' उपसस्पदा । 
सचित्तपरियोदपन, एत बुद्धान सासनं ।। 

खन्ती परम तपो तितिक्खा, 

निब्बान परम वदन्ति बुद्धा 

न॒हि पव्बजितो परूपघाती, 

समणो होति पर विहेठयन्तो 
अनूपवादो' अनूपघातो,' पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जृता च भत्तस्मि, पन्त च सयनासन । 
अधिचित्ते च आयोगो, एत बुद्धान सासनं ॥ 
न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विञ्जति। 


अप्पस्सादा दुखा कामा, इति विञ्लाय पण्डितो ॥ 


अपि दिन्बेसु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 
तण्हुक्खयरतो होति, सम्मासम्बुद्धसावको ।। 
बहुं वे सरण यन्ति, पव्बतानि वनानि चं। 
आरामरुक्खचेत्यानि, मनुस्सा भयतन्जिता ।। 

नेत खो सरण खेम, तेत सरणमुत्तम । 

नेत सरणमागम्म, सब्बदुक्खा पमुच्चति ।। 

यो च बुद्ध च धम्म च, सद्ध च सरण गतो। 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति।। 
दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम। 
अरिय चदुद्खिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं ।! 

एत॒ खो सरण खेम, एत सस्णमुत्तम । 

एत सरणमागम्म, सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ 
दुल्लभो पुरिसाजञ्मो, न सो सन्बत्थ जायति । 
यत्थ सो जायति धीरो, त कुल सुखमेधति ॥ 
सुखो बुद्धानसुप्पादो, सुखा सद्धम्मदेसना । 

सुखा सद्धस्स सामग्गी, समग्गान तपो सुखो 
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२६ 
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१९६ 


१९७ 


१९८ 


१९९ 


धम्मपदः | १४. १९५- 


पूजारहे पूजयतो, बुद्धे यदि व सावके। 

पपञ्चसमतिक्कन्ते, तिण्णसोकपरिहवे । 

ते तादिसे पूजयतो, निब्बुते अकृतोभये ) 

न सक्का पुञ्ज सद्धातु, इमेत्तमपि कनचि।। 

पर्ममाणवार्‌ | 

१५. सुखवभ्गो 

सुसुख वत ॒ जीवाम, वेरिनेसु अवेरिनो। 

वैरिनेसु मनुस्सेसु, विहराम अवेरिनो ॥ 

सुसुखं वत जीवाम, आतुरेसु अनातुरा | 

आतुरेसु मनुस्सेसु, विहराम अनातुरा ॥ 

सुसुखं वत जीवाम, उस्सुकसु अनुस्सुका । 

उस्सुकंसु मनस्सेसु, विहराम अनुस्सुका ॥। 

सुसुखं वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्चन | 

पीतिभक्खा भविस्साम, देवा आमभस्सरा यथा ॥ 

जय वेरं पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 

उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जयपराजय ।। 

नत्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो कलि । 

नत्थि खन्धसमाः दुक्खा, नत्थि सन्तिपर सुख ॥ 

जिघच्छा परमा रोगा, सद्भारा परमाः दूखा । 

एत ॒जत्वा यथाभूत, निब्बान परम सुख ॥। 


- आरोग्यपरमा छाभा, सन्तुद्टिपरम धन | 


विस्सासपरमा बाति, निब्बान परम सुख । 


पविवेकरस पित्वा, रस उपसमस्स च 
निहरो होति निप्पापो, धम्मपीतिरसं पिव॥। 
साहु दस्सनमरियान, सन्निवासो सदा सुखो । 
अदस्सनेन बालान, निच्चमेव सुखी सिया ॥ 


१ खन्धादिसा ~ सौ°, स्या०, रो° । २-२ जिषच्छापरम। - म०। ३-२.सह्ारपरमा 
-म०। ४ पीत्वा-सी०, स्या०, रो०। 
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५ 


५ 
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पियक्गो 


बालसद्धतचारी हि, दीघमद्धान सोचति। 
दुक्खो बालहि संवासो, अमित्तेनेव सब्बदा । 
धीरो च सुखसवासो, जातीन व समागमो । 


तस्मा हि - 

धीर च पञ्च च बहुस्सृत च, 
धोरय्हसीक वतवन्तमारिय । 

त॒ तादिस सप्पुरिस सुमेध, 
भजेथ नक्खत्तपथ व॒ चन्दिमा।। 


१६. पियवग्गो 
अयांगे युञ्जमत्तान, योगस्मि च अयोजय । 
अत्थ हित्वा पियग्गाही, पिहेतत्तानुयोगिन ॥ 
मा पियेहि समागज्छि, अप्पियेहि कुदाचन । 
पियान अदस्सन दुक्खं, अप्पियान च दस्सन।। 
तस्मा पिय न कयिराथ, पियापायो हि पापको । 
गन्था तेस न विज्जन्ति, येस्र नत्थिं पियाप्पिय । 
पियतो जायती सोको, पियतो जायती भय । 
पियतो विप्पमुत्तस्स, नस्थि सोको कुतो भय ॥ 
पेमतो जायती सोको, पेमतो जायती भय । 
पेमतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कते भयं | 
रतिया जायती सोको, रतिया जायती भय । 
रतिया विप्पसुत्तस्स, नत्थि सोको कतो भय || 
कामतो जायती सोको, कामतो जायती भय | 
कामतो विप्पमृत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भय || 
तण्टाय जायती सोको, तण्हाय जायती भयं। 
तण्टाय विप्पमृत्तस्स, नत्थि सोको कूतो भय ॥ 
सील्दस्सनसम्पन्च, धम्मदु सच्चवेदिन । 
अत्तनो कम्म कुव्बान, त॒ जनो कुरुते पिय ॥ 


१ वतवन्तमरिय -म०) 


10 


20 


25 


६, 48 


10 


25 


३८ 


९९८ 


(9. 


९२९८. 
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छन्दजातो अनक्खाते, मनसा च फूटो सिया । 
कामेसु च अप्पटिबद्धचित्तो, उद्धसोतो ति वृच्चति॥ 


चिरप्पवासि पुरिस, दरतो सोत्थिमागत) 

नातिमित्ता सुहज्जा च, अभिनन्दन्ति आगत ॥ 

तथेव कतपुञ्ब पि, अस्मा लोका पर गतं। 

पुञ्ञानि परिगण्हृन्ति, पिय जातीव आगतं ॥ 
१७. कोधवग्णो 

कोध॒ जह विप्पजहेय्य मान 

संयोजन सब्बमतिक्कमेय्य । 

त॒ नामरूपस्मिमसज्जमान, 

अकिञ्चन नानुपतन्ति दुक्खा। 

यो वे उप्पतित कोध, रथ भन्तं व धारये | 

तमह सारथि ब्रूमि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो । 

अक्कोधेन जिने कोध, असाधु साधुना जिने 

जिने कदरिय दानेन, सच्चेनाङिकवादिन ॥ 

सच्च भणे न कुज्छेय्य, दज्जा अप्प' पि' याचितो, 

एतेहि तीहि ठनेहि, गच्छे देवान सन्तिके ॥ 


- अदहिसका ये मुनयो, निच्च कायेन सवृता। 


ते यन्ति अच्चुत ठानं, यत्थ गन्त्वा न सोचरे। 


सदा जागरमानान, अहोरत्तानुसिक्खिन । 
निब्बान अधिमुत्तान, अत्थ गच्छन्ति आसवा ।। 


. पौराणमेत अतुल, नेतं अज्जतनामिवं) 


निन्दन्ति तुण्हिमासीनं, निन्दन्ति बहुभाणिन | 
मितभाणिं पि निन्दन्ति, नत्थि लोके अनिन्दितो |, 
न चाहु न च भविस्सति, न चैतरहि विज्जति) 
एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं वा पससितो ॥ 


१ कामे -स्या०। २ वारये -म०। ३-३ अप्पस्मिम्पि-सी०, रो०, अप्पस्मि 
-स्या०1 ४ तुण्ही -स्या०, रो०। 


१८.२४० | 


(५५. 


२३५ 


२२६ 


सखवरगो ३९ 


यं चे विञ्लू पसंसन्ति, अनुविच्च सुवे सुवे। 
अच्छिहुवृत्तिं मेधावि, पञ्जासीलसमाहित 

निक्खं' जम्बोनदस्सेव, को त निन्दितुमरहति। 
देवा पिन पससन्ति, ब्रह्यना पि पससितो। 


. कायप्पकोप रवखेय्य, कायेन सवृतो सिया । 5 


कायदुच्चरित हित्वा, कायेन सुचरितं चरे। 
वचीपकोप रक्खेय्य, वाचाय सवृतो किया | 
वचीदूच्चरित हित्वा, वाचाय सुचरित चरे। 


. मनोपकोप रक्खेय्य, मनसा सवृतो सिया । 


मनोदुच्चरित हित्वा, मनसा सुचरित चरे।॥ 10 


. कायेन संवृता धीरा, अथो वाचाय संवृता । 


मनसा सवृता धीरा, ते वे सुपरिसवृता |, 


१८. मल्वर्गो 
पण्डपरासो व दानिसि, यमपुरिसा पि चते उपट्टता। ८, 54 
उय्योगमृखे च तिद्रुसि, पाथेय्यं पि च ते न विज्जति। 


सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्प वायम पण्डितो भवं}! 1; 2 48 
तिद्धन्तमलो अनङ्खणो, दिब्बं अरियभूमि उपेहिसि || 


. उपनीतवयो च दानिसि, सम्पयातोसि यसस्स सन्तिके । 


वासो ते नत्थि अन्तरा, पाथेथ्य पिच तेन विज्जति।। 


. सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्प वायम्‌ पण्डितो भव | 


निद्धन्तमरो अनङ्कणो, न पुन जातिजर उपेहिसि।। ॐ 
अनुपुब्बेन मेधावी, थोकथोक' खणे खणे | 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मरमत्तनो ।! 


अयसा व॒ मरु समृद्त, तदद्य तमेव खादति। 
एव अतिधोनचारिन, सानि कम्मानिः नयन्ति दुर्गति ॥ 


१ नेक्ख-सी०स्या०,रो०)। २ त~सी०, स्या०, रो०! ३-३ अरियभमिमेहिसि 
-सी०, स्या० ऽरो०। ४ थोक थोक -म०। ५ ततुद्राय-म०। ६-६ सककम्मानि- 
सी०, रो०। 
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असज््ायमला मन्ता, अनुद्रानमला घरा। 
मलं वण्णस्स कोसज्ज, पमादो रक्खतो मर ।। 


मल्लित्थिया दुच्चरित, मच्छर ददतो मल | 
मला वे पापका धम्मा, अस्मि लोकं परम्हि च॥ 


ततो मला मलतर, अविज्जा परम मल। 

एत मल पहन्त्वान, निम्मला हथ भिक्खवो ॥ 
सजीव अह्रिकन, काकसूरेन धसिना | 
पक्खन्दिना पगन्भेन, सद्धिटिद्न जीवित ॥ 
हिरीमता च दुञ्जीव, निच्च सुचिगवेसिना । 
अलीनेनाप्पगन्भेन, सुद्धाजीवेन पस्सता ।। 

यो पाणमतिपातेति, मुसावाद च भासति। 
लोकं अदिन्नमादियति, परदार च गच्छति ।। 


सुरामेरयपान च, यो नरो अनुयुञ्जति। 
इधेव मेसो खोकस्मिं, मूल खणति अत्तनो ॥ 


एव भो परिस जानाहि पापधम्मा असञ्बता। 
मात खोभो अधम्मो च, चिर दुक्खाय रन्धयु 1 


ददाति वे यथासद्ध, यथापसादन जनो, 
तत्थ यो मडकरु भवति", परेस पानभोजने । 
नसो दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति ॥ 
यस्स चेत समुच्छिच्च, मूलघच्च समृहत । 

सवे दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति ॥ 
नत्थि रागसमो अग्मि, नत्थि दोससमो गहो | 
नत्थि मोहसम जार, नत्थि तण्हासमा नदी । 
सुदस्स वज्जमञ्जेस, अत्तनो पन दहस । 

परेस हि सो वज्जानि, ओपुनाति' यथा मुस । 
अत्तन! पन छ्ादेति, कटि व कितवा सले । 


तत्थ चे मक्‌ यौ होति-सी०, तत्ययो मडकुतोहोति-स्या०। २ ओकू- 
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धम्मटुवग्गो ४१ 
परवज्जानुपस्सिस्स, निच्च उज्ज्ञानसच्जिनो । 250 
आसवा तस्स वडन्ति, आरा सो आसवक्वया ॥ 
आकासेव पद नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे'। 
पपञ्चाभिरता पजा, निप्पपञ्चा तथागता || 
आकासेव पद नत्थि, समणो नस्थि बाहिरे। 5 
सद्कारा सस्सता नलत्थि, नलत्थि बुद्धानमिच्जित ॥ 





१९. धन्मटुवश्गो 
न तेन होति धम्मद्रौ, येनत्थ सहसाः नये । 
यो चं अत्थ अनत्थ च, उभो निच्छेय्य पण्डितो ॥ 
असाहसेन धस्मेन, समेन नयती परे। 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी, भधम्मद्रौ ति पवुच्चति ॥ 10 
न तेन पण्डितो होति, यावता बहु भासति। 
खेमी अवेरी अभयो, पण्डितो ति पवुच्चति ।। 


न तावता धम्मधरो, यावता बहु भासति, 
यो च अप्प पि सुत्वान, धम्म कायेन पस्सति। 
सवे धम्मधरो होति, यो धम्म नप्पमज्जति 1 15 


न तेन थेरो सो होति, येनस्स पलित सिरो । 8 51 
परिपक्को वयो तस्स, मोघजिण्णो ति वुच्चति ॥ 


यर्हि सच्च च धम्मो च, अहिसा सयमो दमो। 

स वे वन्तमलो धीरो, भेरोः इतिः पवृच्चति ।। 

न वाक्करणमत्तेन, वण्णपोक्डरताय वा । 20 2 60 
साधुरूपो नरो होति, इस्सुकी मच्छरी सठो ॥। 


यस्स चेत समुच्छित्न, मूरघच्च समूहत । 

स॒वन्तदोसो मेधावी, साधुरूपो ति वुच्चति ॥ 

न मुण्डकंन समणो, अब्बतो अलिकं भण। 
इच्छालोभसमापन्नो, समणो कि भेविस्सति ॥। 8 


१ वाहिरो-स्या०, रो०। २ साहस्ा-म०। ३ सी०, स्या० पोत्थकेसू नति, 
४-४ सोथेरोति-स्या०। 
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. यो च समेति पापानि, अणु थूलानि सब्बसो । 


समितत्ता हि पापान, समणो ति पवृच्चति॥ 

न तेन भिक्खु सो हाति, यावता भिक्खते परं 
विस्स धम्म समादाय, भिक्खु होति न तावता 
योध पुञ्ज च पाप च, बाहेत्वा ब्रह्मचरियवा। 
सहाय लोकं चरति, स वे भिक्खू ति वुच्चति । 
न मोनेन सुनी होति, मृब्हरूपो अविदसु । 

यो च तुल व पर्गय्हु, वरमादाय पण्डितो । 
पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उभो खोक, मुनि तेन पवुच्चति ॥ 
न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिसिति। 
अहिसा सब्बपाणान, अरयो ति पवृच्चति। 


. न सीख्न्बतमत्तेन, बाहुसच्चेन वा पन । 


अथ वा समाधिलाभेन, विवित्तसयनेन वा॥ 
फसामि नेक्म्मसुख, अपुथुज्जनसेवित । 
भिक्खू विस्सासमापादि, अप्पत्तो आसवक्खय ॥ 


२०. मर्गवग्गो 


. मग्गानटुङ्किको संद्र, सच्चान चतुरो पदा। 


विरागो संद्र धम्मान, द्विपदान च चक्खुमा॥ 
एसो व॒ मग्गो नत्थञ्मो, दस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतज्हि तुम्हं पटिपज्जथ, मारस्सेतं पमोहन ॥ 
एतञ्हि तुम्हे परिपन्ना, दुक्खस्सन्तं करिस्सथ । 
अक्खातो वोः मया मग्गो, अञ्जाय सल्ककन्तनः ॥ 


तुम्हेहि किच्चमातप्प, अक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति, ्ायिनो मारवन्धना |, 


-मी०, रौो०) २ वे~-सी०, रोऽ} ३ सत्छकन्थनत-सी०, से०, सन्ल- 
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९८६ 


५. 


सररदगगो 


सन्बे सदह्भारा अनिच्चा ति, यदा पञ्जाय पस्सति । 
अथ निव्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुदधिया ॥ 
सब्बे सद्धारा दुक्खा ति, यदा पञ्याय पस्सति । 
अथ निच्विन्दति दुक्खे, एस मम्गो विसुदधिया ॥ 
सब्बे धम्मा अन्ता ति, यदा पञ्जाय पस्सति। 
अथ निष्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया।। 
उद्रानकालम्हि अनुद्हानोः 

युवा बली आलसय उपेतो, 

ससच्रसङ्कप्पमनो कुसीतो, 

पञ्बाय मग्ग अलसो न विन्दति। 


वाचानुरक्खी मनसा सुसवृतो, 

कायेन च अकुसलः नः कयिरा। 

एते तयो कम्मपथे विसोधये, 

आराधये मग्गमिसिप्पवेदित |, 

योगा वे जायती भूरि, अयोगा भूरिसद्भूयो । 
एत द्रेधापथ उत्वा, भवाय विभवाय च्‌। 
तथात्तान निवेसेय्य, यथा भूरि पव इति ॥ 
वन छिन्दथ मा रुक्ख, वनतो जायते भय । 
छेत्वा वन च वनथ च, निब्बना होथ भिक्खवो। 
याव हि वनथो न चछिज्जति, 
अणुमत्तो पि नरस्स नारिसु। 
पटिबद्धमनो व ताव सो 

वच्छो खीरपको व मातरि॥ 


उच्छि्न सिनेहमत्तनोः, कुमुद सारदिक व पाणिना। 
सन्तिमग्गमेव ज्रूहय, निब्बान सुगतेन देसित ।॥ 


इध वस्सं वसिस्सामि, इध हमन्तगिम्हिसु। 
इति बालो विचिन्तेति, अन्तराय न बुज्छति॥ 


नाकुसल -म०। २-२ खीरपानीव - रो० । ३ स्नेहमत्तनो -सी०। 
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धम्सपरं | २०, २८७- 
त पुत्तपसुसम्मत्त, व्यासत्तमनस नर । 
सुत्त गाम महोघो व, मच्चु आदाय गच्छति ।! 
न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिताना पि बन्धवा। 
अन्तकंनाधिपल्रस्स, नत्थि जातीसु ताणता || 
एतमत्थवस मत्वा, पण्डितो सीरसवृतो । 
निव्वानगमन मग्ग, विप्पमेव विसोधये ।। 


२१. पकिण्णकवग्गो 


मत्तासुखपरिच्चागा, पस्से च विपुर सुखं । 

चजे मत्तासुख धीरो, सम्पस्स विपुर सुखं ॥ 
प्रदुक्खूपधानेन, अत्तनो सुखमिच्छति। 
वैरससग्गससदो, वेरा सो न परिमुच्चति।। 
य॒हि किच्च अपविद्ध, अकिच्च पन कयिरति । 
उच्नवछान पमत्तान, तेसं वडन्ति आसवा ॥ 
येस॒च सुसमारद्धा, निच्च कायगता सति। 
अकिच्चं ते न सेवन्ति, किच्च सातच्चकारिनो। 
सतान सम्पजानानं, अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ 
मातर पितर हन्त्वा, राजानो दे च खत्तिये। 
रद्र सानुचर हन्तवा, अनीघो याति ब्राहमणो ॥ 
मातरं पितर हन्तवा, राजानो द्रे च सोत्थियं। 
वेयग्घपञ्चमं हन्त्वा, अनीघो याति ब्राह्मणो ।! 
सुप्पब्‌ द पबुज््न्ति, सदा गोतमसावका । 

येस॒ दिवा च रत्तो च, निच्च बुद्धगता सति।। 
सुप्पवुद्धं पवबृज््न्ति, सदा गोतमसावका । 

येसं दिवा च रत्तो च, निच्च धम्मगता सति। 
सुप्पबृद्ध पबुज्खन्ति, सदा गोतमसावका । 

येस दिवा च रत्तो च, निच्च सद्घगता सति॥ 





१ यो अत्तनो-स्या०, रो०। २ तदपविद्ध-सी०, स्या०। ३ करीयति-म०। 


२०१ 


निरयवग्गो 4 
सुप्पवुद्ध पबृज््न्ति, सदा गोतमसावका। 
येस दिवा च रत्तो च, निच्च कायगता सति। 
सुप्पवुद्ध पवुज्ज्ञन्ति, सदा गोतमसावका । 
येस द्वि च रत्तो च, अहिसाय रतो मनो।। 


सुप्पवुद्ध पबृज््न्ति, सदा गोतमसावका | 5 
येस दिवा च रत्तो च, भावनाय रतो मनो। 


३०२ दुप्पव्बज्ज दुरभिरम, दुरावासा घरा दुखा । 


२०४ 


२३०५ 


२०६ 


३०७ 


पा न ०००५ 


दुक्लोसमानसवासो, दुक्खानुपतितद्धग्‌ । 
तस्मा न चद्धग्‌ सिया, न चं दुक्खानुपतिते सिया ॥ 


सद्धो सीरेन सम्पन्नो, यसोभोगसभप्पितो । 10 
य॒य पदेस भजति, तत्थ तत्थेव पूजितो ॥ 

दूरे सन्तो पकासेन्ति, हिम वन्तो व पव्बतो। 

असन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रत्ति वित्ता यथा सरा॥ 


एकासन एकसेय्य, एको चरमतन्दितो । 7 68 
एको दमयमत्तान, वनन्ते रमितो सिया । ॥ 


२२. निरयवग्गो 


अभूतवादी निरय उपेति, 8 
योवा पि क्त्वा न करोमि चाहं, 

उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 

निहीनकम्मा मनुजा परत्थ । 

कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असजञ्बता | २0 

पापा पापेहि कम्मेहिः निरय ते उपपज्जरे 

सेय्यो अयोगुढो मुत्तो, तत्तो अग्गिसिखृपमो । 

यञ्चे भुञ्जेय्य दुस्सीखो, र्रुपिण्डमसञ्जतो ॥। 

चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो, 

आपज्जति परदारूपसेवी । % 





१ चा-सी०,रो०)। २ करामीति-स्या०। 
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धस्मपद | २२.३०९ 


अपुञ्जलाभ न निकामसेय्य, 
निन्द ततीयं निरय चतुत्थ। 


अपुज्जलाभो च गती च पापिका, 
भीतस्स भीताय रती च थोकिका। 
राजा च दण्ड गरूक पणेति, 
तस्मा नरो परदार न सेवे।। 
कुसो यथा दुग्गहिती, हत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्ञ दुप्परामटु, निरयायुपकडति ।॥ 
य॒ किञ्चि सिथिर कम्म, सङ्िलिद्ि च य वत्‌। 
सङ्धस्सर ब्रहमचरिय, न त होति महप्फल ।। 
कृयिराः च कयिराथेन, दन्हमेत परक्कम | 
सिथिलो हि परिव्बाजो, भिय्यो आकिरते रज॥ 
अकत दूक्कट सेय्यो, पच्छा तप्पति दुक्कट । 
कतं ॒च सुक्त सेय्यो, य कत्वा नानुतप्पति |) 
नगर यथा पच्चन्त, गृत्त सन्तरबाहिर | 
एव गोपेथ अत्तान, खणो वो मा उपच्चगा | 
खणातीता हि सोचन्ति, निर्यम्हि समप्पिता॥ 
अरज्जिताये लज्जन्ति, रुज्जिताये न लज्जे । 
मिच्छादिद्भसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ॥! 
अभये भयदस्सिनो, भये चामयदस्सिनो । 
मिच्छादिद्िसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
अवज्जे वज्जमतिनो, वज्जे चावज्जदस्सिनो | 
च्छादिद्विसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥ 
वज्ज चं वञ्जतो सत्वा, अवज्ज चं अवज्जतो। 
सम्मादिद्िसिमादाना, सत्ता गच्छन्ति सुम्गति ॥ 


१ ततियं-स्या०। २-२ कयिरञ्न्चे -स्या०। र वे-सी०, रो०। 
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२३२५ 


२२६. 


२९५७ 


२२९८ 


नागवभ्गो ४७ 
२२. नागवर्गो 


अह्‌ नागो व॒ सङ्खामे, चापतो पतितं सर। 5 5 
अतिवाक्य तितिक्खिस्स, दुस्सीलो हि बहुज्जनो ।। 
दन्ते नयन्ति समिति, दन्त राजाभिरूहति । 5 72 
दन्तो सेटौ मनुस्सेसु, योतिवाक्य तितिक्खति । 


वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया च सिन्धवा। 5 
कुञ्जरा च महानागा, अत्तदन्तो ततो वर 

न हि एतेहि यानेहि, शच्छेय्य अगत दिस । 

यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति ।॥। 

धनपालोः नाम कुञ्जरो 

कटुकभेदनोः दुचिवारयो । 10 
बद्धो क्व न भुञ्जति, 

सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो ॥ 


मिद्धी यदा होति महसो च, 

निहायिता सम्परिवत्तसायी | 

महावराहौ व॒ निवापपृद्भो, 185 
पुनप्पून गन्भमुपेति मन्दो ॥ 

इद पुरे चित्तमचारि चारिक, 8 6 
येनिच्छकं यत्थकाम यथासुखं । 

तदज्जह निग्गहेस्सामि योनिसो, 

हत्थिप्पसिन्न विय अडक्‌सम्गहो ।। 20 
अप्पमादरता हौथ, सचित्तमनुरक्खथ । 

दुगा उद्धरथत्तान, पङ्कं सन्नो वः कुञ्जरो ॥ 

सचे लभेथ निपकं सहाय, 

सदधि चर साधुविहारिधीर, 

अभिभुय्य सब्बानि परस्सयानि, 5 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा॥ 


१. व~-स्या०)। २ धनपाल्को-सी०, स्या०, रोऽ! ३ कटुकप्पभेदनो-सी० 
स्या०, रो०। ४-४. सत्तोव - सी०, रो०। 
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नो चे लकभेथ निपकं सहाय, 

सदधि चर साधुविहारिधीर। 

राजा व रद्र विजित पहाय, 

एको चरे मातद्धरञ्जे व नागो।। 

एकस्स चरित सेय्यो, नत्थि बारे सहायता | 

एको चरे न च पापानि कयिरा, 
अप्पोस्सुक्को मातद्खरन्मे व॒ नागो।। 
अत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया, 

तद्र सुला या इतरीतरेन। 

पुञ्ज सुख जीवितसदह्भुयम्ि, 

सन्बस्स दुक्खस्स सुख पान ॥ 

सुखा मत्ते्यता लोकं, अथो पेत्तेथ्यता सुखा । 
सुखा सामञ्जता खोकं, अथो ब्रह्मञ्जता सुखा ॥ 
सुख याव जरा सीर, सुखा सद्धा पतिद्धिता। 
सुखो पञ्लाय पटिलाभो, पापान अकरण सुख॥ 


२४. तण्हाव्गो 


मनुजस्स पमत्तचारिनो, 

तण्हा वडुति मालवा विय 

सो प्लवतीः हरा हूर, 

फरुमिच्छ व॒ वनस्मि वानरो।। 

य एसा सहते जम्मी, तण्हा लोके विसत्तिका | 
सोका तस्स पवडुन्ति, अभिवदु वः बीरण॥। 
यो चेत सहते जम्मि, तण्ह॒ लोकं दुरच्चयं | 
सोफा तम्हा पपतन्ति, उदविन्दु व पोक्छरा। 
त वो वदामि मह्‌ वो, यावन्तेत्थ समागता ॥ 
तण्हाय मूर खणथ, उसीरत्थो व॒ बीरण। 
मावो नढ' व सोतो व, मारो भञ्जि पुनप्पुन॥ 





१ प्लवति -सौ०, पठ्वती -स्या०, रो०। २ सहूती - स्या०, रो० ! ३-३ अभि- 
वडव -स्या०, अभिवहूव-रो०। ४ वेत-सी०, स्या०। ५. नल-सी०, स्या०। 


२४. ३४५ | तण्हावरगो ४९ 


२२३८. यथा पि मरे अनुपहूवे दन्दैः श 
छिन्न पि सूक्खछो पूनरेव रूहति। 


एव॒ पि तण्हानुसये अनह, 

निब्बत्ततीः दुक्डमिद पुनप्पून ॥। 
२३९ यस्स छत्तिसति सोता, मनापसवना भुसा । 5 

बाहा वहन्ति दुद्व, सङ्कप्पा रागनिस्सिता 
२४० सवन्ति सन्बधि सोता, ठता उन्भिज्ज' तिटुति ¦ 

त च दिस्वा क्तं जात, मूल पञ्जाय छिन्दथ ।। 
२३४१ सरितानि सिनेहितानि च, 

सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो | 

१ सातसिता सुखेसिनो, 

ते वे जातिजरूपगा नरा 


३४२ तसिणाय पुरक्खता पजा, 
परिसप्पन्ति ससो व॒ बन्धितो। 
सयोजनस द्ध सत्तका,' 15 
दुक्खमुपेन्ति पुनप्पुन चिराय । 

३४३. तसिणाय पुरक्खता पजा, 
परिसप्पन्ति ससो व बन्धितो, 
तस्मा तसिण विनोदय, 
आकद्भुन्त' विरागमत्तनो ॥ 


३४४ यो निन्बनथो वनाधिमूत्तो, 
वनमृत्तो वनमेव धावति। 
त॒ पुग्गरमेथः पस्सथ, 
मुत्तो बन्धनमेव धावति॥। 
३४५ न त॒ दन्ह॒ बन्धनमाहु धीरा, 25 28 6 
यदायस दारुजं बम्बज च। 
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सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, 

पत्ते दारेसु च या अपेक्खा। 
एत॒ दन्ह॒ बन्धनमाहु धीरा, 
ओहारिनं सथिरं दुप्पमुञ्च। 
एत॒ पि छेत्वान परिब्बजन्ति, 
अनपेकिखिनो कामसूखं पहाय ॥ 
ये रागरत्तानुपतन्ति सीत, 
सयकत मक्कटको व जार। 
एत॒ पि छत्वान वरजन्ति धीरा, 
अनपेक्खिनो सब्बदूक्खं पहाय। 
मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतो, 
मज्ज्े मुञ्च॒ भवस्स पारग्‌। 
सन्बत्थ विमृत्तमानसो, 

न॒पुन जातिजर उपेहिसि।। 
वितक्कमथितस्स जन्तुनो, 
तिब्बरागस्स सुभानुपस्सिनो । 
भिय्यो तण्हा पवडइूति, 

एस खो दन्ह करोति बन्धन।, 
वितक्कूपसमे च यो रतो, 
असुभ भावयते सदा सतो! 
एस खो व्यन्तिः काहिति, 
एस छच्छतिः मारबन्धनं ॥ 


. निदु ङ्गतो असन्तासी, वीततण्ही अनङ्खणो । 


अच्छिन्दि भवसल्टानि, अन्तिमोय' समुस्सयो ॥ 


वीततण्हो अनादानो, निरु्तिपदकोविदो । 
अक्खरान सच्निपात, जज्ञा पुब्बापरानि च। 
स वे अन्तिमसारीरो, महापञ्जो महापुरिसो ति वुच्चति ॥ 


१-१ व्यन्तिकाहति ~ स्या०, व्यन्तिकाहिति -सी०, वियन्तिकाहिती ~ रो०। 
२-२ एसच्छच्छति - स्या०, रो०, एस छेज्जति -सी०! ३ अन्तिमाय ~ सी०। 


२५.३६१ | भिक्लुवग्गो ५१ 


३५३ सब्बाभिभ्‌ सब्बविदुहमसिम, 
सब्बेसु धस्मेस्‌ अनूपलिनत्तो । 
सब्बञ्जहो तण्हक्खये विसुत्तो, ५ 
सय अभिञ्जाय कमुदहिसेय्य ॥ 

२५४ सन्बेदान धम्मदानं जिनाति, 
सन्बरस धम्मरसो नजिनाति। 
सन्बरति धम्मरति जिनाति, 
तण्टक्खयो सब्बदुक्ख जिनाति ।। 

३५५ हनन्ति भोगा दुम्मेध, नो च पारगवेसिनो | 
भोगतण्हाय दुम्मेधो, हन्ति अञ्मेव अत्तन ॥ 10 

२३५६ तिणदोसानि खेत्तानि, रागदोसा अयं पजा। 
तस्मा हि वीतरगेसु, दिन्न होति महप्फल॥ 

२३५७ तिणदोसानि खेत्तानि, दोसदोसा अय पजा! 8 65 
तस्मा हि वीतदोसेसु, दिन्च होति महप्फर ॥। 


३५८ तिणदोसानि खेत्तानि, मोहदोसा अय पजा 15 
तस्मा हि वीतमोहेसु, दिन्न होति महप्फर ॥ 


२३५९ तिणदोसानि खेत्तानि, इच्छादोसा अय पजा, 
तस्मा हि विगतिच्छेसु, दिन्च होति महप्फ ॥ 
तिणदोसानि" खेत्तानि, तण्हादोस! अय पजा । 
तस्मा हि वीततण्हेसु, दिन होति मह्‌प्फर ।। 20 


छम 


२५. भिक्खुवग्गो 
३६० चक्खुना सवरो साधु, साधु सोतेन सवरो, 
घानेन सवरो साधु, साधु जिष्हाय सवरो।। 


३६१. कायेन सवरो साध्‌, साधु वाचाय सवरो। 
मनसा सवरो साधृ, साधु सब्बत्थ सवरो | 
सनव्बत्थ सृतो भिक्खु, सब्बदुक्खा पमुच्चति ।। 5 


१ धम्मरती-सी०, स्या०) #~* अय गाधा अटकथधाय न दिस्पति। 
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२६८ 


२६९ 
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हत्थसयतो पादसयत, 

वाचासयतो सयतुत्तमो । 

अञ्द्त्तरतो समाहितो, 

एको सन्तुसितो तमाह भिक्छु । 

यो मुखसयतो भिक्खू, मन्तभाणी अनुदढतो । 
अत्थ धम्म च दीपेति, मधुर तस्स भासित॥ 
धम्मारामो धम्मरतो, धम्म अनुविचिन्तय । 
धम्म अनुस्सर भिक्खु, सद्धम्मा न परिहायति |, 
साभ नातिमञ्जेय्य, नाञ्मेस पिहय चरे। 
अञ्मेस पिहय भिवखु, समाधि नाधिगच्छति ॥ 
अप्पराभो पि चे भिक्सु, सलाभ नातिमञ्जति। 
त वे देवा पससन्ति, सुद्धाजीवि अतन्दित }) 
सब्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायित । 
असता च न सोचति, स वे भिक्खू ति वृच्चति। 


मेत्ताविहारी यो भिक्खु, पसन्नो बृद्धसासने । 
अधिगच्छे पद सन्त, सह्भारूपसम सुख 

सिञ्च भिक्खु इम नाव, सित्ता ते लहुमेस्सति । 
छेत्वा रागं च दोस च, ततो निन्बानमेहिसि । 
पञ्चं छिन्दे पञ्च जहे, पञ्च चृत्तरि भावये । 
पञ्च सद्धातिगो भिक्खू, जघतिण्णो ति वुच्चति ।॥। 
ज्ञाय भिक्खु मा पमादो, 

मा ते कामगुणे रमेस्सुः चित्त। 

मा लोहगुठ गिली पमत्तो, 

मा कन्दि दक्खमिद ति उथ्हमानो |) 


नत्थि न्लान अपञ्यस्य, पञ्चा नत्थि अञ्ायतो। 
यर्हि ज्ञान च पञ्जा च, स वे निब्बानसन्तिके।। 


१-१ माच पमादो-सी०, स्या०,रो०) २ मवस्मु-स्या०, भमस्सु-सी०, रो०)। 
२ दण्हूमानो ~ म०। 


२६. ३८३ | 


२७२ 


२४७४ 


२७५ 


३७९. 


२३७७ 


२३७८ 


२७९ 


२८० 


२८३. 





ब्राह्यणचस्यो ५२ 


सुञ्जागार पविटुस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो | 3 श, 
अमानुसी रति हीति, सम्मा धम्म विपस्सतो।। 
यतो यतो सम्मसति, खन्धान उदयब्बय । 
रुभती पीतिपामोज्ज, अमत त॒ विजानत ।। 
तत्रायमादि भवति, इध पञ्लस्स भिक्खुनो | 
इन्दरियगुत्ति सन्तु, पातिमोक्खे च सवरो।। 
मित्ते भजस्सु कल्याणे, सुद्धाजीवे अतन्दिते । 
पटिसन्थारवृत्यस्स, आचारकूसरो सिया । 

ततो पामोज्जबहूुखो, दुक्खस्सन्त करिस्सति ॥ | 
वस्सिका विय पुप्फानि, महवानि पमुञ्चति | 10 

एव राग च दोस च, विप्पमुञ्न्चेथ भिक्खवो।) 

सन्तकायो सन्तवाचो, सन्तवाः सुसमाहितो । 

वन्तलोकामिसो भिक्ख्‌, उपसन्तो ति वुच्चति ॥ 

अत्तना चोदयत्तान, पटिमसेथः अत्तना । 

सो अत्तगृत्तो सतिमा, सुखं भिक्ख॒ विहा्हिसि ॥ 15 

अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति, 

तस्मा सयमयत्तान, अस्स भद्र व वाणिजो।। 

पामोज्जबहुखो भिक्खु, पसद्यो बृद्धसासने | 7 
अधिगच्छे पद सन्त, सद्भारूपसम सुखं ॥ 

यो हवे दहरो भिक्खु, युञ्जति बुद्धसासने । 20 

सो इम लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो व॒ चन्दिमा॥ 


धष 


२६. ब्राह्मणवग्गो 


छिन्द सोत परक्कम्म, कामे पनुद तब्राह्मण। 8 86 
सद्धारान खय त्वा, अकतञ्लूसि ब्राह्मण |, 


१ करिस्ससि-सी०) २ सन्तमनो ~ स्या०, रो०। ३--३ परटिमासे अत्तमसत्तना 


~ सी ०, रो०, प्रटिमसे तमत्तना - स्या०) ४ सयममत्तान -म०) 


1५ 


(४५। 
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२८५ 


३८६ 


२८७ 
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यदा द्येसु धस्मेसु, पारग होति ब्राह्मणो । 
अथस्स सब्बे सयोगा, अत्थ गच्छन्ति जानतौ ।। 
यस्स पार अपार वा, पारापार न विज्जति, 
वीतहर विसमयृत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

स्ायि विरजमासीन, कतकिच्चमनासव । 
उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण।। 
दिवा तपति आदिच्चो, रत्तिसाभाति चन्दिमा। 
सच्नद्धो खत्तियो तपति, स्ायी तपति ब्राह्मणो । 
अथ सब्बमहोरत्ति, बुद्धो तपति तेजसा ।। 
बाहितपापो ति ब्राह्मणो 

समचरिया समणो ति वृच्चति। 
पन्बाजयमत्तनौो मर, 

तस्मा पव्बजितो ति वृच्चति।, 

न ब्राह्मणस्स पहरेथ्य, नास्स मुञ्चथ ब्राह्मणो । 
धी ब्राह्मणस्स हन्तार, ततो धी यस्स मुञ्चति ।! 
न॒ब्राह्मणस्सेतदकिञ्चि सेय्यो, 

यदा निसेधो मनसो पियेहि। 

यतो यतो हि्षमनो निवत्तति, 

ततो ततो सम्मतिमेव दूवख।) 

यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुवंकट 
सवृत तीहि ठनेहि, तमह ब्रूमि ब्राहूएण ।! 

यम्हा धम्म विजानेय्य, सम्मासम्बुद्धदे्सिते । 
सक्कच्च त॒ नमस्सेय्य, अग्गिहृत्त व ब्राह्यणो ॥ 
न जटाहि न गोत्तेन, न जच्चा होति ब्राह्मणो। 
यम्हि सच्च चधस्मोच,सोसुचीसो च ब्राह्मणो ।। 
कि ते जटाहि दुस्मेध, कि ते अजिनसाटिया। 


षं 


अन्भन्तर तें गहन, बाहिर परिमज्जसि ॥ 


स्या०। २ जच्चौ-स्या०) 


२ ए * ४०७ | ब्राह्मणवश्गो ५८५ 
३९५. पसुकूरधर जन्त, किस धमनिसन्थत । 
एक वनस्मि ज्ञायन्त, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


३९६ न चाह ब्राह्मण ब्रूमि, योनिज मत्तिसम्भव | 
भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो। 
अकिञ्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 5 
३९७ सब्बसयोजन छेत्वा, यो वे न परितस्सति। 
सद्घातिग विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 
२३९८ छेत्वा नद्धि वरत्त च, सन्दान' सहनृक्कम । 
उक्छित्तपलिघ बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
३९९ अक्कोस वधबन्धं च, अदुद्रो यो तितिक्खति। 10 ए 90 
खन्तीबरु बखानीक, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
४०० अक्कोधन वतवन्त, सीलवन्त अनुस्सद । 
दन्तं अन्तिमसारीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
४०१ वारि पोक्खरपत्ते व, आरग्गेरिव सासो । 8 71 
यो न किस्पति' कामेसु, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 15 
४०२ यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 
पन्चभार विसयुत्त, तसह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 
४०३ गम्भीरपञ् मेधावि, सग्गामग्गस्स कोविदः, 
उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमह ब्रूमि ज्नाह्यण ॥ 
४०४ अससदु गहे, अनागारेहि चूभय । 0 
अनोकसारिमप्पिच्छ, तमह नूमि ब्राह्मण ॥ 
४०५ निधाय दण्ड भूतेसु, तसेसु भावरेसु च। 
यो न हन्ति न घातेति, तमह ्रूमि ब्राह्मण । 
४०६ अविरुद्ध विषुटेस्‌, अत्तदण्डेस्‌ निब्बत । 
सादनेस्‌, अनादाने, तमह्‌ ब्रूमि ज्राह्मण। ट 
४०७. यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो! 
सासपोरिवि आरग्गा, तमह स्रूमि ब्राह्मण॥ 


१ नच्दि-रो०) २ सन्दाम-सी०) ३ ङ्मप्पिति~-सी०, रो०। 
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४१० 
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४१४ 


४९१५ 


४१९ 


४१७ 


४१८ 


४१९ 


अकक्कस विञ्ञापनि, गिर॒ सच्चमुदीरय। 

याय नाभिसजं कञ्चि, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
योध दीघ व रस्स वा, अणु थूल सुभासुभ, 
लोके अदिश नादियति, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मि लोकं परम्हि च। 
निरासास विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 
यस्साल्या न विज्जन्ति, अञ्माय अकथङ्कथी । 
अमतोगधमनुप्पत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

योध पुञ्ज च पाप च, उभो सद्खमुपच्चगा। 
असोक विरज सुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण) 

चन्दं व विमल सुद्ध, विप्पसन्नमनाविल। 
नन्दीभवपरिक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

यो इम परक्पिथ दुग्ग, ससार मोहमच्चगा । 
तिण्णो पारगतोः ज्ञायी, अनेजो अकथङ्धथी। 
अनुपादाय निब्बुतो, तनह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 

योध कामे पहृन्त्वान, अनागारो परिब्बजे। 
कामभवपरिक्खीणं, तमह त्रूमि ब्राह्मण। 
योधः तष्ट पहन्त्वान, अनागारो परिब्बजे। 
तण्हाभवपरिक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
हित्वा मानुसक योग, दिन्ब योग उपच्चगा। 
सब्बयोगविसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥। 
हित्वा रति च अरति च, सीतिभूत निरूपधि | 
सब्बरोकाभिभु वीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं।। 
चुति यो वेदि सत्तान, उपपत्ति च सन्बसो । 
असत्त सुगत वृद्ध, तमह त्रूमि ब्राह्मण ॥ 


१ निरासय -सी०, स्या०, रो०) २ पारद्धतो-म०। ३ पहत्वान-सी०, रो०। 


४--४ अदुकथाय पन अय गाथा द्विक्लत्तु दिस्सति - जटिरत्थेरवत्थुरिम जोतिकल्थेरवत्थुस्मि च । 
अतो सरम्मपोत्थके तु तथेव आगता । 


२६.४२३ | 


४९० 


४२९१ 


ब्राह्मणवर्णो ५७ 


यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धन्बमानुसा। 

खीणासव अरहन्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥। 

यस्स पुरे च पच्छा च, मज्छो च नत्थि किञ्चन 8 7 
अकिञ्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण।॥ 


उसमे पवर वीर, महसि विजिताविन। 6 
अनेज न्हातक' बद्ध, तमह बूमि ब्राह्मण॥। 


. पुब्बेनिवास यो वेदि, सम्गापाय च पस्सति, 


अथो जातिक्खय पत्ती, अभिञ्जावोसितो मुनि। 
सन्बवोसितवोसान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


धस्मपदे वग्गानमुहानं 


यमकप्पमादो चित्त, पुप्फं बारेन पण्डितो । 1 
असहन्तो सहस्स च, पापं दण्डेन ते दस॥ 

जरा अत्ता च लोको च, बुद्धो सुख पियेन च। 

कोधो मल च धम्मदरो, मम्गवग्गेन वीसति।। 

पकिण्ण निरयो नागो, तण्हा भिक्खु च ब्राह्मणो, 

एते छन्बीसति वग्गा, देसितादिच्चबन्धुना ॥ 15 


गाथानमुरानं 


यमकं वीसति गाथा, अप्पमादम्हि द्वादस, 

एकादस चित्तवम्गे, पुष्फवग्गम्हि सोढटस ॥ 

बारे च सोठस गाथा, पण्डितम्हि चतुहस। 

अरह॒न्ते दस गाथा, सहस्से होन्ति सोटस । 

तेरस पापवग्गस्हिः दण्डम्हि दस सत्त च। ‰ 2 6 
एकादस जरा वर्गे, अत्तवग्गम्हि ता दस॥, 

दादस लखोकवग्गम्हि, बुद्ध वग्गम्हि ठारस। 

सुखे च पियवग्गे च, गाथायो होन्ति द्वादस ॥। 


१ नहातक -सी०, स्या०, रोऽ) 


५८ धम्मपदः | २६.४२३- 


चुहुस कोधवग्गम्हि, मलवम्गेकवीसति । 

सत्तरस च धम्मद्ुः मग्गवग्गे सत्तरस ॥ 

प्किण्णे सोठस गाथा, निरये नागे च चृहस। 
छन्बीसर तण्टावग्गम्हि, तेवीस' भिक्खुवग्गिका ॥ 
एकतालीसगाथायो, ब्राह्मणे वग्गमुत्तमे | 
गाथासतानि चत्तारि, तेवीसर च पूनापरे, 
धम्मपदे निपातम्हिः देसितादिच्चबन्धूना ति ॥ 


धम्मपदपाल्ि समक्ता | 





1 


१ तेवीसा-स्या०. द्ावीसति-सी०) २ चत्तारीस च गाथाओ-सी०. स्या०। 


सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 
उदानं 


नमो तस्स भगवतो अरहतो समभ्मासम्बद्स्स 


उदानपालि 
१. घोधिवम्गो 


१. पठसबोधिसुत्तं 


१. एव मे सुत। एक समय भगवा उस्वेखाय विहरति 
नज्जा तेरञ्जराय तीरे बोधिरुक्खमके पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताह एकपल्लङ्खन निसिन्नो होति विमुत्ति- 
सुखपटिसवेदीः। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वृदुहित्वा रत्तिया पठम याम पटिच्चसमुप्पाद अनुलोम 
साधूकं मनसाकासि - 

"इति इमस्म सति इद होति, इमस्सुप्पादा इद उप्पज्जति, 
यदिद - अविज्जापच्चया सद्भाया, सद्भारपच्चया विञ्जाण, विञ्जाण- 
पच्चया नामरूप, नामरूपपच्चया सटायतनं, सखायतनपच्चया फस्सो, 
फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्टापच्चया उपादान, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति! एवमेतस्स कवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती ति। 

२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदान उदानेसि - 

यदा ह्वे पातुभवन्ति धस्मा 
आतापिनो स्ञायतो ब्राह्मणस्स। 
अथस्स कदा वपयन्ति सब्बा, 

यतो पजानाति सहेतुधम्म' ति । 


१ विमृत्तियुख पटिसवेदी - स्या०, रो०। 


8 77, 
४ 1 


15 


६४ | उदानं  [१.२.३- 
२. दुतियनोधिसुत्तं 


१३, 2 ३. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा उरुवेलछायं विहरति 
नज्जा नैरञ्जराय तीरे बोधिरूक्मूरे परठमाभिसम्बुद्धो। तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्खुन निसिश्नो होति विमृत्ति- 
 सुखपटिसंवेदी। अथ खौ भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 

; समाधिम्हा वृदुहित्वा रत्तिया मच्ज्िमं यामं पटिच्चसमुप्पादं पटिलोमं 
साधकं मनसाकासि - 
इति इमस्मिं असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं 
निरुज््ति, यदिदं - अविज्जानिरोधा सह्भारनिरोधो, सकङ्कारनिरोधा 
विज्वाणनिरोधो, विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा 
0 सल्ायतननिरोधो, सछ्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्ानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादान- 
निरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, 
जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासा निरुज्सन्ति 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्वक्खन्धस्स निरोधो होती" ति । 
15 ४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
"यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्मणस्स। 
अथस्स कद्भा वपयन्ति स्वा, 
प = ` यतो खयं पच्चयानं अवेदी" ति।। 


३. ततियबोधिसुत्त 


५. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा उस्वेखायं विहरति 

नज्जा नैरञ्जराय तीरे बोधिरुक्खमूले पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो 

8.79 पन समयन भगवा सत्ताहुं एकपल्लङ्कुन निसिन्नो होति विमुत्ति- 

| सुखपटिसंवेदी 1 अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 

ॐ समाधिम्हा वुदुहित्वा रत्तिया पच्छिमं यामं पटिच्चसमृप्पादं अनु- 
खोमपटिखोमं साधुकं मनसाकासि ~ ` । 


१.४.७ | हंहड युत्त ६५ 


"इति इमस्मि सति इद होति, इमस्सुप्पादा इद उप्पज्जति, 
मस्मि असति इद न होति, इमस्स निरोधा इद निरुज्मति, यदिद - 
अविज्जापच्चया सद्कारा, सह्भारपच्चया विञ्जाण, विञ्जाणपच्चया 
नामरूप, नामरूपपच्चया सठायतन, सल्ायतनपच्चया फस्सो, फस्स- 
पच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादान, उपादान- 
पच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेव- 
दुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो होति । 

(अविज्ञाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्खारनिरोधो, 
सद्धारनिरोधा विजञ्जाणनिरोधो, विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, 
नामरूपनिरोधा सघ्ठायतननिरोधो, सलछायतननिरोधा फस्सनिरोधो, 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोयो, तण्हानिरोधा 
उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जाति- 
निरोवो, जातिनिरोधा जरामरण सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा 
निरुज्छन्ति । एवमेतस्स कवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती" ति । 


६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 
यदा हवे पातुभवन्ति भस्मा, 
आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्यणस्स । 
विधूपय तिद्रति मारसेनः 
सुरियो व ओभासयमन्तक्क्खि '“ ति । 


४. हह डसुत्त 
७ एव मे सुत ।! एक समय भगवा उरूवेलाय विहरति नञ्जा 
नेरञ्जराय तीरे अजपारनिग्रोधे पठमाभिसम्बृद्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताह॒ एकपल्ल ङ्न निसिन्नो होति विमुत्तिसुख- 
पटिसवेदी । अथ खो भगवा तस्स सत्ताहुस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वुदरासि । 


1 


१-१ सूरियोव - म०। 


10 


15 ‰ 3 


20 


‰ 


‰. 4 


[६1 ॥। 8 । 


5 


10 


15 


20 


% 


उदाने | १,.४.७- 


अथ खो अञ्वतरो हृहुङ्कजातिकोः ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीय 
कथ साराणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त अदासि । एकमन्त स्ति खो सो 
ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच -“कित्तावता नु खो, भो गोतम, ब्राह्मणो 
होति, कतमे च पन ब्राहाणकारणा' धम्मा' ति 


८ अथ खो भगवा एतमलत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
यो ब्राह्मणो बाहितपापधम्मो 
निहृहुद्धो निक्कसावो यतत्तो । 
वेदन्तगू वूसितब्रह्मचरियो, 
धम्मेन सो ब्रह्मवाद वदेय्य | 


11 


यस्सुस्सदा नत्थि कुहिच्चि रोके ति ॥ 


५. ब्राह्मणसुत्तं 


९. एव मे सुत एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च 
सारिपृत्तो आयस्मा च महामोग्ल्छानो आयस्मा च महाकस्सपो 
आयस्मा च महाकच्चानो' आयस्मा च महाकोटटिको आयस्मा च 
महाकप्पिनो आयस्मा च महाचुन्दो आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च 
रेवतो आथस्मा च नन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कुसिसु । 

अहसा खो भगवा तें आयस्मन्ते दूरतो व आगच्छन्ते, दिस्वान 
भिक्खू आमन्तेसि -'"एते, भिक्वे, ब्राह्मणा आगच्छन्ति, एते, मिक्खवे, 
ब्राह्मणा आगच्छन्ती '" ति । एव वृत्ते, अञ्जतरो ब्राह्मणजातिको भिक्खु 
भगवन्तं एतदवोच -'कित्तावता नु खो, भन्ते, ब्राह्मणो होति, कतमं 
च पन ब्राह्मणकारणा धम्मा' ति 


१० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 





१ इहुद्धजातिको -सी०, स्या०, रो०। २ सारणीथ~-म०। ३ ब्राह्यणकरणा- 
म०। ४ निहृहुङ्खो -सी०, स्या०, रो०} ५ महाकच्चवायनो -सी०, रो! ६ आनन्दो - 
सी, रो०) 
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'"वा हित्वा पापके धम्मे, ये चरन्ति सदा सता। 
खीणसयोजना वृद्धा, ते वे' लोकस्मि ब्राह्मणा" ति। 


६. महाकस्सपसुत्तं 


१९१ एवमे सृत। एक समय भगवा राजगहं विहरति वेलयुवने 
कृलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पिप्पलि- 
गृहाय विहरति आबाधिको  दूक्िखितो बान्हगिलानौ । अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो अपरेन समयेन तम्हा आकाधा वुद्ासि । अथ खो आयस्मतो 
महाकस्सपस्स तम्हा अबाधा वुद्ितस्स एतदहोसि -"यन्नूनाह्‌ राजगह्‌ 
पिण्डाय पविसेय्य'' ति! 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्क 
आपन्नानि होन्ति जआयस्मतो महाकस्सपस्स पिण्डपातपटिलाभाय । अथ 
खो आयस्मा महाकस्सपो तानि पञ्चमत्तानि देवतासतानि पटिक्खिपित्वा 
पुञबण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह पिण्डाय पाविसि 
येन दलिह्विसिखा कपणविसिखा पेसकारविसिखा । अजहसा खो भगवा 
आयस्मन्त महाकस्सप राजगह पिण्डाय चरन्त येन दलिदहुविसिखा 
कृपणविसिखा पेसकारविसिखा | 

१२ अथ खो भगवा एतमलत्य विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

“अनञ्जपोसिमञ्जात, दन्त सारे पतिद्टित। 
खीणासव वन्तदोस, तमह ब्रूमि ब्राह्मण" ति।। 


७. अजकलापिकसुत्त 


१३ एव मे सुत। एक समय भगवा पावायः विहरति 
अजकलापके चेतिये अजकलापकस्स यक्खंस्स भवने तेन खो पन 
समयेन भगवा रत्तन्वकारतिमिसाय अन्भोकासे निसिन्नो होति, देवो च 
एकमेकं फएुायति । अथ खो अजकरापको यक्खो भगवतो भय छम्मितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकामो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्कुमित्वा 

१ तेव -सी०) २ पिष्कलिगुहायं-स्या०, रो०। ३ आवाधिको हौति -स्या०, 
रो०। ४ पीटलिय-रो०। 
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भगवतो अविदूरे तिक्वत्त्‌ “अक्खो पक्कूखोः' ति अक्वुखुपक्कुलिकं 
अकासि -"एसो ते, समण, पिसाचो'' ति। 


१४ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“यदा सकेसु धम्मेसु, पारग होति ब्राह्मणो । 
अथ एत पिसराच च, पक्कुटञ्चातिवत्तती' ति ॥। 


८. संद्धमनिसुततं 


१५ एव से सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा सद्धामनि 
सावत्थि अनुप्पत्तो होति भगवन्त दस्सनाय । अस्सोसि खौ जायस्मतो 
सद्धामजिस्स पुराणदुतियिका - "अय्यो किर सद्खामजि सावत्थि 
अनुप्पत्तो'' ति । सा दारक आदाय जेतवन अगमासि 

तेन खो पन समयेन आयस्मा सद्खामनि अञ्जतरस्मि स्क्लमूरे 
दिवाविहार निसिन्नो होति। अथ खो आयस्मतो सद्धामनिस्स पुराण- 
दुतियिका येनायस्मा सद्खामजि तेनुपसङ्कमि, उपसङद्धमित्वा आयस्मन्त 
स द्धामलि एतदवोच -''खृहपृत्त' हि, समण, पोस म" ति। एव वृत्ते, 
आयस्मा सद्धामजि तुण्ही अहोसि। 

दुतिय प॒ खो आयस्मतो सद्धामजिस्स पुराणदुतियिका 
आयस्मन्त सद्धाम एतदवोच -“खृहुपुत्त हि, समण, पोस म" ति। 
दुतिय पि खो आयस्मा सद्धामनि तुण्ही अहोसि। 

ततिय पि खो आयस्मतो सद्धामनजिस्स पुराणदुतियिका 
आयस्मन्त सद्धामजि एतदवोच -“खुद्पृत्त हि, समण, पोस म" ति। 
ततिय पि खो यस्मा सद्धामनि तुष्टी अहोसि। 

अथ खो आयस्मतो सद्खामजिस्स पुराणदुतियिका त दारक 
आयस्मतो सङ्गामजिस्स परतो निक्विपित्वा पक्कामि -“एसो' ते, 
समण, पत्तो, पोसन" ति। 

अथ खो आयस्मा सद्धामजि त दारकं नेव ओलोकेसि ना 
पि आक्पि। अथ सखो आयस्मतो सद्धामजिस्स पुराणदुतियिका 


१-१ सुदपुक्ताम्दि-सी०। २ एस-सी०। 
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अविदूर गन्त्वा अपलोकेन्ती अहस आयस्मन्त सद्धासजित दारक 
नेव ओलोकेन्त ना पि आर्पन्त । दिस्वानस्सा एतदहोसि -“न चाय 
समणो पृत्तेन पि अत्थिको'' ति। ततो पटिनिवत्तित्वा दारक आदाय 
पक्कासि। अहसा खौ भगवा दिव्वेन चक्खुना विमुद्धेन अतिककन्त- 
मानुसकंन आयस्मतो सद्धामनिस्स पुराणदुतियिकाय एवरूप विप्पकार । 


१६९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
(आयन्ति नाभिनन्दति, पक्कमन्ति न सोचति । 
सद्धा सङद्कामजि म॒त्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ति ¦! 


९. जटिलसुत्तं 


१७ एव मे सुत । एक समय भगवा गयाय विहरति 
गयासीसे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला जटिला सीतासु हेमन्ति- 
कासु रत्तीसु अन्तरटुकं हिमपातसमये गयायं उम्मृज्जन्ति पि 
निमुज्जन्ति पि उम्मृज्जनिमुज्ज पि करोन्ति ओसिञ्चन्ति पि अग्गि 
पि जुहन्ति -“इमिना सुद्धी'" ति। 

अटसा खो भगवा तें सम्बहुके जटिरे सीतासु हेमन्तिकासु 
रत्तीसु अन्तरट्रुकं हिमपातसमये गयाय उम्मुज्जन्ते पि निमुञ्जन्ते 
पि उम्मज्जनिमज्ज' पि करोन्तं ओसिञ्चन्ते पि अग्गि पि जुहन्ते- 

इमिना सुद्धी ति। 


१८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेंसि - 
न उदकेन सुची होती, बह्वेव्य न्हायती' जनो । 
यम्हि सच्चचधम्मोच,सो सुचीसो च ब्राह्मणो'' ति।। 


१०५. बह्धसुत्तं 


१९ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जंतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन बाहियो 


१ अविदूरे -स्या०, रो०) २ अहुसा-सी०, स्या०। ३-२३ उम्मज्जनिमुज्ज करोन्ते 
पि-सी०, रो०। ४ सुचि-स्या०, रो०।५ नहायती-सी०। 
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दारूचीरियो सुप्पारके पटिवसति समुदहतीरे सक्कतो' गरुकतो मानितो 
पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारान । अथ खो बाहियस्स दारुचीरियस्स रहोगतस्स पटिसल्टी- 
नस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदयादि-ये खो केचि लोकं अरहन्तो 
वा अरहतमग्ग वा समापन्ना, अह तेस अञ्जतरो" ति । 

अथ खो वाहियस्स दारुचीरियस्स पूराणसालोहिता देवता 
अन॒कसम्पिका अत्थकामा बाहियस्स दासूचीरियस्स चेतसा चेतोपरि- 
वितक्कमञ्लाय येन बाहियो दास्चीरियो तेनुपसद्खमि, उपसद्ध- 
मित्वा बादिय दारुचीरिथ एतदवौोच नेव खो त्व, बाहिय, अरहा 
ना पि अरहृत्तमग्ग वा समाप्लो । सापि ते पटिपदा नत्थि याय 
त्व अरहा वा अस्स अरहृत्तमग्ग व समापन्नो" ति। 

अय के चरहि सदेवके लोकं अरहन्तो वा अरहत्तमम्ग 
वा समापन्नो" ति । 

अत्थि, वाहिय, उत्तरेसु जनपदेसु सावत्थि नामं नगर । 
तत्थ सो भगवा एतरहि विहरति अरह सम्मासम्बृद्धो । सो हि बाहिय, 
भगवा अरहा चेव अरहत्ताय च धम्म देसेती'' ति। 

अय खो बाहियो दाल्वीरियो ताय देवताय सवेजितो 
तावदेव सुप्पारकम्हा पव्कामि । सब्वत्थ एकरत्तिपरिवासेन येन 
सावत्थि जेतवन अनाथपिण्डिकस्स आरामो तेनुपसद्धुमि । तेन खो 
पन समयेन सम्बहुखा भिक्खू अन्भोकासे चद्धुमन्ति । अथ खो 
बाहियो दारुचीरियो येन ते भिवेखू तेनुपसद्धुमि , उपसङ्कमित्वा ते 
भिक्खू एतदवोच -कह नु खो, भन्ते, एतरहि भगवा विहरति 
अरहं सम्भासम्बुद्धो † दस्सनकामम्हा सय त भगवन्त अरहुन्तं सम्मा- 
सम्बुद्धः ति । 

“अन्तरघर पविद्रौ खो, बाहिय, भगवा पिण्डाया' ति । 


२० अथ खो बाहियी दास्वीरियो तरमानरूपो जेतवना 
निक्खमित्वा सावत्थि पविसित्वा अहस भगवन्त स्ावत्थिये पिण्डाय 
चरन्त पासादिक पसादनीय सन्तिद््िय सन्तमानस उत्तमदमथसमथ- 


पि क ` 


१ सक्कतो होति -स्या०, रो०। २ गरुकतो होति -रो०। ३ अस्ससि-स्या०। 
४ को-सी०। ५ जनयपदे-सी०। 
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मनुप्पत्त दन्त गृत्त॒ यतिच नाग । दिस्वान येन भगवा तेनुप- 
सङ्कुमि , उपसद्धमित्वा भगवतो पादं सिरसा निपतित्वा भगवन्त 
एतदवोच -'देसेतु मे, भन्ते, भगवा धम्म , देसेतु सुगतो धम्म, य 
ममस्स दीघरत्त हिताय सुखाया' ति । एव वृत्ते, भगवा बाहिय 
दारुचीरिय एतदवोच -अकाटो खौ ताव, बाहिय , अन्तरघर 
पविद्ुम्हा पिण्डाया' ति | 

दुतिय पि खो बाहियो दारुचीरियो भगवन्त एतदवोच - 
''दुज्जान खो पनेत, भन्ते, भगवतो वा जीवितन्तरायान मय्ह वा 
जीवितन्तरायान । देसेतु मे, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म, 
य॒ममस्स दीघरत्त हिताय सुखाया'” ति । दुतिय पि खो भगवा 
बाह्य दारूचीरिय एतदवोच -अकाखो खो ताव, बाहिय, अन्तरघर 
पविद्रम्हा पिण्डाया'' ति | 

ततिय पि खो बाहियो दारूचीरियो भगवन्त एतदवोच -“'दज्जान 
खो पनेत, भन्ते, भगवतो वा जीवितन्तरायान म्ह वा जीवितन्तरायानं । 
देसेतु मं भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म, य ममस्स दीधरत्त 
हिताय सुखाया' ति । 

२१ "तस्मातिहि ते, बाहिय, एव सिकिखितन्ब "दिदं दिषद्ुमत्त 
भविस्सति, सुते सुतमत्त भविस्सति, मते मुतमत्त भविस्सति, विञ्जाते 
विजञ्जातमत्त भविस्सती' ति । एव हि ते, बाहिय, सिक्खितवब्ब । यतो खो ते, 
बाहिय, दिदं दिद्ुमत्त भविस्सति, सुते सुतमत्त भविस्सति, मते मुतमत्त 
भविस्सति, विञ्जाते विजञ्जातमत्त भविस्सति, ततो त्व, बाहिय, न 
तन । यतो त्व, बाहिय, नतेन ततो त्व, बाहियः न तत्थ; यतो 
त्व, बाहिय, न तत्थ, ततो त्व, बाहिय, नेविध न हूर न उभयमन्तरेन । 
एसेवन्तो दुक्खस्सा' ति | 

अथ खो बाहियस्स दारुचीरियस्स भगवतो इमाय सद्कित्ताय 
धम्मदेसनाय तावदेव अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्च । 

अथ खो भगवा बाहिय दारुचीरिय इमिना सद्धत्तेन ओवादेन 
ओवदित्वा पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो बाह्य 
दारूचीरिय गावी तरुणवच्छा अधिपातेत्वा' जीविता वोरोपेसि । 


१ अधिपातित्वा- म०। 
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अथ. खो भगवा सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो सम्बहुलहि भिक्वूहि साड नगरम्हा निक्खमित्वा 
अदस बाहिय दाख्चीरिय कालङ्ख त", दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि ~ 
“गण्य, भिक्ववे, बाहियस्स दारं चीरियस्स सरीरक;, मञ्चक 

$ अरोपेत्वा नीहरित्वा क्षापय, भूपञ्चस्स करोथ । सत्रह्यचारी वो, 
भिक्खवे, कालतो ति । 

“एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खु भगवतो परिस्सुत्वाः बाहि- 
यस्व दारुचीरियस्स सरीरक मञ्चक आरोपेत्वा नीहरित्वा ज्लापेत्वा 
थूपञ्चस्स कत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसद्धमित्वा भगवन्त 

॥ अभिवादेत्या एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू 
भगवन्त एतदवोच्‌ -“दद्क, भन्ते, बाहियस्स दारुचीरियस्स सरीर, 
थूपो चस्स कतो । तस्स का गति, को अभिसम्परायो' ति ? पण्डितो, 
मिक्वे, बाहियो दारूचीरियो पच्चपादि भम्मस्सानुधम्म, न म 

६, 9 धस्माधिकरण विहेसेसि । परिनिव्बृतो, भिक्खवे, वाहियो दारूचीरियो ` 

15 ति । 

२२ अथ खो भगवा एतर्मत्य विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

“त्थ आपो च पस्वी, तेजो वायो न गाधति । 
न तत्थ सुक्का जोतन्ति, आदिच्चो नप्पकासति ॥ 

20 “त्‌ तत्थ चन्दिमा भाति, तमो तत्थ न विज्जति । 

8 87 यदा च अत्तनावेदि, सुनि मोनेन ब्राह्मणो । 
अथ रूपा अरूपा च, सुखदुक्ला पमुच्चती ` ति ॥) 
अय* पि उदानो वुत्तो भगवता इति मे सुत ति । 
बोधिवम्गो पठ्मो | 
तस्सुदानं 
तयो बोधि च हृुङ्ो, ब्राह्मणो कस्सपेन च । 
६ अजसङ्गामजटिला, बाियेना ति दसा ति 1 





क 4९ 


कि 
कामा 


१ कालकत -सी० स्या०। २ पटिसुणित्वा- रो०। ३ करित्वा -सी० स्या, 
रोऽ, ४-४ स्या० पोत्थकं नेति 


२. मुचलिन्दवग्गो 
१. मुचलिन्दसुत्तं 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे मुचकिन्दमूरे पटमाभिसम्बुद्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताह एकपल्लङ्केन निसिन्नो होति विमुत्तिसुखपटि- 
सवेदी । 

तेन खो पन समयेन महा अकालमेघो उदपादि सत्ताहवद्‌- 
लिका सीतवातदुहिनी । अथ खो मुचलिन्दो नागराजा संकभवना 
निक्डमित्वा भगवतो काय सत्तक्खत्त॒ भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरि- 
मृदढनि महन्त फण विहच्च अदासि - "मा भगवन्त सीत, सा भगवन्त 
उण्हु, मा भगवन्त उसमकसवात।तपसरीसपसम्फस्सो" ति । 
अथ खो भगवा तस्स सत्ताह्स्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
वुदुसि । अथ खो मुचलिन्दो नागराजा विद्ध विगतवलखाहक देव 
विदित्वा भगवतो काया भोगे विनिवेरेत्वा सकवण्ण परटिसहरित्वा 
माणवकवण्ण अभिनिभ्मिनित्वा भगवतो पुरतो अद्रासि पञ्जलिको 
भगवन्त नमस्समानो । 
२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“सुखो विवेको तुदुस्स, सुतधम्मस्स पस्सतो । 
अव्यापज्ज सुख रोके, पाणभूतेसु सयमो ॥। 


“सुखा विरागता लोकं, कामान समतिक्कमौ । 
अस्मिमानस्स यो विनयो, एत वे परम सुख'' ति ॥ 





२. राजसुत्तं 
२३ एव मे सुत । एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति 


१० सिरिसप० ~ सी०, स्या०, रो०। 


€ 
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७ उदानं | २,२.३- 


जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहु- 
लान भिक्छून पच्छामत्त पिण्डपातपटिक्कन्तान उपद्वानसालाय 
सञ्िसिन्लान स्निपतितान अयमन्तराकथा उदपादि -को नु सखो, 
आवृसो, इमेस द्विन्नं राजून महद्नतरो वा महाभोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहनतरो वा महन्बलतरो 
वा महिद्धिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिस्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसलो ति † अयजञ्चरहि तेस 
भिक्खून अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमय' पटिसल्छाना वृद्ितो येनुपद्टान- 
साखा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि ! निसज्ज 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि 
कथाय सतिसिन्ना सच्निपतिता, का च पन वो अन्तराकथा 
विप्पकता* ति † 

(इध, भन्ते, अम्हाक पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तान उपदान- 
सालाय सच्चिसिन्ान सच्निपतितान अयमन्तराकथा उदपादि -को 
नु खो, आवृसो, इमेसं दिन्नं राजून महदढनतरो वा महाभोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहनतरो वा महन्बरुतरों 
वा महिद्धिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसलो'ति" भय खो नो, भन्ते, 
अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो'" ति । 

`न स्वेत, भिक्खवे, तुम्हाक पतिरूपः कुट्पृत्तान सद्धा अगा- 
रस्मा अनगारिय पव्बजितान य तुम्हे एवरूपि कथ कथेय्याथ । 
सन्निपतितान वो, भिक्खवे दय करणीय -धम्मी वा कथा अरियो वा 
तुण्टीभावो'“ ति | 


४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 


यं च कामसुख लोके, यञ्चिद दिविय सुख । 
तण्क्वयसुखस्सेते, क नाग्घन्ति सोकसि" ति ॥ 


१. सायन्हसमय -म० ! २ परटिरूप ~ रो०। 


३. दण्डसुत्तं 


५. एवं मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन सम्बहुला कुमारका 
अन्तरा च सावत्थिं अन्तरा चं जेतवनं अहि दण्डेन ह्नन्ति । अथ खो 
भगवा पुन्बण्ट॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय 
पाविसि। अहसा खो भगवा सम्बहूुरे कुमारके अन्तरा च सावत्थिं 
अन्तरा चं जेतवनं अहि दण्डेन हनन्त । 

६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

सुखकामानि भृतानि, यो दण्डेन विहसति । 
अत्तनो सुखमेसानो, पच्च सो न लभते सुखं ॥ 

(सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन न हसति । 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो रभते सुख'' ति ।। 


४. सक्कारसुत्त 


७ एव मे सुत) एके समयं भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा सक्तो 
होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खवारान; भिक्खुसद्धो पि सक्कतो होति 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो खाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलखानपच्चयभेसज्जपरिक्ख।रान । अञ्जतित्थिया पन परिव्बाजका 
असक्कता होन्ति अगरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता' न खाभिनो 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । अथ खोतें 
अञ्जतित्थिया परिब्बाजका भगवतो सक्कारं असहमाना भिक्खृसङ्खस्स 
च गामे च अरञ्जे च भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहि 
अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विहसन्ति । 

अथ खो सम्बहुरा भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उप- 
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सङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्तं निसिघ्ना 


१. न' अपचिता ~ स्या०, रोऽ] 
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७६ उदानं | २.४.७- 


खो ते भिक्ल्‌ भगवन्त एतदवोचु - “एतरहि, भन्ते, भगवा सक्कतो 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिरान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारान , भिक्खुसद्धो पि सक्कृतो गरकतो मानितो 
पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारान । अज्तित्थिया पन परिव्बाजका असक्कता अगरुकता 
अमानिता अपजिता अनपचिता न लखाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । अथ खो ते, भन्ते, अञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका भगवतो सक्कार असहमाना भिक्खुसद्ुस्स च गामे च 
ने च भिक्व्‌ दिस्वा असब्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसन्ती' ति । 
८. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलय इम उदान 
उदानेसि - 
गामे अरञ्मे सुखदुक्वफ्दो, 
नेवत्ततो नो परतो दहं । 
फ़सन्ति फस्सा उपधि पटिच्च, 
निरूपधि कन फृसेय्यु फस्सा" ति । 


५. उपासकसुत्तं 


९. एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स ञारामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरो इच्छानद्ध- 
टको उपासको सावत्थि अनुप्पत्तो होति केनचिदेव करणीयेन । अथ खो 
सो उपासको सावत्थियं त करणीय तीरेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि, 
उपसङ्मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्त 
निसिन्न खो त उपासक भगवा एतदवोच ~ “चिरस्स खो त्व, उपासक, 
दम परियायमकासि यदिद इधागमनाया'' ति | 

चिरपटिकाह भन्ते, भगवन्त दस्सनाय उपसङद्धमितुकामो 
अपि चाह कंहिचि केहिवि किच्चकरणीयेहि व्यावटो । एवाह नासक्खि 
भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितु'' ति । 

९१०. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेचायं इम 
उदान उदानेसि - 


२.६ ११। गन्भिनीसुत्तं ७७ 


“सुख वत तस्स न होति किञ्चि, 
सह्घातधम्मस्स बहूस्सृतस्स । 
सकिञ्चन पस्स विहञ््मान, 

जनो जनस्मि' पटिबन्धरूपो'" ति ॥ 


६. गब्भिनीसुत्त 


११ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अज्जतरस्स 
परिब्बाजकस्स दह॒रमाणविका' पजापति होति गन्भिनी उपविजञ्व्या | 
अथ खो सा परिब्बाजिका त परिव्बाक एतदवोच- ' गच्छ त्व, 
ब्राह्मण, तेल आहर, य मे विजाताय भविस्सती'' ति । 

एव वृक्ते, सो परिब्बाजको तं परिव्बाजिक एतदवोच -कुतो 
पनाह भोति, तें आहरामी'' ति ! दुतिय पि खो सा परिव्बाजिका 
त परिव्बनाजक एतदवोच - “गच्छ त्व, ब्राह्मण, तेर आहर, य मं 
विजाताय भविस्सती'' ति । दूतिय पि खो सो परिब्बाजिको त परिव्बा- 
जिक एतदवोच ~ "कुतो पनाह, भोति, तेर आहरामी' ति ” तत्तिय 
पिखोसा परिब्बाजिका त॒ परिब्बाजक एतदवोच - "गच्छ त्व, 
बराह्मण, तेल आहर, य मे विजाताय भविस्सती'' ति । 

तेन खो पन समयेन रञ्मो पसेनदिस्स कोसटस्स कोटुागारे 
समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सप्पिस्स वा तेलस्स वा यावदत्थ पातु दीयति,' 
नो नीहरितु। 

अथ खो तस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि - '“रञ्लो खो पन 
पसेनदिस्स कोसठस्स कोदागारे समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सप्पिस्स वा 
तेलस्स वा यावदत्थ पातु दीयति, नो नीहूरितु। यन्नूनाह्‌ रञ्जो 
पसेनदिस्स कोसटस्स कोद्रागार गन्त्वा तेलस्स यावदत्थ पिवित्वाघर 
आगन्त्वा उच्छद्ित्वान ददेय्य, य इमिस्सा विजाताय भविस्सती ` ति । 

अथ खो सो परिव्बाजको रञ्जो पसेनदिस्स कोसरस्स 
कोटुागार गन्त्वा तेकस्स यावदत्थ पिवित्वा घर आगन्त्वा नैव स्क्कोति 


१ जनम्हि-स्या०, रोऽ) २ दहरा माणविका~सी०, रो०1 ३ आहार~सी०। 
४ मोतिया -स्या०, रो०। ५ दिध्यति-सी०। ६९ उगिरित्वान -सी०, स्या०, रो०। 
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उद कात्‌, न पन अधो। सो दुक्खाहि तिबव्बाहि सखराहि कटुकाहि 
वेदनाहि ए्टौ आवट्रति परिवदति । 

अथ खो भगवा पुन्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थि पिण्डाय पाविसि। अहसा खौ भगवा त परिव्बाजक दुक्खाहि 
तिन्बाहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि एदं आवद्रमान परिवदट्रमान । 

१२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

“सुखिनो वत ये अकिञ्चना, 
वेदगुनो हि जना अकिञ्चना । 
सकिञ्चन पस्स विहञ्जमान, 
जनो जनस्मि पटिबन्धचितो'' ति॥ 


७. एकपुत्तकसुत्त 


१३ एवमे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अजञ्जतरस्सं उपासकस्स 
एकपुत्तको पियो मनापो कालङ्कतो होति अथ खो सम्बहुला 
उपासका अल्ल्वत्था अल्ककेसा दिवा दिवस्स येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त ॒ अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु। एकमन्त निसिख्रे खो ते उपासकं भगवा एतदवोच - 
किनुखी तुम्हे उपासका अल्कवत्था अल्लकंसा इधूपसङ्कमन्ता दिवा 
दिवस्सा' ति” 

एव वृत्ते, सो उपासको भगवन्त एतदवोच - “मय्ह॒ खो, भन्ते, 
एकपृत्तको पियो मनापो कारङ्कुतो । तेन मय अल्लवत्था अल्लकंसा 
इधूपसङ्खमन्ता दिवा दिवस्सा'“ ति । 
९४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेलाय इम उदानं 
उदानेसि - 
 पियरूपस्सादगधितासे' देवकाया पृथु मनुस्सा च । 
अघाविनो परिजुन्ना, मच्चुराजस्स वसं गच्छन्ति ॥ 
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१ तिप्पाहि-स्या०। २ जनम्हि-स्या०, रो०। ३ पटिबद्धचित्तौ-स्या०। 
४ ० स्सात०~-सी०, रो०) 
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ध्ये वे दिवा च रत्तो च, 
अप्पसत्ता जहन्ति पियरूप । 

ते वे खणन्ति अघमूर, 

मच्चुनो आमिस दुरतिवत्त'" ति ॥ 


८. सुप्पवासासुत्तं 


१५ एव मे सुत। एक समय भगवा कुण्डिकाय' विहरति 
कुण्डधानवने । तेन खो पन समयेन सुप्पवासा कोलियधीता सत्त 
वस्सानि गब्भ धारेति । सत्ताह्‌ मृन्हगन्भा सा दुक्खाहि तिन्बाहि 
खराहि कट्काहि वेदनाहि फटा तीहि वितक्कंहि अधिवासेति-“सम्मा- 
सम्बुद्धो वत सो भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय 
धम्म देसेति; सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो सावकसद्धो यो इमस्स 
एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय पटिपन्नो, सुसुखं वत त ॒निब्बानं यत्थिद 
एवरूपं दक्ख न सविज्जती'* ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता सामिक आमन्तेसि -“एहि त्व, 
अय्यपृत्त, येन भगवा तेनृपसङ्कम, उपसङ्कमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा बन्दाहि, अप्पाबाध अप्पातङ्कु लहुद्रान बर फासुविहार 
पुच्छ -सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति, 
अप्पाबाध अप्पातद्कु रहूद्रान बरु फासुविहार पुच्छती' ति। एव 
च वदेहि -सुप्पवासा, मन्ते, कोलियिधीता सत्त॒वस्सानि गब्भ 
धारेति । सत्ताह मृन्हगन्भा सा दुक्खाहि तिन्बाहि खराहि कटुकाहि 
वेदनाहि पद्रा तीहि वितक्कंहि अधिवासेति ~ सम्मासम्बुद्धो वत सो 
भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय धम्म देसेति, 
सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो सावकसद्घो यो इमस्स एवरूपस्स 
दुक्खस्स पहानाय पटिपन्नो, सुमुख वत त निभ्बान यस्थिद एवरूप 
दुक्खं न सविज्जती' "ति । 

"परमं" ति खो सो कोलियपुत्तो सुप्पवासाय कोल्ियधीताय 
पटिस्सुत्रा येन॒ मगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुसित्वा भगवन्त 
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अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि' । एकमन्त निसि्ोः खो कोलियपुत्तो 
भगवन्त एतद्वोच -“'सुप्पवासा, भन्ते कोलियघीता भगवतो पादे सिरसा 
वन्दति, अप्पाबाष अप्पातङ्ध रहुदरान बर फासुविहार पुच्छति, एव च 
वदेति-सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त वस्सानि गनब्भ॒ध'रेति। 
सत्ताह मृन्हगन्भा सा दुशखाहि तिव्वादहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि फा 
तीहि वितक्कंहि अधिवासेति - सम्मासम्बुद्धो वत सो भगवा यो इमस्स 
एवशूपस्स दुक्खस्स पहानाय धम्म देसेति, सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो 
सावकसद्धो यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय पटिपन्नो , सुसुखं 
वत॒निनब्बान यत्थिद एवरूप दक्ख न संविज्जती''' ति। 

सुखिनी होतु सुप्पवासा कोल्यिधीता; अरोगा अरोग पुत्त 
विजायत्‌'' ति। 

सह दचना च पन भगवतो सृप्पवासा कोलियधीता सुखिनी 
अरोगा अरोग पुत्त विजायि। 

एव, भन्ते" ति खो सो कोलियपृत्तो भगवतो भासित 
अभिनन्दित्वा अनुमोद्त्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण 
कत्वा येन सक घर तेन पच्चायासि। अदहसा खो सो कोलियपुत्तो 
सुप्पवास कोलियधीतर सुखिनि अरोग अरोग पत्त विजात  दिस्वानस्स 
एतदहोसि -'अच्छसिय वत, भो, अन्भृत वत, भो, तथागतस्स 
महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नामाय सुप्पवासा कोलियधीता सह्‌ 
वचना च पन भगवतो सुखिनी अरोगा अरोग पूत विजायिस्सती'' ति । 
अत्तमनो पमृदितो पीतिसोमनस्सजातो अहोसि । 

अथ खो सुप्पवासा कोखियिधीता सामिक आमन्तेसि -''एहि त्व, 
अय्यपुत्त, येन भगवा तेनुपस द्म, उपस दमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा वन्दाहि ~ सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे 
सिरसा वन्दती' ति, एव च॒ वदेहि-सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता 
सत्त वस्सानि गन्भं धारेति । सत्ताह मृन्ह्गन्भा सा एतरहि सुखिनी 
अरोगा अरोग पत्तं विजाता । सा सत्ताहं बुद्धप्पमुख भिक्खुस द्ध भत्तेन 
निमन्तेति। अधिवासेतु किर, भन्ते, भगा सुप्पवासाय कोलियधीताय 
सत्त भक्तानि सदधि भिक्ख॒सङ्खना' “ ति । 


१ अद्ासि-रो०। २ ठ्ति-रो०। ३ वतत-सी०)। 
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"परम ति खो सो कोलियपृत्तो सुप्पवासाय कोलियधीताय 
परिस्सुत्वा' येन भगवा तेनुपस दमि , उपस ्ुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सो कोलियपृत्तो भगवन्त 
एतदवोच - 

“सृप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति, 
एव च वदेति ~ सुप्पवासा, भन्ते, कोखियधीता सत्त वस्सानि गब्भ 
धारेति। सत्ताह मून्हगब्भा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोगं पृत्त 
विजाता। सा सत्ताह बृद्धप्पमुख भिक्खुसङ्क भत्तेन निमन्तेति। 
अधिवासेतु किर, भन्ते, भगवा सुप्पवासाय कोलियधीताय सत्त 
मत्तानि सद्धिं भिक्खुसङ्कखना''“ ति। 

तेन सो पन समयेन अज्जतरेन उपासकेन बुद्धप्पमुखो भिक्खु- 
सद्धौ स्वातनाय भत्तेन निमन्तितो होति, सो च उपासको आयस्मतो 
महामोग्गल्कानस्स उपद्ाको होति। अथ खो भगवा आयस्मन्त महा- 
मोग्गल्लान आमन्तेसि - एहि त्व, मोग्गल्लान, येन सो उपासको तेनुप- 
सद्म , उपसङ्कुमित्वा त उपासक एव वदेहि ~ सुप्पवासा, आवुसो, 
कोलियधीता सत्त वस्सानि ग्भ धारेसि । सत्ताह मृन्ह्गव्भा सा 
एतरहि सुखिनी अरोगा अरोग पत्त विजाता। सा सत्ताह बुद्धप्पमुख 
भिक्खुसङ्ख भत्तेन निमन्तेति। करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त 
मत्तानि, पच्छा त्व करिस्ससी' ति । तुय्हेसो उपद्वाको' ति। 

"एव, भन्ते ति खो आयस्मा महामोग्गल्लानो भगवतो 
पटिस्सुत्वा येन सो उपासको तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा त उपासक 
एतदवोच -“सुप्पवासा, आवृसो, कोलियधीता सत्त वस्सानि गन्भं 
धारेति । सत्ताह मृब्हगव्भा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोगं पत्त 
विजाता। सा सत्ताह बुद्धप्पमुख भिक्खुसङ्क भक्तेन निमन्तेति। 
करोतु सुप्पवासा कोञियधीता सत्त भक्तानि । पच्छा त्व करि- 
स्ससी' ति । 

“सचे मे, भन्ते, अय्यो महामोग्गल्लानो तिण्ण धम्मानं 
पाटिभोगो - भोगान च जीवितस्स च सद्धाय च, करोतु सुप्पवासा 
कोलियधीता सत्त भत्तानि; पच्छाह करिस्सामी'' ति। 


१ पटिस्मूणित्वा -सी०। २ तेनृपसङ्कमेय्यासि-सी०। ३ धारेसि-सी०। 
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“हि खो ते' अह, आवृसो, धम्मान पाटिभोगो - भोगान 
च जीवितस्स च । सद्धाय पन त्वयेव पाट्भोगो' ति। 

“सचे मे, भन्ते, अय्यो महामोग्गल्खानो द्विन्न घम्मान पाटि- 
भोगो - भोगान च जीवितस्स च, करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त 
भत्तानि, पच्छाह करिस्सामी'' ति। 

अथ खो आयस्मा महामोग्गल्खानो त उपासक सञ्बपेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्धमि , उपसङ्धमित्वा भगवन्त एतदवोच -“सजञ्जत्तो, 
भन्ते, सो उपासको मया, करोतु सुप्पवासा कोलियिधीता सत्त भत्तानि, 
पच्छा सो करिस्सती'' ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता सत्ताह्‌ बुद्धप्पमुख भिक्सुसद्ख 
पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सस्पवारेसि, त च 
दारक भगवन्त वन्दापेसि सब्ब च भिव्खुसद्क । 

अथ खो आयस्मा सारिपृकत्तो त दारक एतदवोच कच्चि ते, 
दारक, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चि न किञ्चि दुक्ख' ति 

"कुतो मे, भन्ते सारिपत्त, खमनीय, कतो यापनीय । सत्तमे 
वस्सानि लोहितकूम्मियः वृत्तानी' ति। 

अथ खो सुप्पवासा कोटियधीता ~ पुत्तो मे धम्मसेनापतिना 
सदधि मन्तेती"' ति अत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता अहोसि । 
अथ खो भगवा सुप्पवास ` कोलीयधीतर अत्तमन पमुदित पीतिसोमन- 
स्सजात विदित्वा सुप्पवास कोलियवीतर एतदवोच ~ ('इच्छेय्यासि 
त्व, सुप्पवासे, अञ्ज पि एवशूप पत्त" ति ? 

द्च्छय्यामह्‌, भगवा, अञ्ञानि पि एवरूपानि सत्त पुत्तानी' ति । 

१६ अथ खो भगवा एतमलत्थ विदित्वा ताय वेकाय इम उदान 

उदानेसि - 


“असात सातरूपेन, पियरूपेन अप्पिय । 
दुक्खं सुखंस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती'' ति । 


१-१ तेस -रो०। २ सञ्जातो -स्या०। ३-३ वस्सानिमे -सी०, रो०) ४ 
लोहितकुम्मिया ~ रो० । ५-५ रो० पोत्थके नत्थि, ० दिस्वा-सं।०। 
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९. विसाखासुत्तं 


१७ एवं मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पूव्बारामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन विसाखाय मिगार- 
मातुया कोचिदेव अत्थो रञ्ज पसेनदिम्हि कोसरे परटिबद्धो' होति | 
तं राजा पसेनदि कोसलो न यथाधिप्पाय तीरेति। 

अथ खो विसाखा मिगारमाता दिवा दिवस्स ` येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि , उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिच्च खो विसाख मिगारमातर भगवा एतदवोच -“"हृन्द 
कुतो नु त्व, विसाखे, आगच्छसि दिवा दिवस्सा' ति" 

द्ध मे, भन्ते, कोचिदेव अत्थो रञ्जने पसेनदिम्हि कोस 
पटिबद्धो, त राजा पसेनदि कोसलो न यथाधिप्पाय तीरेती'" ति। 

१८ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 

"सब्ब परवस दुक्ख, सब्ब इस्सरिय सुख । 
साधारणे विहञ्जन्ति, योगा हि दुरितवकमा' ति ॥। 


९.९ भदहियसुत्त 


१९ एव मे सुत । एक समय भगवा अनुपियाय विहरति 
अम्बवने । तेन खो पन समयेन आयस्मा भदहियो काठीगोधाय ` पृक्तौ 
अरञ्जगतो पि स्क्वम्‌रुगतो पि सुञ्जागारगतो पि अभिक्डण उदान 
उदातेसि - “अहो सुख, अहो सुख'' ति । 

अस्सोसु खो सम्बहुला भिक्खू जायस्मतो भटदियस्स काठीगो- 
धाय पृत्तस्स अरजञ्जगतस्स पि रक्खम्‌ख्गतस्स पि सुञ्जागारगतस्सपि 
अभिक्खण उदान उदानेन्तस्स -“जहो सुख, जहो सुख'' ति । सुत्वान 
तेस एतदहोसि -“निस्ससय खो, आवृसो, आयस्मा भटहियो काठी- 
गोधाय पुत्तो अजनभिरतो ब्रह्मचरिय चरति यस ` पुब्बे जगारियभूतस्स 
रजञ्जसुख, सो तमनुस्सरमानो अरञ्जगतो पि सक्खमूलगतो पि सुञ्जा- 
गारगतो पि अभिक्खण उदान उदानेसि -“ अहो सुख, अहो सुखं" '* ति । 


१ पटिबन्धो-रो° । २-२ दिवादिवस्सेवं ~ स्या०, दिवादिवस्येवसे-रो०। ३ 
कृालिगोधाय-रो०, कालिगोधाय'-सी०। ४ यस्स~रो०। ५ अगारिकभृतस्स~ स्या०। 
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अथ खो सम्बहूला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उप- 
सङद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना 
खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ “आयस्मा, भन्ते, भहियो काठी- 
गोधाय पृत्तो अरनञ्जगतो पि स्क्खमूटगतो पि सुञ्जागारगतो पि 
अभिक्खण उदान उदानेसि - अहो सुख, अहो सुख" ति । निस्ससय 
खो, भन्ते, आयस्मा भहियो काठीगोधाय पत्तो अनभिरतो ब्रह्मचरिय 
चरति यस पल्वे अगारियभूतस्स रज्जसुख, सो तमनुस्सरमानो अरजञ्ज- 
गतो पि सक्खमूर्गतो पि सुञ्जागारगतो पि अभि क्खण उदान उदानेसि - 
अहो सुख, अहो सुखः ति । 

अथ खो भगवा अञ्बतर भिक्खु आमन्तेसि--'"एहि त्व, 
भिक्खु, मम॒ वचनेन भदहिय भिक्खु आमन्तेहि - "सत्था त, आवृसो 
भिय, आमन्तेती' ति । 

एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो परिस्सूत्वा येनायस्मा 
भदहियो काठीगोधाय पुत्तो तेनृपसङ्कमि , उपसङ्कमित्वा भिय काठी- 
गोधाय पत्त एतदवोच - "सत्था त, आवृसो महिय, आमन्तेती' ति | 
('एवमावुसो" ति खो आयस्मा भहियो काठीगोधाय पत्तो तस्स 
भिक्खुनो परिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्धमि , उपस मित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो आयस्मन्तं भिय 
काठीगोधाय पत्त भगवा एतदवोच - 

सच्च किर त्व, भदहिय, अरञ्मगतो पि स्क्खमूलगतो पि 
सुञ्जागारगतो पि अभिक्डण उदान उदानेसि- अहो सुख, अहो 
सुखः ति । 

(एव, भन्ते" ति । 

कि पन त्व, भटहिय, अत्थवस सम्पस्समानो अरञ्जगतो पि 
सक्खमूरुगतो पि सुञ्जागारगतो पि अभिक्खण उदान उदानेसि - अहो 
सुख, अहो सुख" " ति । 

(पुब्ब मे, भन्ते, अगारियभूतस्स रज्ज कारेन्तस्स अन्तो पि 

अन्तेपुरे रक्खा सुसं विहिता अहोसि, बहि पि अन्तेपुरे रक्खा सुसविहिता 

अहोसि, अन्तो पि नगरे रक्वा सुसविदहिता अहोसि, बहि पि नगरे 


१ के ~-स्या०, रो०। 
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रक्खा सुसविहिता अहोसि, अन्तो पि जनपदे रक्खा सुसविहिता अहोसि, 
बहि पि जनपदे रक्खा सुसविहिता अहोसि। सो खो अह, भन्ते, एव 
रक्खितो गोपितो सन्तो भीतो उल्बिगगो उस्सङ्की उव्रासी विहासि। 
एतरहि खो पनाह, भन्ते, अरञ्जगतो पि सक्खमूल्गतो पि सुञ्जागार- 
गतो पि एको अभीतो अनुल्बिग्गो अनुस्स ङ्ख अनुत्रासी अप्पोस्सुक्को 
पल्चलोमो परदत्तवृत्तो, मिगभूतेन चेतसा विहरामि इम' खो अह्‌, 
भन्ते, अत्थवस सम्पस्समानो अरञ्जगतो पि सुवखमूलगतो पि सुञ्जा- 
गारगतो पि अभिक्वण उदान उदानेसि - अहौ सुख, अहौ सुख '“ ति । 
२० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
'यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 
इतिभवाभवत च वीतिवत्तो । 
त॒ विगतभय सुखि असोक, 
देवा नानुभवन्ति दस्सनाया ति॥ 
म्‌चखिन्दवम्गो दुतियो । 


तस्सुहानं 
मुचलिन्दो राजा दण्डेन, सक्कारो उपासकंन च। 
गम्भिनी एकपुकत्तो च, सुप्पवासा विसाखा च। 
काठीगोधाय मटहियो ति ॥ 








~ 


१ एकको -स्या०, रो०। २ परदवृत्तो-सी०, स्या०, रो०। ३ इद~सी०। 
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३. नन्दवमगो 


१. कम्मविपाकजसुत्त 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स भारामे । तेन खो पन समयेन अस्बतरो भिक्खु 
भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पट्लङ्खुः आभुजित्वा उजु काय पणिधाय 
पराणकस्मविपाकज दुक्खं ॒तिव्ब खर कटुक वेदन अधिवासेन्तो सतो 
सम्पजानो अविहञ्जमानो । 

अहसा खो भगवा त भिक्खू अविदूरे निर्सिन्च पल्लङ्खः जआभुजित्वा 
उञ काय पणिधाय पूराणकस्मविपाकज दुक्ख तिन्ब खर कटकं वेदन 
अधिवासेन्त सत सम्पजान अविहञ्जमान | 

२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

सम्बकम्मजहस्स भिक्खुनो, 
धुनमानस्स पूरे कत रज । 
अममस्स ठितिस्स तादिनो, 
अत्थो नल्थि जन रपेतवे'' ति ॥ 


न जि मनाम 


२. नन्दसुत्तं 


३ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स जारामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा नन्दो 
भगवतो भाता मातुच्छापुत्तो सम्बहुलान भिक्खून एवमारोचेति - 
(-अनभिरतो अह्‌, आवुसो, ब्रह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रहमचरिय 
सन्धारेत्‌, सिक्ख पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी'" ति 

अथ सो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनृपस दमि, उपस ङ्क- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 


३.२.३ | नन्दसुत्ते ८७ 


सो भिक्खु भगवन्त एतदवोच -“आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता 
मातुच्छापुत्तौ सम्बहुलान भिक्खून एवमारोवेति - अनभिरतो अह, 
आसो, ब्रह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरिय सन्धारेतु, सिक्ख 
पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी' '' ति । 

अथ खो भगवा अञ्जतर भिक्खु आमन्तेसि -“एहि त्वं, भिवखु, 
मम वचनेन नन्द भिक्वु आमन्तेहि -सत्था त, आवुसो नन्द, आम- 
न्तेती''" ति । "एव, भन्ते” ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा 
नन्दो तेनुपसङ्कमि, उपस _्कुमित्वा आयस्तं नन्द एतदवोच - 'सप्था 
त, आवृसो नन्द, आमन्तेती'" ति । 

“एवमावृस्ो' ति खो आयस्मा नन्दो तस्स भिक्खुनो पटिस्सुत्वा 
येन भगवा तेनुपस छ्मि, उपस मित्वा भगवन्त अभिवादेःवा एकमन्ते 
निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो आयस्मन्त नन्द भगवा एतदवोच - 
“सच्च किर त्व, नन्द, सम्बहुलखान भिक्खून एवमारोचेसि - अनभिरतो 
अह्‌, आवृसो, ब्रह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरिय सन्धारेतु, 
सिक्ख पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी' “ ति! 

एव, भन्ते" ति । 

किस्स पन त्व, नन्द, अनभिरतो ब्रह्मचरिय चरसि, न 
सक्कोसि ब्रह्मचरिय सन्धारेतु, सिक्ख पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्ससीः' 
ति? 

' साकियानी म, भन्ते, जनपदकल्याणी घरा निक्खमन्तस्स 
उपडदुल्लिखितेहि कंसेहि अपलोकेत्वा मं एतदवोच - (तुवट खो, अय्यपृत्त, 
आगच्छेय्यासी' ति। सो खो अह, भन्ते, तमनृस्सरमानो अनभिरतो 
बरह्मचरिय चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरिय सन्धारेत्‌, सिक्ख पच्चक्खाय 
हीनायावत्तिस्सामी'' ति | 

अथ खो भगवा आयस्मन्त नन्द बाहायं गहेत्वा - सेय्यथापि 
नाम बरुवा पुरिसो सम्मिञि्जितः वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाह्‌ 
सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ~ जेतवने अन्तरहितो देवेसु तावतिसेसु पातुर्होसि । 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि अच्छरासतानि सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स उपट्रान आगतानि होन्ति कुक्कूटपादानि। अथ खो भगवा 


१ मम-स्या०। २ निक्खमन्त-रो० २३ बाहाय-रो०। ४ सममिल्जित 
- म०। 
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(१ 
दन्द 


आयस्मन्त नन्द आमन्तेसि -"'पस्ससि नो त्व, नन्द, इमानि पञ््वं 
अच्छरास्ततानि कुक्कुटपादानी'' ति 

"एव, भन्ते" ति । 

“त्‌ कि मज्जसि, नन्द, कतमानु खो अभिरूपतरा वा दस्स- 
नीयतरा वा पासादिकतरा वा, साकियानी वा जनपदकल्याणी इमानि 
वा पञ्च अच्छरासतानि कुक्कुटपादानी'' ति 

“सेय्यथापि, भन्ते, पलुदुमक्कटी कण्णनासच्छिन्ना, एवमेव खो, 
भन्ते, साकियानी जनपदकल्याणी इमेसं पञ्चन्नं अच्छरासतान उप- 
निधाय सडख्य' पि' नोपेति करुभाग पि नोपेति उपनिधि पि नोपेति | 
अथ खो इमानि पञ्च अच्छरासतीन अभिरूपतरानि चेवं दस्सनीय- 
तराति च पासादिकतरानि चा“ ति। 

अभिरम, नन्द, अभिरम, नन्द । अह ते पाटिभोगो पञ्चन्च 
अच्छरासतान परटिलाभाय कुक्कुटपादान ति 

"सचे मे, भन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्च अच्छरासतान 
पटिलाभाय कुक्कुटपादान', अभिरमिस्सामह, भन्ते, भगवति ब्रह्म- 
चरिये ति । 

अथ खो भगवा आयस्मन्त नन्द बाहाय गहेत्वा ~ सेय्यथापि नाम 
बरवा पूरिसो सम्मिल्जित वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाह सम्मि- 
ञ्जेय्य, एवमेव -देवेसु तावतिसेस्‌ अन्तरहितो जेतवने पातुरहोसि । 


४ अस्सोसु खो भिक्खू - "आयम्मा किर नन्दो भगवतो 
भाता मातुच्छापुक्तो अच्छरान हेतु ब्रह्मचरिय चरति, भगवा किरस्स 
पाटिभोगो पञ्चन्नं अच्छरासतान पटिखाभाय कुक्कुटपादान'' ति । 

अथ खो आयस्मतो नन्दस्स सहायका भिक्खू आयस्मन्त नन्द 
भतकवादेन च उपक्कितकवादेन च समुदाचरन्ति -'भतको किरायस्मा 
नन्दो, उपक्कितको किरायस्मा नन्दो अच्छरान हेतु ब्रह्मचरिय चरतिः; 
भगवा किरस्स पाटिभोगो पञ्चच अच्छरासतान परटिखाभाय कृक्कूट- 
पादान'' ति | 

अथ खो आयस्मा नन्दो सहायकान भिक्खून भतकवादेन च 


१-१ सद्भुम्पि-सी०। २ ककूटपादिनीनति-रो०। ३ भगवा-रो०। 
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उपक्कितकवादेन च अद्रीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो' एको वूपकदट्रो 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय 
कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति तदनृत्तरं - ब्रह्म- 
चरियपरियोसान दिद्रुव धम्मे सय अभिञ्वा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । “खीणा जाति वुसितं ब्रह्मचरिय कत करणीयं नापर इत्थ- 
ताया'' ति अन्भञ्जासि । अज्वतये खो पनायस्मा नन्दो अरहृत 
अहोसि । 

अथ खो अज्जतरा देवता अभिक्कन्ताय' रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा 
केवरकप्प जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमिपवा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्भासि । एकमन्त ठ्तिखोसा देवता 
भगवन्त एतदवोच - “आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता मातुच्छापुत्तो 
आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सय 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरती' ति। भगवतो पि खो 
माण उदपादि - नन्दो आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति दिदेव धम्मे सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरती" ति । 

अथ खो यस्मा नन्दो तस्सा रत्तिया अच्चयेन येन भगवा 
तेनुपस ्गुमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा नन्दो भगवन्त एतदवोच -ध्य मं, 
भन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्चन्न अच्छरासतान पटिलाभाय कुक्कुटपादान, 
मुञ्चामह्‌, मन्ते, भगवन्त एतस्मा पटिस्सवा'' ति । 

“मयापि खो त्वं, नन्द, चेतसा चेतो परिच्च विदितो ~ नन्दो 
आसवानं खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्नाविमुत्ति दद्रु धम्मे सयं 
अभिञ्वा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरती' ति । देवता पि मे एतमत्थ 
आरोचेसि - 'आयस्मा, भन्ते, नन्बे भगवतो भाता मातुच्छापृत्तो 
आसवानं खया अनासव चेतो विमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दद्व धम्मे सय 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति 1 यदेव खो ते, नन्द, 
अनुपादाय आसवेहि चित्त विमत्त, अथाहं मुत्तो एतस्मा 
पटिस्सवा' ति । 


१ जिगुच्छियमानो - रो०; जिगुच्छमानो -सी०। २. अतिक्कन्ताय-रो०) ३ ते 
-सी०, स्या०, रो०। 
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५. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
{ ८ 
यस्स नित्तिण्णो पङ, मदितो कामकण्टको । 
मोहक्खय अनुप्पत्तो, सुखदुक्खेसु न वेधती स भिक्खू ति ॥ 


३. यसोजसुत्त 


९ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन यसोजप्पमुखानि 
पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि सावत्थि अनुप्पत्तानि होन्ति भगवन्त 
दस्सनाय । तेध खो आगन्तुका भिक्खू नेवासिकहि भिक्ृहि सद्धि 
पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ््वापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामय- 
माना उच्चासदा महासहा अहेसु । 

अथ खो भगवा आयस्मन्त जानन्द आमन्तेसि ~ के पनेते, 
आनन्द, उच्चासहा महासहा, केवद्रा मज्ज मच्छविलोपे'' ति 

“एतानि, भन्ते, यसोजप्पमुखानि पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि 
सावत्थि अनुप्पत्तानि भगवन्त दस्सनाय । तेते आगन्तुका भिक्खू 
नेवासिकंहि भिक्खूहि सदधि पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्चापयमाना 
पत्तचीवरानि परटिसामयमाना उच्चासदहा महासहा" ति । 

(तेनहानन्द, मम॒ वचनेन ते भिक्खू आमन्तेहि - सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तेती' '' ति । 

“एव, भन्ते ' ति खो यस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 
येन ते भिक्खू तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा ते भिक्खू एतदवोच - 
(सत्था आयस्मन्ते आमन्तेती'' ति । “एवमावृसो" ति खो ते भिक्ु 
आयस्मतो आनन्दस्स परिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिस्‌; उपसङ्धु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिस्‌ । एकमन्त निसिे 
खो ते भिक्खू भगवा एतदवौच - 

“कि नु तुम्हे, भिक्खवे, उच्चासदहा महासदा, केवट मञ्ज 
मच्छविलोपे' ति * एवं वृत्ते, आयस्मा यसोजो भगवन्त एतदवो च - 
"इमानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि सावस्थि अनुप्पत्तानि 


१ तेच-रो०) २२. ये-सी०। 
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भगवन्त दस्सनाय । तेमे आगन्तुका भिक््‌ नेवासिकेहि भिक्खूहि सदधि 
पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्ापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामय- 
माना उच्चासहा महासहा ति । 

गच्छथ, भिक्खवे, पणामेमिः वो, न वो मम सन्तिके 
वत्थब्ब'' ति। 

एव, भन्ते'" ति खो ते भिक्खू भगवतो पटिस्सुत्वा उदायासना 
भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन वज्जी तेन चारिक पक्कमिसु । वज्जीसु अनुपुन्बेन चारिकं 
चरमाना येन वग्गुमृदा नदी तेनुपसङ्खुमिसु, उपसद्धुमित्वा वग्गुमुदाय 
नदिया तीरे पण्णकूटियो करित्वा वस्स उपगच्छसु । 

७. अथ खो आयस्मा यसोजो वस्सूपगतो भिक्खू जामन्तेसि - 
“भगवता मय, आवुसो, पणामिता अत्थकामेन हितेसिना अनुकम्पकेन 
अनुकम्पं उपादाय । हन्द मय, आवुसो, तथा विहार कप्पेम यथा नो 
विह॒रतं भगवा अत्तमनो अस्सा" ति । “एवमावुसो" ति खो ते भिक्स 
आग्रस्मतो यसोजस्स पच्चस्सोसु। अथ खो ते भिक्खू वूपकद्ा अप्पमत्ता 
आतापिनो पटहितत्ता विहरन्ता तेनेवन्तरवस्सेन सब्बेव तिस्सो विज्जा 
सच्छाकसु । 

अथ खो भगवा सावत्थिय यथाभिरन्त विहरित्वा येन वेसारी 
तेन चारिक पक्कामि। अनुपुव्बेन चारिक चरमानो येन वेसाली 
तदवसरि । तत्र सुद भगवा वेसाल्यि विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । 

अथ खो भगवा वगगुम्‌दातीरियान भिक्खून चेतसा चेतो परिच्चं 
मनसि करित्वा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि -'"आलोकजाता विय 
मे, आनन्द, एसा दिसा, ओभासजाता विय मे, आनन्द, एसा दिसा, 
यस्स दिसाय वग्गुमुदातीरिया भिक्खू विहरन्ति । गन्तु अप्पटिकूलासि 
मे मनसि कातु । पहिणेय्यासि त्व, आनन्द, वग्गुमुदातीरियान भिक्छून 
सन्तिके दूत -'सत्था आयस्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तान 
दस्सनकामो''“ ति। 

एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 


१-१. वो पणामेमि - सी ०, रोऽ । २ पटिससामेत्वा -स्य०। ३ वेसालि-सी०) 
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येन॒ अज्जतरो भिक्खु तेनुपसङ्कुमि, उपसङ्कुमित्वा त॒ भिक्स 
एतदवोच - “एहि त्व, आवृसो, येन वग्गुमुदातीरिया भिक्खू तेन्‌- 
पसङ्कम, उपसङ्धमित्वा वग्गुमुदातीरिये भिक्खू एव वदेहि ~ सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तान दस्सनकामो' “ ति । 

एवमावृसो'' ति खो सो भिक्खु आयस्मतो आनन्दस्स पटि- 
स्सुत्वा ~ सेम्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिल्जित वा बाह पसारेय्य, 
पसारित वा बाह सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ~ महावने कूटागारसालाय 
अन्तरहितो वग्गुमुदय नदिया तीरे तेस भिक्खून पुरतो पातुरहोसि । 
अथ खो सो भिक्खु वग्गुमुदातीरिये भिक्खू एतदवोच ~ "सत्था आय- 

स्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तान दस्सनकामो ति। 

"एवमावुसो “ ति खो ते भिक्खू तस्स भिक्ुनो परिस्सुत्वा सेनासनं 
ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय ~ सेय्थथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञिजितं 
वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाह सम्मिञ्जेथ्य, एवमेव - वश्गुमुदाय 
नदिया तीरे अन्तरिता महावने कूटागारसालाय भगवतो सम्मृखे 
पातुरहेसु । तेन खो पन समयेन भगवा आनेञ्जेन समाधिना निसिन्नो 
होति ¦ अथ खो तेस भिक्खूनं एतदहोसि ~ "कतमेन नु खो भगवा - 
विहारेन एतरहि विहरती'" ति ? अथ खो तेस भिक्ख॒न एतदहोसि - 
"आनेञ्जेन खो भगवा विहारेन एतरहि विहरती' ति । सब्बेव 
आनेञ्जसमाधिना निसीदिसु । 


८ अथ खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, निक्न्तें 
पठमे यामे, उद्वायासना एकस उत्तरासद्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि 
पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति, निक्खन्तो 
पठमो यामो , चिरनििन्ना आगन्तुका भिक्खू, पटिसम्मोदतु, भन्ते, 
भगवा आगन्तुकेहि भिक्खूही'" ति। एव वृत्ते, भगवा तुष्टी अहोसि। 

दुतिय पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, नि- 
क्लन्ते मज्जमे यामे, उद्ायासना एकस उत्तरासद्ध करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जल्ि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच ~ “अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति, 
निक्खन्तो मज्ज्िमो यामो, चिरनिसिन्ना आगन्तुका भिक्खू , पटि- 
सम्मोदतु, भन्ते, भगवा आगन्तुकेहि भिक्खुही'' ति । दुतियं पि खो 
भगवा तुष्टी अहोसि । 
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ततिय पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्वन्ते पच्छिमे यामे, उद्धस्ते अरुणे, नन्दिमुखिया रत्तिया 
उदायासना एकस उत्तरासद्धं करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्तं एतदवोच ~ "अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति , निक्खन्तो पच्छिमो 
यामो , उद्धस्तो अरुणो , नन्दिमुखी रत्ति; चिरनिसिन्ना आगन्तुका 
भिक्खू , पटिसम्मोदतु, भन्ते, भगवा, आगन्तुकेहि यिक्खृही'" ति । 
अथ खो भगवा तम्हा समाधिम्हा वुदरहित्वा आयस्मन्त आनन्दं 
आमन्तेसि - “सचे खो त्व, आनन्द, जानेय्यासि एत्तक पि ते नप्पटि- 
भासेय्य । अहु च, आनन्द, इमानि च पञ्च भिक्खुसतानि सब्बेव 
आनेञ्जसमाधिना निसीदिम्हा'' ति। 
९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय! वेलायं -इमं 
उदानं उदानेसि - 
(“यस्स जितो कामकण्टको, 
अक्कोसो च वधो च बन्धनं च । 
पञ्बतो व' सो ठित अनेजो, 
सुखदुक्खेस्‌ न वेधती स भिक्खू" ति ॥ 


४ सारिपुत्तसुत्त 


१० एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनें 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपृत्तो 
भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा उजु काय 
पणिधाय परिमुख सति उपद्रपेत्वा । अहसा खो भगवा आयस्मन्त 
सारिपुत्त अविदूरे निसिन्न पल्लङ्धू आमभुजित्वा उजु काय पणिधाय 
परिमुख सति उपदुपेत्वा । 

११ अथ खो भगवा एतमत्थय विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
"यथा पि पव्बतो सेखो, अचो सुप्पतिद्ितो । 
एवं मोहक्खया भिक्ख॒, पव्बतो व न वेधती'' ति] 


०१ 


१ उद्धते-सी०, रोऽ २ पव्यतो विय -सी०, स्या०, रार) 
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५. महाभोग्गल्लानसुत्तं 


१२ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे | तेन खो पन समयेन आयस्मा 
महामोगगल्लानो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्क आभजित्वा 
उजु काय पणिधाय कायगताय सतिया अज्छत्त सुपद्िताय । अहूसा खो 
भगवा आयस्मन्त महामोग्गल्लान अविदूरे निसिन्न पल्लङ्कु आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय कायगताय सतिया अञ्ज्ञत्त सुपटिताय । 


१२३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमं उदान 
उदानेसि - 
“सति कायगता उपरद्िता, 
छसु फस्सायतनेसु सवुतो । 
सततं सिक्ख समाहितो 
जा निन्बानमत्तनो'" ति।। 


६. पिलिन्दवच्छसुत्तं 


१४ एवं मे सुत । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्धवने 
कङन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा पिलिन्दवच्छो' भिक्ख्‌ 
वसलवादेन समुदाचरति। अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा 
तेनुपसद्मिसु, उपस द्ुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु | 
एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोच्‌ -आयस्मा, भन्ते, 
पिलिन्दवच्छो भिक्खू वसल्वादेन समृदाचरती" ति। 

अथ खो भगवा अञ्जतर भिक्ख्‌ आमन्तेसि -"एहि त्वं, भिक्ख॒ 
मम॒ वचनेन पिखिन्दवच्छ भिक्खु आमन्तेहि - सत्था त, आवृसो 
पिलिन्दवच्छ, आमन्तेती' ` ' ति। “एव, भन्ते'" ति खो सो सिक्खु भगवतो 
पटिस्सुत्वा येनायस्मा पिलिन्दवच्छोः तेनुपसङ्कुमि , उपसङ्खमित्वा 
आयस्मन्त पिकिन्दवच्छं एतदवोच ~ “सत्था त, आवृसो पिखिन्दवच्छ, 
आमन्तेती'" ति । 

''एवमावुसो ' ति खो आयस्मा पिकिन्दवच्छो तस्स भिक्खुनो पटि- 


माननम 


१ पिखिन्दिवच्छो-सी०। २ वच्छ स्या०। 


३.७. १६ | सक्कुदानसुत्तं ९५ 


स्सुत्वा येन भगवा तेनुपस ङ्मि, उपस क्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्ते निसिन्न खो आयस्मन्त पिलिन्दवच्छ भगवा 
एतदवोच - "सच्च किर त्व, वच्छ, भिक्खू वसर्वादेन समुदा- 
चरसी'" ति 

एव, भन्ते" ति | 

अथ खो भगवा आयस्मतो पिखिन्दवच्छस्स पुव्बेनिवासं सनसि 
करित्वा भिक्खू आमन्तेसि - “मा खो तुम्हे, भिक्खवे, वच्छस्स भिक्खुनो 
उज्छ्ायित्थ । न, भिक्खवे, वच्छो दोसन्तरो भिक्खू वसल्वादेन समुदा- 
चरति 1 वच्छस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो पञ्च जातिसतानि अब्बोकि्णानि 
ब्राह्मणकूरे पच्चाजातानि । सो तस्स वस्लवादो दीघरत्त समुदाचिप्णो। 
तेनाय वच्छो भिक्ल्‌ वसल्वादेन समुदाचरती' ति । 

१५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


यम्ही न माया वसती तन मानो, 

यो वीतलोभो अममो निरासो । 
पनुण्णकोधो अभिनिन्बतत्तो, 

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्ख्‌'" ति॥ 


७. सक्कुदानसुत्तं 


१६. एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति 
वेदुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन यस्मा महाकस्सपो 


30 


15 


पिप्पलिगुहाय विहरति, सत्ताह एकपल्लङ्कन निसिन्नो होति अञ्जतर 2 


समाधि समापज्जित्वा । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो तस्स सत्ताहस्स 
अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा वृदासि । अथ खो आयस्मतो महाकस्सपस्स 
तम्हा समाधिम्हा वुह्तस्स एतदहोसि -'“यन्नूनाह राजगहं पिण्डाय 
पविसेय्य' ति । 


तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्क ॐ 


आपन्नानि होन्ति आयस्मतो महाकस्सपस्स पिण्डपातपटिलाभाय । अथ 


१ अज्ज्ञाचिण्णो~-स्या०, रो०। २ यम्हि-सी०, रो०। ३ पणुन्नकोधो-रो०। 
४ स्या० पोत्थके नत्थि। 


ए 110 


+ 30 


3 111 


10 


20 


25 


खो आयस्मा महाकस्सपो तानति पञ्चमत्तानि दवतासतानि पटिक्लि- 
पित्वा पुन्बण्डससमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह पिण्डाय 
पाविमि। 

तेन खो पन समयेन सक्को देवानमिन्दो आयस्मतो महा- 
कस्सपस्स पिण्डपात दातुकामो होति । पेसकारवण्ण अभिनिस्मिनित्वा 
तन्त विनाति । सुजा' असुरकञ्ा तसर पूरेति । अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो राजगहे सपदान पिण्डाय चरमानो येन सक्कस्स देवान- 
मिन्दस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि । असा खौ सक्को देवानमिन्दो 
आयस्मन्त महाकंस्सप दूरतो व आगच्छन्त । दिस्वान घर निक्ख- 
सित्वा पच्चुगन्त्वा हत्थतो पत्त गहेत्वा घर पविसित्वा घटिया ओदनं 
उद्धरित्वा पत्त पूरेत्वा आयस्मतो महाकस्सपस्स अदासि । सो अहोसि 
पिण्डपातो अनेकसुपो अनेकब्यञ्जनो अनेकरसब्यञ्जनोः । अथ खो 
आयस्मतो महाकस्सपस्स एतदहोसि -'को नु खो अय सत्तो यस्साय 
एवरूपो इद्धानुभावो'" ति ” अथ खो आयस्मतो महाकस्सपस्स एतद- 
होसि -“सक्को खो अय देवानमिन्दो' ति । इति विदित्वा सक्कं 
देवानमिन्द एतदवोच -"कत खो ते इद, कोसिय , मा पुन पि 
एवरूपमकासी '“ ति । 

'अम्हाक पि, भन्ते कस्सप, पुञ्मेन अत्थो, अम्हाक पि 
पुञ्जेन करणीय" ति । 

अथ खो सक्को देवानमिन्यो आयस्मन्त महाकस्सप अभि- 
वादेत्वा पदक्खिण कत्वा वेहास अब्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तकिक्से 
तिक्खत्तु उदान उदानेसि -'"अहो दानं परमदान कस्सपे मृप्पतिद्टित । 
अहो दान परमदान क्सपे सुप्पतिद्वित 1। अहो दानं परमदान कस्सपे 
सुप्पतिहिति' ति 1! अस्सोसि खो भगवा दिन्बाय सोतधालुथा 
विसुद्धाय अतिक्कन्तमानृसिकाय सक्कस्स देवानमिन्दस्स वेहास अन्भु- 
ग्गन्त्वा आकासं अन्तर्क्खि तिक्वत्तु उदान उदानेन्तस्स -"अहो दानं 
परमदान कस्सपे सुप्पतिद्ित ! अहो दान परमदान कस्सपे 
सुप्पतिट्त । । अहो दानं परमदान कस्सपे सुप्पतिद्धित'' ति 1 1 । 


१ सुजाता-स्या०,रो०। २ अनेकसुपरसनव्यञ्जनो-सी०, रो०। ३ मास्सु- 
सी०, स्याऽ। ४ परम दान -रो०। 


३.८. १८ | पिष्डपातिकसुत्त ९७ 


१७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
““पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो, 
अत्तभरस्स अनञ्वपोसिनो । 
देवा पिहयन्ति तादिनो, 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो'' ति | 


८. पिण्डपातिकसुत्त 


१८ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुकान भिक्खून 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तान करेरिमण्डलमाठे सच्चिसिन्नान सच्चि- 
पतितानं अयमन्तराकथा उदपादि - 

“'पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्ख पिण्डाय चरन्तो कभति कारेन 
कार मनापिको चक्सुना रूपे पस्सितु, लभति कारेन काल मनापिके 
सोतेन सदह सोतु, लभति कारेन कार मनापिके धानेन गन्धे घायितु, 
कभति कारेन काल मनापिकं जिब्हाय रसे सायितु, रभति कारेन 
कार मनापिके कायेन फोदुव्बे एुसितु । पिण्डपातिको, आवुसो, भिक्खु 
सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो पिण्डाय चरति । हन्दावुसो, 
मय पि पिण्डपातिका होम। मय पि ल्च्छाम कारेन कार मनापिके 
चक्खुना रूपे पस्सितु, मयं पि लच्छाम कालेन कालं मनापिके सोतेन 
सहे सोत्‌, मय पि कच्छाम कारेन कारु मतापिके घानेन गन्धे 
घायितु, मय पि लच्छाम कालेन काठ मनापिकं जिब्हाय रसे सायितु, 
मय पि ठ्च्छाम कालेन काल मनापिकं कायेन फोटुन्बे एुसितु, मय 
पि सक्कता गरूकता मानिता पूजिता अपचिता पिण्डाय चरिस्सामा' 
ति । अयजञ्चरहि तेसं भिक्खून अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्समयः पटिसल्खाना वृद्धितो येन करेरि- 
मण्डलमाद्टो तेनुपसङ्कमि, उपस दमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि -“काय नत्थ, भिक्खवे, एतरहि 
क्थाय सधिसिल्ला, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता'' ति 


१ करेरिमण्डलमाले-सी०, रो०। २ सायन्हुसमथ~-म० 
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“इध, भन्ते, अम्हाक पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्तान करेरि- 
मण्डलमाठे सच्निसिच्ान सचिपतितान अयमन्तराकथा उदपादि - 
पिण्डपातिको, आवुसो, भिक्खु पिण्डाय चरन्तो कभति कारेन 
काल मनापिके चक्खुना रूपे पस्सितु, लभति कारन कार मनापिके 
सोतेन सहे सोतु, लभति कारेन कार मनापिकं घानेन गन्धे घायितु, 
रकुभति कारेन काल मनापिके जिव्हाय रसे सायितु, रभति कारेन 
काक मनापिके कायेन फोटुब्बे फुसितु । पिण्डपातिको, आवुसो, भिक्खु 
सवकतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो पिण्डाय चरति ¦ हन्दावृसो. 
मयं पि पिण्डपातिका होम ! मय पि ल्च्छाम कारेन कार मनापिके 
चक्खुना रूपे परस्सित पे कायेन फोट्रुब्बे फएुसित्‌ । मय पि 
सक्कता गरुकता मानिता पूजिता अपचिता पिण्डाय चरिस्सामा' ति, 
अय खो नो, मन्ते, अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो"' ति । 
१९ “न स्वेत, भिक्खवे, तुम्हाक पतिरूप' कुलपुकत्तान सद्धा 
अगारस्मा अनगारिय पल्बजितान य तुम्हे एवरूपि कथ कथेय्याथ । 
स्निपतितान वो, भिक्खवे, द्य करणीय -धम्मीः वा कथा अरियो वा 
तुण्टीभावो '' ति। 
२०. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो, 
अत्तभरस्स अनजञ्जपोसिनो । 
देवा पिहयन्ति = तादिनो, 
नो चे सहसिलोकनिस्सितो ति ॥ 


९. सिप्पसुत्त 


२१. एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहु लानं भिक्ूनं 


2 पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिवकन्तान मण्डलमाट्टे सचिसिन्ान सबिपतितान 


[2 


१ पटिस्पं-रो० २ धम्मि-सी०, धम्मिया-रो०) ३ वुण्हि०-रो०। 


३.९.२३ | सिष्सुततं ९९ 


अयमन्तराक्था उदपादि -को नु खो, आवृसो, सिप्प जानाति ? को 
कि सिप्प सिव्खि " कतर सिप्पं सिप्पान अग्ग ति! 

तत्थेकच्चे एवमाहसु ~ “हत्थिसिप्प सिप्पान अग्ग” ति । 
एकच्चे एवमाह - “अस्ससिप्प सिप्पानं अग्गं' ति । एकच 
एवमाहसु - ""रथसिप्प॒सिप्पान अग्ग' ति । एक्च्चे एवमाहसु - 
ˆधनुसिप्पं सिप्पान अग्ग'' ति। एकच्चे एवमाहंसु ~ “थरुसिप्प सिप्पान 
अग्ग* ति। एकच्च एवमाहसु ~ “मुहासिप्प सिप्पानं असग ति। 
एक्च्चे एवमाहसु - गणनासिप्प सिप्पान अस्म" ति । एकच्चे एवमा- 
हसु - “सह्कानसिप्प सिप्पान अम्ग'' ति । एक्च्चे एवमाहसु - ˆरेखा- 
सिप्प सिप्पान अग्ग" ति। एक्च्चे एवमाहसु - ˆकावेय्यसिप्प' सिप्पान 
अग्ग'” ति । एकच्चे एवमाहसु ~ “लोकायतसिप्प सिप्पान अग्ग ति । 
एकच्चे एवमाहसु ~ 'खेत्तविज्जासिप्पः सिप्पान अग्ग'” ति । अयञ्चरहि 
तेस भिक्खन अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमय पटिसल्काना वुद्वितो येन मष्डल- 
माठरो तेनुपस ङ्कमि, उपस ङ्कुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि ! निसज्ज 
खो भगवा भिक्व्‌ आमन्तेसि - “काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय 
सच्चिसिन्ला, का च पन वो अन्तराकथा विप्कता' ति" 

“इध, भन्ते, अम्हाक पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तान मण्डल- 
माटे सचिसिच्नान अयमन्तराकथा उदपादि -को नु खो, आवुसो, सिप्प 
जानाति ? को कि सिप्प सिक्खि? कतर सिप्पं सिप्पान अग्ग' ति" 

('तत्थेकच्चे एवमाहसु - 'हत्थिसिप्पं सिप्पानं अग्गं' ति । एकच 
एवमाहसु - अस्ससिप्प सिप्पान अग्ग'ति.. अयं खो नो, भन्ते, 
अन्तराकथा होति विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो ति। 

२२ “न स्वेत, भिक्खवे, तुम्हाकं पतिरूप कुलपृत्तानं सद्धा 
अगारस्मा अनगारिय पल्बजितान य तुम्हे एवरूपि कथ कथेय्याथ । 
सच्निपतितान वो भिक्खवे य करणीय -धम्मी वा केथा अरियो वा 
तुण्टीभावो' ति। 

२३. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदनेसि - 


१ काव्यसिष्प-स्या०) २ सत्त -म०। 
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असिप्पजीवी' लहु अत्थकामो, 
यतिन्द्रियो सन्बधि विण्पमुत्तो । 
अनोकसारी अममो निरासो, 
हित्वा मान एकचरो स भिक्ख्‌' ति॥ 


१०. ल्ोकसुत्त 


२४ एव मे सुत। एक समय भगवा उसवेछाय विहूरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरुक्मूरे पठमाभिसम्बृद्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताह॒ एकपल्लद्कुन निसिन्नो होति विमुत्तिसुख- 
पटिसवेदी । 

अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
वुटुहित्वा बुद्धचक्खुना खोक वोखोकसि । अहसा खो भगवा बुद्ध चक्खुना 
वोलोकेन्तो सत्ते अनेकंहि सन्तापेहि सन्तप्पमानें अनेकेहि च परिढाहेहि 
परिडग्हमानं - रागजेहि पि दोसजेहि पि मोहजेहि पि । 

२५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदानं 
उदानेसि - 

“अय लोको सन्तापजातो, 

फस्सपरेतो रोगं वदति अत्ततो । 

येन॒ येन हि मञ्जत्ति, 

ततो त होति अञ्जथा ॥ 

अञ्जथाभावी भवसत्तो लोको, 

भवपरेतो भवमेवामिनन्दति । 

यदभिनन्दति तं भय, 

यस्स भायति त दुक्खं | 

भवविप्पहानाय खो पनिद ब्रह्मचरिय वृस्सति ।। 

“ ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा भवेन भवस्स विष- 
मोक्खमाहसु, सब्बे ते अविप्पमुत्ता भवस्मा' ति वदामि। ये वा पन 
केचि समणा वा ब्राह्मणा वा विभवेन भवस्स निस्सरणमाहसु, सब्बे ते 
अनिस्सटा भवस्माः ति वदामि । 


१ असिप्पजीवि-सीऽ। २ यदासिनन्दति-रो०। 


२३.१०.२५ | लोकसुक्तं . १०१ 


उपधि हि पटिच्च दुक्खमिद सम्भोति, सब्बुपादानक्खया 
नत्थि दुक्खस्स सम्भवो। खोकमिमं पस्स, पुथ्‌ अविज्जाय परेता भूता 
भूतरता अपरिमृत्ता; ये हि केचि भवा सम्बधि सब्बत्थताय सब्बे तं 
भवा अनिच्चा दक्वा विपरिणामधम्मा ति। 


("एवमेतं यथाभूतं, सम्मप्पञ्जञाय पस्सतो । 5 5 116 
भवतण्हा पटीयति, विभव नाभिनन्दति ॥ 
सन्बसो तण्टान खया, 

असेसविरागनिरोधो निब्बान । 

तस्स निन्बुतस्स भिक्खुनो, 

अनुपादा पुनन्भवो न होति। 10 
अभिभूतो मारो विजितसङ्खामो, 

उपच्चगा सब्बभवानि तादी ति।। 

नन्दवग्गो ततियो | 


तस्सुदानं 


“कम्म नन्दो यसोजो च, सारिपृत्तो च कोलितो । 
पिढिन्दो कस्सपो पिण्डो, सिप्प लोकेन ते दसा" ति॥ 








१ न उपधि-रो०। २ अनुपादाना-सी०। ३ पििन्दि-सी°। 


४.१.१| मेधियसुत्त १०३ 


मानो अनुविचरमानो अम्बवन पासादिक मनुञ्ज रमणौय । दिस्वानमें 
एतदहोसि - पासादिक वतिदं अम्बवन मनुञ्ज रमणीय । अरु वतिद 
कुलपुत्तस्स पधानल्थिकस्स पधानाय ! सचे म॒ भगवा अनुज।नेय्य, 
आगच्छेय्याह इम' अम्बवन पधानाया' ति। सचे म, भन्ते, भगवा 
अनुजानाति, गच्छेय्याह्‌ त अम्बवन पधानाया' ति । 

एव वृत्ते, भगवा आयस्मन्त मेधिय एतदवो च - “आगमेहि ताव, 
मेधिय, एककम्हि' ताव, याव अञ्जो पि कोचि भिक्खु आगच्छतीति, 

दुतिय पि खो जायस्मा मेधियो भगवन्त एतदवोच “भगवतो, 
भन्ते, नल्थि किञ्चि उत्तरि करणीय, नत्थि कतस्स॒ वा पतिचयो । 
मय्ह्‌ खो पन, भन्ते, अत्थि उत्तरि करणीय, अत्थि कतस्सं पतिचयो । 
सचे म भगवा अनुजानाति, गच्छय्याह्‌ त॒ अम्बवन पधानाया'" ति । 
दुतियं पि खो भगवा आयस्मन्त मेधिय एतदवोच-"'आगमेहि ताव, 
मेधिय, एककम्हि ताव, याव अञ्जो पि कोचि भिक्खु आगच्छती'' ति। 

ततिय पि खो आयस्मामेषियो भगवन्त एतदवोच - “भगवतो, 
भन्ते, नत्थि किञ्चि उत्तरि करणीय, नत्थि कतस्स वा पतिचयो । मय्ड्‌ 
खो पन, भन्ते, अस्थि उत्तरि करणीय, अस्थि कतस्स पतिचयो । सच्चं 
म भगवा अनुजानाति, गच्छेय्याह्‌ त॒ अम्बवन पवानाया' ति । 

पधान ति खो, मेधिय, वदमान किन्ति वदेय्याम ? यस्स दानि 
त्व, मेधिय, काल मञ्जसी"” ति । 

अथ खो आयस्मा मेधियो उद्ायासना भगवन्त अभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा येन त॒ अम्बवन तेनुपसङ्कुमि, उपसङ्कमित्वा त 
अम्बवन अज्जोगाहेत्वा अञ्जतरस्मि रुक्खमूरे दिवाविहार निसीदि। 
अथ खो जायस्मतो मेधियस्स तस्मि अम्बवनें विहरन्तस्स यंभुय्येन 
तयो पापका अकुसला वितक्का समुदाचरन्ति, सेय्यथीद'- कामवितक्को, 
व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को 

अथ खो आयस्मतो मेधियस्स एतदहोसि -“अच्छरिय वत भो, 
अन्भृत वत, भो ! सद्धाय च वतम्हा अगारस्मा अनगारिय पन्बजिता। 


जकन 





१ इद-रो०। २ एककम्हा-सी०, रो०, एककोम्हि-स्या०। ३. उत्तरि- 
सी ०, स्या०, रो०। ४. अनज्ज्लोगहेत्वा - सी ०, स्या०, रो०। ५ सेय्यथिद -म०। ६ विहिसा- 
वितक्कोति -सी०, रो०। 
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अथ च पनिमेहि तीहि पापकहि अकूसलेहि वितक्कहि अन्वासत्ता, 
सेय्यथीद ~ कामवितक्केन, व्यापाद वितक्केन, विहिसरावितक्केन । 

अथ खो आयस्मा मेधियो सायण्हसमय' पटिसल्लाना वृष्तो 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपस _्ुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त॒निसिन्नो सखो आयस्मा मेधियो भगवन्त 
एतदवोच ~ "इध मण्ह्‌, मन्ते, तस्मि अम्बवने विहुरन्तस्स येभुय्येन 
तयो पापका अकुसला वितक्का समुदाचरन्ति, सेय्यथीद - कामवितक्को, 
व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को । तस्स मय्ह्‌ः भन्ते, एतदहोसि- 
(अच्छरिय वत, भो, अन्भृत वत, भो । सद्धाय च वतम्हा अगारस्मा 
अनगारिय पब्बजिता। अथ च पनिमेहि तीहि पापकेहि अकुसलेहि 
वितककंहि अन्वासत्ता, सेय्यथीद - कामवितक्केन, ब्यापादवितक्केन, 
विहिसावितक्कन' '“ 


२ “अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया पञ्च धम्मा 
परिपाकाय सवत्तन्ति । कतमे पञ्च † इध, मेधिय, भिक्खु कल्याण- 
मित्तो होति कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्धो । अपरिपक्काय, मेषिय, 
चेतोविमुत्तिया अय पठ्मो धम्मो परिपाकाय सवत्तति । पुन च परं, 
मेधिय, भिक्खु सील्वा होति, पातिमोक्डसवरसवुतो विहरति आचार- 
गोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति 
सिक्खापदेसु । अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय दुतियो धम्मो 
परिपाकाय सवत्तति । पून च पर, मेधिय, भिक्खु याय कथा अभि- 
सल्रेखिका चंतोविवरणसप्पाया एकन्तनिन्विदाय विरागाय तिरोधाय 
उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय सवत्तति, सेय्यथीद- अपि- 
चछकथा सन्तुद्िकथा पविवेककथा अससम्गकथा विरियारम्भकथा सील- 
कृथा समाधिकथा पञ्लाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिजाण दस्सनकथा, 
एवरूपाय कथाय निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । 
जपरिपाकाय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय ततियो धम्मो परिपाकाय 
सवत्तति । पुन च पर, मेधिय, भिक्लु आरदविरियो विहरति, 
अकूसलान धम्मान पहानाय, कृसलानं धम्मानं उपसम्पदाय', थामवा 
दन्ह्परक्कमो अनिव्खित्तधुरो कृसलेसु धम्मेसु । अपरिपक्काय, 


१. सायन्हुसमय -म०) २ वीरियारम्भकथा -म०) ३ उप्पादाय ~ स्या०। 
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मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय चतुत्थो धम्मो परिपाकाय सवत्तति । पुन 
च पर, मेधिय, भिक्खु पञ्बवा होति उदयत्थगामिनिया पञ्जाय 
समन्नागतो अरियाय निव्बेधिकाय सम्मा दुक्लक्लयगामिनिया | 
अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय पञ्चमो धम्मो परिपाकाय 
सवत्तति । अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया इमे पञ्च धम्मा 
परिपाकाय सवत्तन्ति । 

२ “कल्याणमित्तस्सेत, मेधिय, भिक्खुनो पादिक कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवद्खस्स य॒ सीलवा भविस्सति, पातिमोक्खसवर- 
सवृतो विहरिस्सति, आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी 
समादाय सिकिखिस्सति सिक्खापदेसु । कल्याणमिततस्सेत, मेधिय, िक्खुनो 
पाटिकद्कः कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पवङ्कस्स य याय कथा अभिसल्ले- 
खिका चेतोविवरणसप्पाया एकन्तनिव्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अमिञ्नाय सम्बोधाय निव्बानाय सवत्तति, सय्यथीदं - 
अप्पिच्छकथा सन्तुद्िकथा पविवेककथा अससग्गकथा विरियारम्भकथा 
सीलकथा समाधिकथा पञ्जाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिजाणदस्सन- 
कथा, एवरूपाय कयाय निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकक्षिर- 
खाभी । कल्याणमित्तस्सेत, मेधिय, भिक्खुनो पाटिकङ्क कल्याण- 
सहाथस्सं कल्याणसम्पवङ्खस्स य आरद्धविरियो विह रिस्सति अकूसलन 
धम्मान पहानाय, कसलान धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दन्ह्परक्कमो 
अनिरिखत्तधुरो कुसरेसु धम्मेसु। कल्याणमित्तस्सेत, मेधिय, भिक्खुनौ 
पाटिक ङ्क कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पव द्ुस्स य पञ्जवा भविस्सति, 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समनच्चागतो अरियाय निञ्बेधिकाय सम्मा 
दुक्खक्खयगामिनिया । 

४ “तेन च पन, मेधिय, भिक्ुना इमेसु पञ्चसु धम्मेसु 
पतिद्राय चत्तारो धम्मा उत्तरि भावेतव्बा - असृभा भावेतन्बा रागस्स 
पहानाय, सत्ता भावेतव्बा ब्यापादस्स पहानाय, आनापानस्सति भावेतव्बा 
वितक्कुपच्छेदाय, अनिच्चसञ्जा भावेतब्बा अस्मिमानसमुग्घाताय । 
अनिच्चसञ्चिनो हि, मेधिय, अनत्तसञ्जा सण्ठाति, अनत्तसञ्जी 
अस्मिमानसमुग्ात पापूणाति दिट्रुव धम्मे निब्बान" ति) 

५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
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खुदा वतक्का सुखुमा वतक्का, 
अनुग्गता मनसो उप्िलावाः | 
एते अविद्धा मनसो वितपेके, 
हुरा हर धावति भन्तचित्तो ॥ 


“एते च विदा मनसो वितक्के, 
आतापियो सवरती सतीमा । 
अनुगते मनसो उप्पिखावे, 
असेसमेते पजहासि ब॒द्धो" ति॥ 


२. उद्धतसुत्त 


६ एवमे सुत। एकं समय भगवा कूसिनाराय विहरति 
0 उपवत्तने मल्लान साक्वने । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ष्‌ 
भगवतो अविदूरे अरञ्जकूटिकाय विहरन्ति उद्धता उचा चपला 
मुखरा विकिण्णवाचा मृदुस्सतिनो असम्पजाना असमाहिता विभ्न्त- 
चित्ता पाकतिन्द्िया । अदसा खो भगवा ते सम्बहुरू भिवख्‌ अविदूरे 
अरञ्जकूटिकाय विहुरन्ते उद्धते उच्टठे चपर मुखरं विकिण्णवाचं 
15 सुदुस्सतिनो असम्पजाने असमाहिते विन्भन्तचित्ते पाकतिन्द्रिये । 
७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
'“अरक्खितेन कायेन, मिच्छादिद्विहतेन च । 
थीनमिद्धाभिभूतेन', वस॒ मारस्स गच्छति ॥। 
"तस्मा रव्खितचित्तस्स, सम्मासङ्कप्पगोचरो । 


सम्मादिद्विपुरेक्खारो, अत्वान उदयम्बय । 
थीनमिद्धामिम्‌ भिक्खु, सन्बा दुग्गतियो जहे ति ।। 
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४.३.८ | गोपालकयुत्त १०७ 
३. गोपालकसुत्तं 


८ एव मं सुत। एक समय भगवा कोसलेसु चारिक चरति 
महता भिक्खुसद्धन सदधि। अथ खो भगवा मग्गा ओक्कस्म येन 
अजञ्जतर शक्खमृरु तेनृपस दमि , उपस दमित्वा पञ्चत्ते आसनं निसीदि । 
अथ खो अंञ्बतरो गोपालको येन भगवा तेनुपस ङ्ुमि, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो त 
गोपालक भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि 
सम्पहसेसि ¦ अथ खो सो गोपाकको भरवतो धमस्मिया कथाय सन्द- 
स्सितो समादपितो समृत्तेजितो सम्पहसितो भगवन्त एतदवोच - 
“अधिवासेतु से, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्त सदधि भिक्खुसद्धना'' ति । 
अधिवासे भगवा तुण्टीभावेन । अथ खो सो गोपालको भगवतो 
अधिवासन विदित्वा उद्ायासना भगवन्त सभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा 
पक्कामि। अथ खो सो गोपालको तस्सा रत्तिया अच्चयेन सकं 
निवेसनें पहूत अप्पोदकपायस पटियादापेत्वा नव च सम्पि भगवतो 
कार आरोचेसि -"कालो, भन्ते, निद्रित भक्त” ति। अथ खो भगवा 
पुव्बण्ट॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खुसद्धंन येन तस्स 
गोपारकस्स निवेसन तेनुपसङ्कसि, उपसद्धमित्वा पञ्जत्ते आसने 
निसीदि। अथ खो सो गोपालको बुद्धप्पमुख भिक्खुस ङ्क अप्पोदकपायसेन 
नवेन च सप्पिना सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । अथ खो सो गोपारुको 
भगवन्त भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि अञ्जतर नीच आसन गहेत्वा 
एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्च खो त गोपालक भगवा धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना 
पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो त गोपालक अञ्जतरो 
पुरिसो सीमन्तरिकाय जीविता वोरोपेसि । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भवा तेनुपसाससु, उपसङ्क- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकंमन्त निसीदिसु। एकमन्त निसिन्ना 
खो ते भिक्खू मगवन्त एतदवो ~ येन, भन्ते, गोपालकेन अज्ज 
लृद्धप्पमुखो भिक्खुसद्धो अप्पोदकपायसेन नवेन च॒ सप्पिना सहत्था 


१ उप्पोदकपायासेन च -स्फा०, रो०। 
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सन्तप्पिती सम्पवारितो सो किर, भन्ते, गोपालक अञ्जतरेन पुरिसेन 
सीमन्तरिकाय जीपिता वोरोपितो' ति। 
९ अथ खो भगवा एतमत्थय विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदान उदानेसि- 
"दिसोद्सियत कयिरा, वेरी वा पन वेरिन। 
पिच्छापणिहित चित्त, पापियो न ततो करे'' ति 


४. यक्खपहारसुत्त 


१० एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च सारिपृत्तो आयस्मा 
च महामोग्गल्लानो कपोतकन्दराय विहरन्ति! तेन खो पन समयेन 
आयस्मा सारिपुत्तो जुण्टाय रत्तिया नवोरोपितेहि कसेहि अन्भोकासे 
निसित्ो होति अञ्जतर समाधि समापज्जित्वा । 

तेन खो पन समयेन द्वे यस्खा सहायका उत्तराय दिसाय 
दविखण दिस गच्छम्ति कंनचिदेव करणीयेन । अदह्ससु खो ते यक्खा 
आयस्मन्त सारिपृत्त जण्हाय रत्तिया निवोरोपितेहि कसेंहि अन्भोक 
निसिन्न । दिस्वान एको यत्खौ दूतिय यक्ख एतदवोच -“पटिभाति 
म, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार दातु“ ति । एव वृत्ते, सो ग्रक्खो 
त यक्ख एतदवोच "अल, सम्म, मा समणं आसादेसि । उदारो सो, 
सम्म, समणो महिदधिको महानुभावो" ति। 

दुतिय पिखो सो यक्खोत यक्ख एतदवोच -पटिभातिम, 
सस्म, इमस्स समणस्स सौसे पहार दातु“ ति! दुतियमपि खो सो 
यक्खो तं यक्ख एतदवोच -'"अल, सम्म, मा समण आसादेसि। उदारो 
सो, सम्म, समणो महिद्धिको महानुभावो" ति। ततियपिखो सो यक्खोतं 
यक्खं एतदवोच - “पटिभाति म, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार 
दातु ` ति। ततिय पि खोसो यक्खो तं यक्ख एतदवोच-''अर, सम्म, 
मा समण आसादेसि। उकारो सो, सम्म, समणो महिद्धिको 
महानुभावो ति । 

अथ खो सो यक्खो त यक्ख अनादियित्वा आयस्मतो सारिपृत्त- 
त्थेरस्स सीसे पहार अदासि। ताव महा पहारो अहोसि, अपि तेन 


+ ..49 यक्छपहारसुत्त १०९ 


पहारेन सत्तरतन वा अड्टुमरतन वा नाग ओसादेय्य, महन्त॒ वा 
पन्बतकृट पदारय्य' ¦ अथ च पन सो यक्खो “उय्हामि उय्हामी' ति 
वत्वा तत्थेव महानिरय अपतासि । 

११ अह्सा खो आयस्मा महामोग्गल्लानो दिब्बेन चक्सुना 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन तेन यवखेन आयस्मतो साररिपृत्तत्थेरस्स 
सीसे पहारं दीयमान । दिस्वा येन आयस्मा सारिपृत्तो तेनृपसङ्कसि, 
उपस _ङ्कमित्वा आयस्मन्त सारिपृत्त एतदवोच “कच्चि ते, आवृसो, 
खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चि न किञ्चि दुवख"' ति † 

“खमनीय मे, आवृसो मोग्गल्छान, यापनीय मे, आवृसो 
मोग्गल्लान, अपि चमे सीस थोक दुक्खं" ति । 10 

“अच्छरिय, आवृसो सारिपत्त, अन्भुत, आवृसो सारिपृत्त । 
याव महिदधिको आयस्मा सारिपृत्तो महानुभावो । इध ते, आवृसो 
सारिपुत्त, अञ्जतरो यक्खो सीसे पहारं अदासि। ताव महा पहारो 
अहोसि, अपि तेन पहारेन सत्तरतन वा अडटुमरतन वा नाग ओसादेय्य, 
महन्त वा पव्बतकूट पदारेय्य, अथ च पनायस्मा सारिपत्तो एवमाह - 
सलमनीय मे, आवृसो मोगगल्खान, यापनीय मे, आवृसो मोग्गल्लान, 
अपिच मे सीस थोक दुक्ख'“ ति) 

“उअच्छरिय, आवुसो मोग्गल्लान, अव्मृत, आवृसो मोग्गल्लान । 
याव महिद्धिको आयस्मा महामोग्गल्लानो महानुभावो यत्र हि नाम 
यक्ख पस्सिस्सति ! मय पनेतरहि पसुपिसाचक पिन पस्सामा' ति। 2 

अस्सोसि खो भगवा दिन्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्त- 
मानुलिकाय तेस उभिन्च महानागान इम एवरूप कथासल्छाप । 

१२ अथखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम ए 19 
उदान उदानेसि - 

“यस्स सेटृपम चित्त, ठित नानुपकस्पति । 
विरत्त रजनीयेसु, कोपनेय्ये न कुप्पति , 
यस्सेव भावित चित्त, कुतो त दुक्खमेस्सती'' ति ॥ 


€ 


न्य 


5 


ॐ 
| 41 
2 


41 


~~ ~~~ ~~ ----न~---~ ~~ ~ 


~~ 


१ पदद्छेय्प-सी०) २ प्रत्व-सीऽ, ग्र-स्या०) 


20 


> 
नृ 


११५० उदान | ४.५. १२३- 
५. नागसुत्तं 


१३ एवमे सुत। एकं समय भगवा कोस॒म्विय्‌ विहरति 
घोसितारामे.। तेन खो पन समयेन भगवा आक्िकिण्णो विहरति भिक्खूहि 
भिव्लूनीहि उपासकेहि उपासिकाहि राजूहि राजमहासत्तेहि तित्थियेहि 
तित्थियसावकेहि । आकिण्णो दुक्ख न फासु विहरति । अथ खो भगवतो 
एतदहोसि -“अह्‌ खो एतरहि सकिण्णो विहरामि भिक्सूहि भिक्खूनीहि 
उपासकेहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थिय- 
सावकेहि । आकिण्णो दुक्व न फासु विहरामि । यन्नूनाह एको गणस्मा 
वूपकटु विहुरेय्य'* ति ¦ 

अथ खो भगवा पुब्वण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कोसस्बि पिण्डाय पादिस्ि) कोसम्विय गिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो सासं सेनासन ससामेत्वा पत्तवीवेरमादाय अना- 
मन्तेत्वा उपाक अनपलोकेत्वा भिक्खुस द्र एको अदुतियो येन पालि- 
खेय्यकं तेत चारिकं प॑क्कामि । अनुपुव्मेन चारिकं चरमानो येन 
पाल्िलेय्यक तदवस्रि। तत्र सुद भगवा पाखिरेय्यके विहरति रक्खित- 
वनसण्डे भहूसालमूखे । 

१४. अञ्जतरो पि खो हत्थिनागो आकिण्णो विहरति हत्थीहि 
हत्थिनीहि हत्थिकलभहि' हत्थिच्छपेहिः । छिच्ग्गानि चेव तिणानि 
खादति, ओभग्गोभग्ग चस्स साखाभद्ध खादन्ति, आविलानि च पानीयानि 
पिवति, ओगाहा चस्स उत्तिण्णस्सं हत्थिनियो काय उपनिघसन्तियो 
गच्छन्ति । आकिम्णो दुक्ड न फासु विहरति । अथ खो तस्स हत्थिनागस्स 
एतदहोसि - अह्‌ खो एतरहि आकिण्णो विहरामि हत्थीहि हत्थिनीहि 
हत्थिकलभेहि हत्थिच्छपेहिः चिन्नगगानि चेव तिणानि खादामि, ओभ गो- 
भग्ग च मे साखाभद्ख खादन्ति, आविरानि च पानीयानि पिवामि 
यगाहा च मे उत्तिण्णस्स हस्थिनियो काय उपनिघसन्तियो गच्छन्ति, 
आकिण्णो दुक्खं न फासु विहरामि। यन्नूनाह एको गणस्मा वूपकट्र 
विहुरेय्यं“ ति । 

अथ खो सो हत्थिनागो युथा अपक्कम्म येन पालिलेय्यक 
रक्खितवनसण्डो भहुसाटमूर येन भगवा तेनुपसद्धुमि । तत्र सुद सो 
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ह॒त्थिनागो यस्मि पदेसे भगवा विहरति त पदेस अप्पहुरित' करोति, 
सोण्डाय च भगवतो पानीय परिभोजनीय उपद्वापेतिः । 

अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसल्टीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि -"अह खो पुब्ब आकिण्णो विहासि भिक्खूहि 
भिक्खूनीहि उपासकंहि उपासिकाहि राजूहि राजमहा मत्तेहि तित्थियंहि 
तित्थियसावकेहि , आकिण्णो दुक्व न फासु विहासि। सोस्हि एतरहि 
अनाकिण्णो विहरामि भिक्वूहि भिक्खुनीहि उपासकंहि उपासिकाहिं 
राजूहि राजमहामत्तेहि तिप्थियेहि तित्थियसावकेहि, अनाकिण्णो सुख 
फ़ासु विहुरामी' ति। 

तस्स पि खो हत्थिनागस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - 
“अह्‌ खो पुव्बे आकिण्णो विहासि हत्थीहि हत्थिनीहि हत्थिकरूभेहि 
हत्थिच्छपेहि, चछिन्नग्गानि चेव तिणानि खादि, ओभग्गोभग्ग च मं 
साखाभङ्ख खादिसु, आविलानि च पानियानि अपायि, ओगाहा च मं 
उत्तिण्णस्स हत्थिनियो काय उपनिघसन्तियो अगमसु, आकिण्णो दुक्ख 
न फासु विहासि । सोम्हि एतरहि अनाकिण्णो विहरामि हत्थीहि 
हत्थिनीहि हत्थिकलभेहि हत्थिच्छपेहि, अच्छिल्नग्गानि वैव तिणानि 
खादामि, ओभम्गोभग्ग च मे साखाभद्ध न खादन्ति, अनाविरखानि च 
पानीयानि पिवामि, ओगाहा च मे उत्तिण्णस्स हत्थिनियो नं काय 
उपनिघसन्तियो गच्छन्ति, अनाकिण्णो सुख फासु विहरामी'' ति 

१५ अथ खो भगवा अत्तनो च पविवेकं विदित्वा तस्स च 
हस्थिनागस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्ञाय ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
एत नागस्स नागेन, इंसादन्तस्स हत्थिनो । 
समेति चित्त चित्तेन, यदेको रमती सनो" ति॥ 


६. पिण्डोलसुततं 


१६ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे ¦ तेन खो पन समयेन आयस्मा पिण्डोल- 


मनर 
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भारदहाजो भगवतो अविदूरे निसिस्ो होति पत्लङ्कु आम्‌जित्वा उज्‌ 
काय पणिधाय आरञ्चिको पिण्डपातिको पसुकूल्िको तेचीवरिको 
अपििच्छो सन्तुदर पविवित्तो असस आरद्धविरियो' धृतवादो अधि. 
चित्तमनुयुतो । अदहूसा खो भगवा आयस्मन्त पिण्डोकभारद्राज अविदूर 
निसिन् पल्लङ्क आभुजित्वा उज्‌ काय पणिधाय आरञ्लिक पिण्ड- 
पातिकं पसुकृलिक तेचीवरिक अपििच्छ सन्तु पविवित्त अससदु आरद्ध- 
विरिय धुतवाद अधिचित्तमनुय॒त्त । 
१७. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
“अनुपवादोः अनुपघातो,' पातिमोक्खे च सवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मि, पन्त च सयनासन । 
अधिचित्ते च आयोगो, एत बुद्धान सासन "ति ॥ 


७. साररिपुत्तसुत्तं 


१८ एव मे सुत। एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिक्स्स आरामे ¦ तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सारिपृत्तो भगवतो अविदूरे निसिन्लो होति पल्लद्ध आभुजित्वा उजु 
काय पणिधाय अप्िच्छो सन्तुदरौ पविवित्तो अससद्रौ आरद्धविरियो 
अधिचित्तमनुयुत्तो । अहसा खो भगवा आयस्मन्तं सारिपृत्त अविदूरे 
निसिन्न पल्लङ्क आभुजित्वा उज्‌ काय पणिधाय अप्पिच्छ सन्तु 
पविवित्त अससद्ुं आरद्वविरिय अधिचित्तमनुयुत्त । 

१९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इम उदान 
उदानेसि - 
“अधिचेतसो अप्पमज्जतो, 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्छतो । 
सोका न भवन्ति तादिनो, 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो “ ति ॥ 


प 


१ आरद्धवीरियौी -म०। २ अनृपवादो-सी०, म०।२३ अनूपघातो-सी० म०। 





सुन्दशीयुत्त ११३ 
८. सुन्दरीसुत्त 


२० एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
तवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा सक्कतो 
रीति गर्कतो मानितो पूजितो अपचितो काभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गलानपच्चयमेसज्जपरिक्वारान, भिक्सुसद्खो पि सक्कतो होति गरुकतो 
7नितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानपच्चय- 
मसञ्जपरिक्लारान, अञ्जतित्थिया पन परिव्वाजका असक्कता होन्ति 
गरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता न लाभिनो चीवर- 
पण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारान । 

अथ खो ते अञ्जतित्थया परिव्वाजका भगवतो सक्कार 
भसहमाना भिक्खुस ङ्ुस्स च येन सुन्दरी परिव्वाजिका तेनुपसङ्धमिसु, 
उपस ङ्कुमित्वा सुन्दरि परिन्बाजिक एतदवोचु - "“उस्सहसि त्व, भगिनि, 
तीन अत्थ कातु” ति? 

(क्याह्‌, अय्या, करोमि ? कि मया न सक्का' कातु ? जीवित 
प मे परिच्चत्त बातीन अत्थाया'' ति । 

“तेन हि, भगिनि, अभिक्खण जेतवन गच्छाही' ति। 

`एव, अय्या” ति खो सुन्दरी परिव्बाजिका तेस अञ्जतित्थियान 
रिञ्बाजकान परिस्सुत्वा अभिक्लण जेतवन अगमासि । 

यदा ते अञ्जिसु अञ्जतित्थिया परिव्बाजका - “वोदिद्धा खो 
{न्दरी परित्वाजिका बहुजनेन अभिक्खण जेतवन गच्छती" ति, अथ 
जीविता वोरोपेत्वा तत्थेव जेतवनस्स परिखाकृपे निक्िखिपित्वा' येन 
गजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कुमित्वा राजान पसेनदि 
गेसल एतदवोच्‌ - “या सरा, महाराज, सुन्दरी परिग्बाजिका सा नो 
 दिस्सती” ति। 

(कत्थ पन तुम्हे आसङ्खथा' ति " 

“जेतवने, महाराजा” ति। 

“तेन हि जेतवनं विचिनथा' ति । 

अथ खो ते अञ्जतित्थिया परिब्बाजका जेतवन विचिनित्वा 


१-१ कि मया सक्का-स्या०,रो० २ गच्छन्तीति-म०) ३ निष्ठनित्वा- 
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यथानिक्खित्त परिखाकृपा उद्धरित्वा मञ्चक आरोपेत्वा सावत्थि 
पवेसेत्वा रथियाय रथिय सिङ्काटकेन सिङ्खाटक उपसद्धुमित्वा मनुस्से 
उज्छ्ापेसु - 

““पस्सथाय्या समणान सक्यपुत्तियान कम्म । अलञ्जिनो इमे 
समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला पापवम्मा मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो । 
द्मे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो 
सीलवन्तो कल्याणधसम्मा पटिजानिस्सन्ति। नत्थि इमेस सामञ्ज, 
नत्थि इमेस ब्रह्मञ्ज । नद इमेस सामञ्ञ, नदं इमेस ब्रह्मञ्ज । कृतो 
इमेस सामञ्ञ, कुतो इमेस ब्रह्मञ्म । अपगता इमे सामञ्ला, अपगता 
दम ब्रह्मञ्ा । कथ हि नाम पुरिसो पुरिसकिच्च करित्वा इत्थि जीविता 
वोरोपेस्सती'" ति । 


२१ तेन खो पन समयेन सावत्थिय मनुस्सा भिक्खू दिस्वा 
असन्भाहि फरूसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसन्ति 
विहेसन्ति- 

“अलज्जिनो इमे समणा सव्यपुत्तिया दुस्सीखा पापधम्मा 
मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो पें०. कथं हि नाम पुरिसो पुरिसकिच्चं 
करित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती'' ति । 


अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसद्खु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसी दिसु! एकमन्त निसिन्ना 
खो ते भिक्ख्‌ भगवन्त एतदवोचु - “एतरहि, भन्ते, सावत्थिय मनुस्सा 
भिक्ख्‌ दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहेसन्ति - अलल्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला 


; पापधम्मा मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो . कथ हि नाम पुरिसो पुरिसकिच्च 


कृरित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती' `" ति ! 


“नतेसो, भिक्खवे, सहो चिर भविस्सति सत्ताहमेव भविस्सति । 
सत्ताह॒स्स अच्चयेन अन्तरधायिस्सति । तेन हि, भिक्खवे, ये मनुस्सा 
भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहसन्ति ते तुम्हें इमाय गाथाय पटि्चोदेथ - 
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“अभूतवादी निरय उपेति, 
योवा पिक्त्वान करोमि चाह, 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्था'* ति ॥ 
अथ खो ते भिक्खू भगवतो सन्तिकं इम गाथ परियापुणित्वा 
ये मनुस्सा भिक्ख्‌ दिस्वा असन्भाहि फरसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसन्ति विहसन्ति ते इमाय गाथाय पटिचोदेन्ति - 
“अभूतवादी निरय उपेति, 
योवापि कत्वा न करोमि चाह्‌। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्था ति।) 
मनुस्सान एतदहोसि -"अकारका इमे समणा सक्यपुत्तिया । 
नयिमेहि कत । सपन्तिमे समणा सक्यपुत्तिया'” ति । नेव सो सहो चिर 
अहोसि । सत्ताहमेव अहोसि । सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायि । 
अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तनुपसद्खमिसु, उपसङु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिख्ा खो 
ते भिक्खू भगवतो एतदवोचु - 
अच्छरिय, भन्ते, अन्भूत, भन्ते ! याव सुभासित चिदं भन्तं 
भगवता - नेसो, भिक्छवे, सहो चिर भविस्सति। सत्ताहूमेव 
भविस्सति । सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायिस्सती' ति! अन्तरहितो 
सो, भन्ते, सहो" ति । 
२२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदानं 
उदानेसि - 
तुदन्ति वाचाय जना असञ्यता, 
सरहि सद्कामगत व कुञ्जरं। 
सुत्वान वाक्यं फर्स उदीरित, 
अधिवासये भिक्खु अदुदुचित्तो" ति ॥ 


१ चा-सी० रो०। २. परेहि-सी°, रो°। 
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१९६ उदानं [४ ९.२३ 
९. उपंसेनसुत्त 


२३ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेट्वने 
7 46 कलन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मतो उपसेनस्स व द्ध न्तपुत्तस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि- “लाभा वत मे, 
सुद्ध वत मे, सत्था च मे भगवा अरह सम्मासम्बृद्धो, स्वाक्खाते 
$ चम्हि धस्मविनये अगारस्मा अनगारिय पन्बजितो, सब्रहाचारिनो च 
मे सीख्वन्तो कल्याणधम्मा, सीरसु चम्हि परिपूरकारी, सुसमाहितो 
चम्हि एकम्गचितो, अरहा चम्हि खीणासवो, महिदधिको चम्ि 
महानुभावो । महक मे जीवित, भटक सरणः ति । 
२४ अथ खो भगवा आयस्मतो उपसेनस्स वद्खन्तपृत्तस्स चेतसा 
9 चैतोपरिवितक्कमञ्जाय ताय वेलाय इम उदान उदानेसि - 
8 152 "य जीवित न तपति, मरणन्ते न सोचति। 
सवे दिद्रुपदो धीरो, सोकमज्द्े न सोचति। 
'उच्छिन्नमवतण्हुस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो'' ति ॥ 


१०. सारिपुत्तउपसमसुत्तं 
२५ एवं मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिक्स्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सारिपुत्तो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लद्धु आभुजित्वा उचु 
काय पणिधाय अत्तनो उपसम पच्चवेक्डमानो । 
अहसा खो भगवा आयस्मन्त सारिपृत्त अविदूरे निसिभ्र 
% पल्ल आमभुजित्वा उजु काय पणिधाय अत्तनो उपसम पच्च- 
वेक्खमान । 


२६. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
'उपसन्तसन्तचित्तस्स, नेत्तिच्छिन्नस्स भिक्खुनो । 
् विक्खीणो जातिससारो, मुत्तो सो मारबन्धना'” ति ॥ 
मेधियवग्गो चतुत्थो | 


६. १०.२६ | सारिपुत्तउयसमसुत्तं ११७ 
तस्सुहानं 


मेधियो उद्रता गोपाले, यक्ो' नागेन पञ्चम । 
पिण्डोलो सारपृत्तो च, सुन्दरी भवति अद्म , 
उपसेनो वद्ध न्तपुत्तो, सारिपत्तो च ते दसा ति॥ 








१ जुण्डा-सी०, स्या०, रो०। 


५, सोणवमगो 


१. पियतरसुत्त 


8 14, १ एव'मे' सृत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
^ जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि 
कोसलो मल्लिकाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो होति । अथ खो 
राजा पसेनदि कोषो मल्लक देवि एतदबोच -"अत्थिनुखोते, 
मटिकिके, कोचञ्जो सत्तना पियतसरो'" ति 
“तत्थ खो मे, महाराज, कोचञ्जो अत्तना पियतरो । तुख्हू 
पन, महाराज, अत्थञ्जो कोचि अत्तना पियतरो' ति ? (मय्हपिखो, 
मल्लिके, नत्थजञ्जो कोचि अत्तना पियतरो' ति | 
अथ खो राजा पसेनदि कोसखो पासादा ओरोहित्वा येन भगवा 
७ तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच - 
““द्घाहं, भन्ते, मरिक्काय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो 
मट्लिक देवि एतदवोच - अत्थि नु खो ते, मल्लिके, कोचजञ्जो अत्तना 
पियतरो' ति ? एव वृत्ते, मल्लिका देवी म एतदवोच - नत्थिखोमे, 
5 महाराज, कोचञ्जो अत्तना पियतरो । तुय्ह्‌ पन, महाराज, अत्थञ्जो 
कोचि अत्तना पियतरो' ति” एव वृत्ते, अह भन्ते, मटि्लिक देवि 
एतदवोचं - मय्ह पि खो, मल्लिके, नत्थञ्मो कोचि अत्तना 
पियतरो' ति । 


२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
20 उदानेसि - 


[4 
र 


ऋ 


ˆसन्बा दिसा अनुपरिगम्म चेतसा, 
नेवज्छगा पियतरमत्तना क्वचि । 


९ एवसम्मे-स्या०। 


५.३.५ | सुप्पब्‌ढकुट् युत्त ११९ 


एवं पियो पुथु अत्ता परस, 
तस्मा न हिसे परमत्तकामो ति॥ 


२. अप्यायुकयुत्त 

३ एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्य आरामे! अथ खो आयस्मा आनन्दो सायण्टसमय' 
पटिसल्लाना वृद्धितो येन भगवा तेनुपस द्धुमि , उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि। एकमन्त॒निसिन्नो खो जायस्मा 
आनन्दो भगवन्त एतदबोच ~ 'अच्छरिय, भन्ते, अब्भुत, भन्ते, यावं 
अप्पायुका हिः भन्ते, भगवतो माता अहोसि, सत्ताहजातं भगवति 
भगवतो माता काकमकासि, तुसित काय उपपज्जी' ति । 

"एवमेत आनन्दः, अप्पयुका ति, आनन्द, बोधिसत्तमातरो 
होन्ति । सत्ताहनातेसु बोधिसत्तेसु बोधिसत्तमातरो काल करोन्ति, 
तुसित काय उपपज्जन्ती"' ति । 

४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 

“ये केचि भृता भविस्सन्ति ये वापि, 

सन्बे गसिस्सन्ति पहाय देहं । 

तं सब्बजानि कुसलो विदित्वा, 

आतापियो ब्रह्मचरिय चरेय्या'' ति॥। 


३. सुष्पबुद्धकुद्विसुत्त 
५ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्युवनं 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे सृप्पबुद्धो नाम कृ अहौसि 
मनुस्सदलिदो मनुस्सकपणो मनुस्सवराको। तेन खो पन समयेन 
भगवा महतिया परिसाय परिवुतो धम्म दसेन्तो निसिन्नो होति । 
अटता खो सुप्पबुद्धो कुट्र त महाजनकाय दूरतो व सन्निपतित । 
दिस्वानस्स एतदहोसि ~ “निस्ससयं खो एत्थ किञ्चि खादनीय वा 


१ सायन्हु° -म०। २-२ एवमेत आनन्द एवमेत आनन्द -स्या०। ३ खादनिय 
~ रो०। 
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भोजनीय वा भाजीयति'। यच्ूनाह येन सो महाजनकाय) तेनुपसङ्क- 
सेय्य । अप्पेव नामेत्थ किञ्चि खादनीय वा भोजनीय वा रभेय्य'' ति | 
8 155 अथ सो सुप्पबुद्धो कृद येन सो महाजनकायो तेनुपसङ्कमि । 
अटहसा खो सुप्पवुद्धो कुटी भगवन्त महतिया परिसाय परिवुत धम्म 
 देसेन्त निति । दिस्वानस्स एतदहोसि - "न खो एत्थ किञ्चि खाद- 
नीय वा भोजनीय वा भाजीयति। समणो अय गोतमो परिसति घम्म 
देसेति। यच्नूनाह पि धम्म सुणेथ्य'* ति । तत्थेव एकमन्त निसीदि - "अह 
पि धम्म सोस्सामी' ति। 
7 48 अथ खो भगवा सब्बावन्त परिस चेतसा चेतो परिच्च मनसा- 
0 कासिकोनुखो इध भनव्बो धम्म विञ्जातु' ति" अहसाख) भगवा 
सुप्पुद्ध कुद तस्म परिसाय निसिन्न। दिस्वानस्स एतदहोसि - 
“अय खो दध भब्बो धम्म विञ्जातु'' ति । सुप्पवुद्ध कुट्ट आरम्भ आनुपुल्वि 
कथ' कथेसि, सेय्यथीद - दानकथ सीलकथ सग्गकथ , कामान आदीनव 
ओकार सद्धिरेस, नेक्खम्मे च आनिसस पकासेसि। यदा भगवा 
5 अज्जासि सुप्पवृद्ध कटि कट्रचित्त मुदुचित्तं विनीवरणचित्त उदग्ग- 
चित्त पसन्नचित्त, अथ या बुद्धान सामुक्कसिका धम्मदेसना त 
पकासेसि - दुक्छ, समुदय, निरोधं, मग्ग । सेय्यथापि नाम सुद्ध वत्थ 
अपगतकाठक सम्मदेव रजन पटिग्गण्हेय्य, एवमेव सुप्पवुद्धस्स 
कु द्स्स तस्मि येव आसने विरज वीतम धम्मचक्खु उदपादि - 
2 “य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म"" ति। 
अथ खो सुप्पबुद्धो कृद्री दिद्रुधस्मो पत्तधम्मो विदितधसम्मो 
परियोगाब्धम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्थो वेसारज्जप्पत्तो 
अपरप्पच्चयो सत्थुसासने उदुायासना येन भगवा तेनुपसङ्कुमि, उप- 
सद्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि। एकमन्त 
निसिन्नो खो सुप्पवृद्धो कृदरं भगवन्त एतदवोच ~ “अभिक्कन्त, भन्ते, 
अभिक्कत, भन्ते ¦ सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जित वा उक्कृज्जेय्य, 
पटिच्छघ्चं वा॒विवरेथ्य, मृन्स्स वा मग्ग आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा 
तेरपज्जोत धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि दक्लन्ती ति, एवमेव भगवता 


(५ 
(द 


१ भानीयिस्सति-सी०, भाजियति-रो०)। २-२ अनुपुल्बि क्थ ~ म०; अनुषु- 
ब्विकथ -स्या०, रो०। ३ सेय्ययिद -म०। ४ अपगतकाकक ~ सी०, रो०। 
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अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, भगवन्त सरणं 
गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ख च। उपासक म भगवा धारेतु अज्जतग्गे 
पाणपेत सरण गत ” ति! 

अथ खो सुप्पवुद्धो कद्र भगवता धस्मिया कयाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसितो भगवतो भासित अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कृत्वा 
पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्त सुप्पवुद्ध कुद गावी तरुणवच्छा 
अधिपतित्वा जीविता वोरोपेसि । 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, 
उपस ङ्कुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकसन्त 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - यो सो, भन्ते, सुप्पवृद्धो 
नाम कुद्री भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहुसितो सो कालङ्कतो' । तस्स का गति, को अभिसम्परायो" ति? 

` पण्डितो, भिक्खवे, सुप्पवृद्धो कुट्टी, पच्चपादि धस्मस्सा- 
नुधम्म, न चम धम्माधिकरणं विहुसेसि । सुप्पबुद्धो, भिक्खवे, कट्वी 
तिण्णं सयोजनान परिक्वया सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायणो'' ति । 

एव वृत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोच - कोनुखो, 
भन्ते, हेतु, को पच्चयो येन सुप्पवृद्धो कुरी अहोसि मनुस्सदटिहो 
मनुस्सकपणो मनुस्सवराको'' ति † 


६ ““भूतपुन्ब, भिक्खवे, सुप्पवुद्धो कृद्री इमस्मि येव राजगहे 
सेद्विपुत्तो अहोसि । सो उय्यानभूमि निय्यन्तो अदस तगरसिखि 
पच्चेकबुद्ध नगर पिण्डाय पविसन्त । दिस्वानस्स एतदहोसि- 
(क्वाय कुद्री कुद्ि्ीवरेन विचरती' ति " निट्टुभित्वा अपसन्यतो 


करित्वा पक्कामि । सो तस्स कम्मस्स विपाकंन बहूनि वस्ससतानि 2 


बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चित्थ । 
तस्सेव इमस्स विपाकावसेसेन इमस्म येव राजगहे कुद अहोसि 
मनुस्सदर्िहो मनुस्कपणो मनुस्सवराको । सो तथागतप्पवेदित 


१ कालकतो -सी०। २ मनेस्सदचिहौ-सी०। ३ अद्धसा-रो०। ४ अपब्या- 
मतो स्या०। 
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धम्मविनय अआगम्म सद्ध समादियि सील समादियि सुत समादियि 
चाग समादियि पञ्च समादियि । सो तथागतप्पवेदित धस्मविनय 
आगम्म सद्ध समादियित्वा सीर समादियित्वा सुत. समादियित्वा चाग 
समादियित्वा पञ्च समादियित्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति 
सम्ग लोक उपपन्नो देवान तावतिसान सहव्यत । सो तत्थ अञ्ज 
देवे अतिरोचति वण्णेन चेव यससा चा' ति। 
७ अथखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 

उदानेसि - 

“चक्खुमा विसमानीव, विज्जमाने परक्कमे । 

पण्डितो जीवलोकस्मि, पापानि परिवज्जये'" ति ॥ 


४. कुमारकसुत्तं 


८ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला कूमारका 
अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेतवन मच्छकं बाधेन्ति । 

अथ खो भगवा पुव्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थि पिण्डाय पाविसि । असा खो भगवा ते सम्बहुले कुमारक 
अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेतवन मच्छकं बाधेन्ते । दिस्वान 
येन ते कुमारका तेनुपङ्कमि, उपसङ्कमित्वा तें कुमारके एतदवोच - 
“भायथ वो तुम्हे कुमारका दुक्खस्स, अप्पिय वो दुक्ख'' ति? 

एव, भन्ते, भायाम मय, भन्ते, दुक्खस्त, अप्िय नो 
दुक्खं" ति । 

९ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखाय इमं उदान 
उदानेसि - 

“सचे भायथ दुक्खस्स, सचे वो दुक्खमप्पिय । 

माकत्थ पापक कम्म, आवि वा यदिवा रहो॥ 

“सचे च पापकं कम्म, करिस्सथ करोथ वा । 

न वो दुक्खा पमुत्यत्थि, उपेच्च' पि' पलायत" ति । 


1 





१-१ वुम्हे -सी०। २ मुत्यत्थि-रो०। ३ उपेच्चापि-रो०। 
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५. उपोसथसुत्तं 


१० एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पुब्वारामे मिगारमातुपासादे ! तेन खो पन समयेन भगवा तद्हु- 
पोसथे भिक्ख॒स द्परिवृतो निसिन्नो होति । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्नाय रत्तिया, निक्न्ते पठमे 
यामे, उद्रायासना एकस उत्तरासद्घ' करित्वा येन भगवा तेनजञ्जलि 
पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच - “अभिक्कन्ता, भन्ते रत्ति, निक्खन्तो 
पठ्मो यामो, चिरनिसिन्नो भिक्खुसद्धो, उदिसतु, भन्ते, भगवा 
भिक्खून पातिमोक्ख " ति । एव वृत्ते, भगवा तुण्ही अहोसि । 

दुतिय पि खो आयस्मा अनन्यो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्खन्ते मज्ज्षिमे यामे, उद्रायासना एकस उत्तरासङ्ग करित्वा येन 
भगवा तेनजञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - "अभिक्कन्ता, 
भन्ते, रत्ति, निक्खन्तो मज्ज्िमो यासो, चिरनिसिन्नो भिक्खुसक्घो, 
उदिसतु, भन्ते, भगवा भिक्डून पातिमोक्ड'” ति । दुतिय पि खो 
भगवा तुण्ही अहोसि। 

ततिय पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्न्ते पच्छिमे यामे, उद्धस्ते अरुणे, नन्दिमुखिया रत्तिया उदुायासना 
एकस उत्तरासद्ध॒ करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त 
एतदवोच - अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति, निक्खन्तो पच्छिमो यामो , उद्धस्तो 
अरुणो , नन्दिमुखी रत्ति, चिरनिसिन्नो भिक्खुसद्खो , उदिसतु, भन्ते, 
भगवा भिक्खून पातिमोक्ख' ति । 

अपरिसुद्धा, आनन्द, परिसा ति। 

अथ खो आयस्मतो महामोगगल्कानस्स एतदहोसि - “क नु 
खो भगवा पुग्गर सन्धाय एवमाह ~ अपरिसुद्धा, आनन्द, परिसा 
ति ? अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो सन्बावन्त भिक्खुसद्ध चेतसा 
चेतो परिच्च मनसाकासि। अहसा खो आयस्सा महासोग्गल्लानो त 
पुग्गर दुस्सील पापधम्म असुचिं सङ्कस्सरसमाचार पटिच्छन्चकम्मन्त 
असमण समणपटिञ्ज अनब्रह्मचारि ब्रह्मचारिपटिञ्ज अन्तौपूति अवस्सुत 
कसम्बुजात मज्छे भिक्खसङ्कस्स निसित्न । दिस्वान उद्ायासना येन 
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सो पुग्गलो तेनुपद्धमि, उपसङ्धमित्वा त पुर्गरु एतदवोच ~ ""उदहि, 
आवृसो, दिद्रौसि भगवता, नत्थि ते भिव्खूहिं सद्धि सवासो ति। 
एव' वृत्ते, सो पुगगलो तुष्टी होसि । 

दुतिय 9 खो आयस्मा महामोग्गल्लानो त पुग्गक एतदवोच 
- ““उद्ेहि, आवुमो, दिद्सि भगवता , नत्यि ते भिक्बूहि सदधि सवासो" 
ति। दृत्तिय पिखो पेऽ ततियपिखो सो पु्गलो तुण्ही अहोसि। 

अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो त पुग्गल बाहाय गहेत्वा 
बहिद्रारकोट्रका निक्खामेत्वा सूचिघटिक दत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि , 
उपस द्कमित्वा भगवन्त एतदवोच - निक्वामितो, भन्ते, सो पृम्गलो 
मया। परिसुद्धा परिसा । उदहिसतु, भन्ते, भगवा भिक्खून पातिमोक्ख' ति । 

अच्छरियं, मोग्गल्लान, अब्भृत, मोग्गल्लान । याव बाहा- 
गहणा पि नाम सो सोषपुरिसो आगमेस्सती'"" ति । 

अथ खो भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि ~ "न दानाह, भिक्खवे, इतो 
पर उपोसथ करिस्सामि, पातिमोक्ख उदहिसिस्सामि । तुम्हेव दानि, 
भिक्खवे, इतो पर उपोसथ करेय्या, पातिमोक्ड ॒ उदिसेय्याथ । 
अदानमेत, भिक्खवे, अनवकासो य तथागतो अपरिसृद्धाय परिसाय 
उपोसथ करेय्य, पातिमोक्ख उदिसेय्य । 

११ “अह्मे, भिक्खवे, महासमुहे अच्छरिया अन्भृता धम्मा, 
ये दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । कतमे अद्र ? 

“महासमुदो, भिक्वे, अनुपुन्बनिस्ो अनुपुव्बपोणो अनुपूल्ब- 
पन्भारो, न॒ आयतकेनेव पपातो । य पिः भिक्खवे, महासमुहो 
अनुपुब्बनिन्नो अनुपुव्बपोणो अनुपृन्बपन्भारो न आयतकेनेव पपातो, 
अय, भिक्खवे, महासमुह पठ्मो अच्छरियो अन्भतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

पून च पर, भिवखवे, महासमुहो ठितघम्मौ वेक नातिवत्तति । 
य पि, भिक्खवे, महासमुहो ठितधम्मो वेक नातिवत्तति, अयः, भिक्खवे, 
महासमुहे दुतियो अच्छरियो अम्भृतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा 
असुरा महासमुहे अभिरमन्ति | 


पून च पर्‌, भिक्छवे, महासमुदहो न मतेन कुणपेन सवसति । 


१-१ अथ खो-सी०, रो०। २ सौ०, स्या पोत्थकेसु नत्थि ! ३ अयम्पि सन्बत्थ । 


५.५. ११ | उपोसथसुततं १२५ 


य होति महासमुहे मत कुणप त किप्पमेव' तीर वाहेति, थर उस्सारेति । 
य पि, भिक्खवे, महासमुहो न मतेन कुणपेन सवसति, य होति 
महासमुह मत कुणप तं विप्पमेव तीर वाहेति थरु उस्सारेति; अय, 
भिक्खवे, महासमुहे ततियो अच्छरियो अन्भृतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा 
असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

“पुन च पर, भिक्खवे, या काचि महानदियो, सेय्यथीद- गङ्ख 
यमुना अचिरवती सरम्‌ मही, ता महासमुह्‌ पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोत्तानि, महासमुहौ' त्वेव सह॒ गच्छन्ति । य पि, भिक्खवे, 
या काचि महानदियो, सेय्यथीद - गद्धा यमुना अविरवती सरभू्‌ मही 
ता महासमुह्‌ पत्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि, महासमुहो" त्वेव 
सह गच्छन्ति, अयः, भिक्वे, महासमुहे चतुत्थो अच्छरियो अन्भुतो' 
धम्मो, य दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुदे अभिरमन्ति। 

“पुन च पर, भिक्ववे, या च लोके सवन्तियो महासमुद्‌ अप्पेन्ति, 
या च अन्तचिक्खा धारा पपतन्ति, न तेन महासमुहस्स ऊनत्त वा 
पुरत्त वा पञ्जायति । य पि, भिक्खवे, या च लोकं सवन्तियो महासमुह्‌ 
अप्पेन्ति, या च अन्तक्क्खा धारा पपतन्ति, न तेन महासस्मुदस्स उनत्त 
वा पूरत्त वा पञ्जायति, अय, भिक्खवे, महासमुहे पञ्चमो अच्छरियो 
अब्भुतो धम्मो. य दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति। 

पून च पर, भिकवखवे, महासमुह्य एकरसो लोणरसो । यपि, 
भिक्खवे, महासमुदो एकरसो लोणरसो , अय, भिक्वे, महासमुहे द्र 
अच्छरियो अन्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति। 

“पून च पर, भिक्खवे, महासमहो बहू रतनो अनेकरतनो । 
तत्रिमानि रतनानि, सेग्यथीदं - मुत्ता मणि क्द्युरियो स्ख सिला 
पवाठ रजत जातरूप लोहितद्खो मसारगल्लˆ । य पि, भिक्खवे, 
महासमुहो बहुरतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीद - मुत्ता 
मणि वेद्धुरियो सह्धो सिला पवाठ रजत जातरूप लोहितङ्को मसारगल्ल, 
अय, भिक्लवे, महासमुद सत्तमो अच्छरियो अन्भतो धम्मो, य दिम्वा 
दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति | 

१ चिप्पञ्जरैव-सी०। २ सेय्यधिद-म०। ३ पत्ता-स्या०, रो०। ४ अय 


पि-सी०, रो०। ५-५ अन्भृतम्मो -सी०। ६ पवाल~ रो०। ७ रोहितद्धो-सी०, 
रो०। ८ मसारगल्ले- रो०। 
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“पुन च पर, भिषखवे, महासमुदौ महत भूतान आवासो । 
तत्रिमे भता - तिमि तिमिङद्धलो तिमितिमिङ्धलो असुरा नागा गन्धब्बा । 
सन्ति महासमुहे योजनसतिका पि अत्तभावा, द्वियोजनसतिका पि 
अत्तमावा, तियोजनसतिका पि अत्तभावा, चतुयोजनसतिका पि 
त्तभावा, पञ्चयोजनसतिका पि अत्तभावा। य पि, भिक्खवे, महासमुद्रो 
महत भूतान आवासो, तत्रिमे भूता - तिमि तिमिङ्खलोे तिमितिमिद्खलो 
असुरा नागा गन्धब्बा, सन्ति महासमुद योजनसतिका पि अत्तभावा 
द्वियोजनसतिका पि अत्तभावा पे० . पञ्चयोजनसतिका पि अत्तभावा, 
अय, भिक्छवे महासमुहे अदुमो अच्छरियो अन्भृतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुह्‌ अभिरमन्ति । 

“दमे खो, भिक्खवे, महासमुहे अदं अच्छरिया अन्भृता धम्मा ये 
दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

१२ "एवमेव खो, भिक्खवे, इमस्मि धम्मविनये अद्र अच्छरिया 
अब्भुता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि घम्मविनये अभि- 
रमन्ति | कतमे अदु † 

'.सेय्यथापि, भिक्खवे, महासमुहो अनुपुब्बनिन्नो अनुपुन्बपोणो 
अनुपुब्बपन्भारो, न आयतकेनेव पपातो, एवमेव खो, भिक्खवे, इमस्मि 
धम्मविनये अनुपुव्बसिक्खछा अनुपृब्बकिरिया अनुपुन्बपटिपदा, न आय- 
तकनैव अञ्जापरिवेधो । य पि, भिक्खवे, इमरिमि धम्मविनयें 
अनुपन्बसिक्खा अनुपुब्बकिरिया अनुपुब्बपटिपदा, न॒ आयतकेनेव 
अञ्मापटिवेधो ; अय, भिक्वे, इमस्म धम्मविनये पटमो अच्छरियो 
अल्मृतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्म धम्मविनये अभिरमन्ति | 

' सय्यथापि, भिक्खवे, महासमर लितधस्मो वेल नातिवत्तति, 
एवमेव खो, भिक्खवे, य मया सावकान सिक्खापद पञ्यत्त त मम 
सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति। य पि, भिक्खवे, मया साव- 
कान सिक्खापद पञ्चत्त त मम सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति, 
अय, भिक्सवे, इमस्मिं धम्मविनये दुतियो अच्छसियो अन्भूतौ धम्मो, 
य दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति | 

` सेय्यथापि, भिक्छवे, महासमहो न पतेन कुणपेन सवसति, 


१ तिभिरपिद्धलो-सी०, रोऽ। 
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य होति महासमुहे मत कणप त खिप्पमेव तीर वाहेति, थल उस्सारेति, 
एवमेव खो, भिव्खवे, यो सो पुग्गलो दुस्सीलो पापधम्मो असुचि 
सङ्कस्सरसमाचारो परटिच्छन्नकमस्मन्तो अस्समणो समणपटिञ्चो अब्रह्म 
चारी ब्रहाचारिपटिञ्जो अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बुजातो, न तेन 
सद्धो सवसति, अथ खो न चिप्पमेव सच्निपतित्वा उक्खिपति | 

किञ्चापिसो होति मज्ज्े भिक्खुसङ्कस्स निसिल्लो, अथ खो सो 
आरका व सद्खुम्हा, सद्धो च तेन।यं पि, भिक्खवे, यो सो पुग्गलो 
दुस्सीखो पापधस्मो असुचि सङ्कस्सरसमाचारो पटिच्छच्नकस्मन्तो 
अस्समणो समणपटिञ्मो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिञ्जो अन्तोपूति 
अवस्सुतो कसम्बुजातो, न तेन सद्यो सवसति, खिप्पमेव न सच्चि- 
पतित्वा उव्खिपति, किञ्चा पि सो होति मज्ज भिवखुसद्खस्स 
निसिच्नो, अथ खो सो आरका व सङ्कम्हा, सद्खो च तेन, अय, 
भिर्वखवे, इमस्मि धम्मविनये ततियो अच्छरियो अब्भुतो धस्मो,य 
दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, भिक्वे, या काचि महानदियो, सेय्यथीद- गङ्खा 
यमुना अचिरवती सरभ्‌ मही, ता महासमुह पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोत्तानि, महासमुहौ' त्वेव सद्भ गच्छन्ति, एवमेव खो, भिक्खवे, 
चत्तारो वण्णा - खंत्तिया ब्राह्मणा वस्सा सुहा ते-तथागतप्पवेदिते धम्म- 
विनये अगारस्मा अनगारिय प्बजित्वा जहन्ति पूरिमानि नासगोत्तानि, 
समणा सवयपुत्िया' त्वेव सहं गच्छन्ति । य पि, भिक्खवे, चत्तारो 
वण्णा - खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुहा ते - तथागतप्पवेदिते धस्मविनये 
अगारस्मा अनगारिय पन्बजित्वा जहन्ति परिमाति नामगोत्तानि, 
समणा सक्यपुत्तिया' त्वेव स्ख गच्छन्ति, अयं, भिक्खवे, इमस्मि 
धम्मविनये चतुत्थो अच्छरियो अन्भृतो धम्मो, य॒ दिस्वा दिस्वा 
भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, भिक्खवे, या च लोकं सवन्तियो महासमुह्‌ 
अप्पेन्ति, या च अन्तल्क्ा धारा पपतन्ति, न तेन महास्षमहस्स 
उनत्त वा पूरत्त वा पञ्जायति; एवमेव खो, भिक्खवे, बहुच पि 
भिव्ख्‌ अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायन्ति, न तेन 
निन्बानधातुया ऊनत्त वा पूरत्तं वा पञ्मायति । यं पि भिक्खवे 
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तेन निम्बानधातुया उनत्त वा प्रत्त वा पञ्ायति, अय, भिक्खवे 
दमस्मि धम्मविनये पञ्चमो अच्छरियो अन्भूतो धम्मो, य दिस्वा 
दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, भिक्खवे, महासमुदहो एकरसो लोेणःरसो, एवमेव 
खो, भिक्डवे, अय धम्मविनयो एकरसो विमुत्तिरसो । य पि, भिक्खवे, 
अय धम्मविनयो पएकरसो विमु्तिरसो, अय, भिक्खवे, इमस्मि 
धम्मविनये छौ अच्छरियो अब्मृतो धम्मो, य॒ दिस्वा दिस्वा भिक्खू 
मस्मि धस्मविनये अभिरमन्ति। 

(सय्यथापि, भिक्खवे, महासमुदो बहू रतनो अनेकरतनो 
तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीद ~ मुत्ता मणि वेलुरियो सद्भो सिला पवाठं 
रजत जातरूप लोहितद्धो मसारगल्क, एवमेव खो, भिक्खवे, अय 
धम्मविनयो बहु रतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीद- 
चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चि- 
न्द्ियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोञ्ज्ञङ्खा, अरियो अद्ुद्कखिको मग्गो, 
य पि, भिक्लवे, अय धम्मविनये बहूरतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि 
रतनानि, सेय्यथीद - चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इदधिपादा, पञ्म्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोञ्जञद्धा, अरियो 
अदुङ्किक मग्गो, अय, भिक्खवे, इमस्मि धम्मविनये सत्तमो अच्छरियो 
अब्मूतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा भिक्ल्‌ इमस्मि धम्मविनये 
अभिरमन्ति। 

सय्यथापि, भिक्लवे, महासमुहो महत भूतान आवासो, तत्रिमे 
भूता - तिमि तिमिङ्कलो तिमितिमिङ्लो असुरा नागा गन्धव्बा, सन्ति 
महासमुह योजनसतिका पि अत्तभावा द्वियोजनसतिका पि अत्तभावा 
तियोजनसतिका पि अत्तमावा चतुयोजनसतिका पि अत्तभावा पञ्चयोजन- 
सतिका पि अत्तभावा, एवमेव खो, सिक्लवे, अय धम्मविनयो महत 
भूतान आवासो, तत्रिमे भूता - सोतापन्नो, सोतापत्तिफल्सच्छिकिरियाय 
पटिपनच्नो, सकदागामी, सकदागामीफकसच्छिकिरयाय पटिपन्नो, 
अनागामि, अनागामिफरसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अरहा, अरहत्ताय' 
पटिपन्नो। य॒पि, भिक्छवे, अय धम्मविनयो महत भूतान आवासो, 


सामः 


१ अरहत्तफलसच्छिकरियाय-सी०। 


५.६. १४| सोणसुत्त १२९ 


तत्निमे भूता -सोतापन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय परिपन्न, 
सकदागामी, सकदागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अनागामी, 
अनागामिफलकसच्छिकिरियाय परटिपच्ो, अरहा, अरहत्ताय पटिपन्नो, 
अय, भिक्खवे, इमस्मिं धम्मविनये अदुमो अच्छरियो अन्भृतो धम्मो, 
यं दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमसिमिं धम्मविनये अभिरमन्ति। 

“इमे खो, भिक्खवे, इमस्मि धम्मविनयें अद्र अच्छरिया 
अन्भृता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनयें 
अभिरमन्ती' ति । 

१३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमं 
उदान उदानेसि - 

'“छल्चमतिवस्सति, विवटं नातिवस्सति । 

तस्मा छल विवरेथ, एवं त॒ नातिवस्सती' ति ॥ 


६. सोणसुत्तं 

१४. एवं मे सुत । एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन आयस्मा महा- 
कच्चानो अवन्तीसु विहरति कुररघरे' पवत्ते पल्बतं ! तेन खो पन समयेन 
सोणो उपासको कुटिकण्णो आयस्मतो महाकच्चानस्स उपद्राको होति। 

अथ खो सोणस्स उपासकस्स कुटिकण्णस्स रहोगतस्स पटि- 
सल्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - “यथा यथा खो अय्यो 
महाकच्चानो धम्मं देसेति नयिदं सुकर अगार अज्ज्ञावसता एकन्त- 
परिपुण्णं एकन्तपरिपुद्ध सद्कटिखितं ब्रह्मचरिय चरितु । यन्नूनाह्‌ 
केसमस्स्‌ ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारिय पव्बजेथ्य'* ति । 

अथ खो सोणो उपासको कुटिकण्णो येनायस्मा महाकच्चानो 
तेन॒पस ङ्कमि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त॒महाकच्चान अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खो सोणो उपासको कृटिकण्णो 
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - 

“इध मय्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स ॒पटिस्लीनस्स' एव॒ चेतसो 
परिवितक्को उदपादि - यथा यथा खो अय्यो महाकच्चानो धम्म देसेति 
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नयिदं सुकर अगार अज्छ्ावसता एकन्तपरिपृण्णं एकन्तपरिसुद्धं 
सङ्कलिखित ब्रहमचरिय चरितु । यस्नूनाह केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पव्बजेय्य' ति । पव्बाजेतु 
म, भन्ते, अय्यो महाकच्चानो'' ति। 


एव वृत्ते, आयस्मा महाकच्चानो सोण उपासक कुटिकण्ण 
एतदवोच - “दुक्कर खो, सोण, यावजीवं एकभत्त एकसेय्यं ब्रह्मचरिय । 
इङ्खः त्व, सोण, तत्थेव आगारिकभूतो सामानो बुद्धान सासन अनुयुञ्ज 
कालयुत्त एकभत्त एकसेय्य ब्रह्मचरिय'' ति। अथ खो सोणस्स उपासकस्स 
कुटिकण्णस्स यो अहोसि पन्बज्जाभिसङ्कारो सो पटिपस्स्म्मि । 


दूतियं पिखो . पे० दुतिय पिखो जयस्मा महाकच्चानो सोण 
उपासक कुटिकण्ण एतदवोच - “दुक्कर खो, सोण, यावजीव एकमत्तं 
एकसेय्य ब्रह्मचरिय । इङ्क त्व, सोण, तत्येव आगारिकभूतो समानो 
नुद्धान सासन अनुयुञ्ज कालयुत्त एकभत्त एकसेय्य ब्रह्मचरिय'' ति । 
दुतिय पि खो सोणस्स उपासकस्स कुटिकण्णस्स' यो अहोसि पञ्बज्जाभि- 
सद्कारो सो परिपस्सम्मि। 


ततियं पि खो सोणस्स उपासकस्स कूटिकण्णस्स रहोगतस्स 
पटिसल्खीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि -ध्यथा यथा खो 
अय्यो महाकच्चानो धम्म दसेति नयिद सुकरं अगारं अज्ज्रावसता 
एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध सद्खलिखित ब्रह्मचरिय चरितु । यन्नूनाह 
कंसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजेय्यं” ति। ततिय पि खो सोणो उपासको कुटिकण्णो 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धुमित्वा आयस्मन्त महा- 
कच्चानं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसो खो सोणो 
उपासको कुटिकण्णो आयस्मन्त महाकच्चान एतदवोच - 


“इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्टीनस्स एव चेतसो परि- 
वितक्को उदपादि -यथा यथा खो अय्यो महाकच्चानो धम्म देसेति 
नयिदं सुकरं अगारं अञ्जञ्ावसता ए कन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध 
सङ्खलिखित ब्रह्मचरियं चरितु। यन्नूनाह॒ केसमस्सु ओहारेत्वा 
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कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पव्बजेय्य' ति । 
पञ्बाजेतु म, भन्ते, अय्यो महाकच्चानो' ति ! 

अथं खो आयस्मा महाकच्चानो सोण उपासक कुटिकण्ण 
पव्बाजेसि । तेन खो पन समयेन अवन्तिदक्खिणापथो' अप्पभिक्खुको 
होति । अथ खो आयस्मा महाक्च्चानो तिण्ण वस्सान अच्चयेन किच्छेन 
कसिरेन ततो ततो दसवग्गं भिक्ुस ङ्घ सन्तिपातेत्वा आयस्मन्त सोण 
उपसम्पादेसि। 

अथ खो आयस्मतो सोणस्स वस्स वृत्थस्स रहोगतस्स पटिसल्टी- 
नस्स एव चेतसो परिवितक्कः उदपादि - “नखो मेसो भगवा सम्मुखा 
द्द, अपि च सुतोयेव मेसो भगवा- ईदिसो च ईदिसो चा' ति। 
सचे सं उपज्छायो अन॒जानेय्य, गच्छेय्याहं त भगवन्तं दस्सनाय अरह॒न्त 
सम्मासम्बृद्ध'' ति। 

अथ खो आयस्मा सोणो सायण्हसमय पटिसल्लाना वृद्तो 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्मि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त महा- 

कच्चान अभिवादेत्वा एकमन्त ॒निसीदि एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा 

सोणो आयस्मन्त महाकच्चानं एतदवोच - 

इध मय्हुः भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्टीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि-शनखो मेसो भगवा सम्मुखा दद्र, अपि च 
सुतोयेव मे सो भगवा ~ ईदिसो च ईदिसो चा' ति! सचे म उपञ्ज्ञायो 
अनुजानेय्य, गच्छय्याह्‌ त भगवन्त दस्सनाय अरहन्त सम्मासम्बुद्ध'' ति । 

साधु साधु, सोण, गच्छ त्व, सोण, त भगवन्त दस्सनाय 
अरहन्त सम्मासम्बृद्ध । दव्खिस्ससि त्वं, सोण, तं भगवन्त पासादिक 
पसादनीय सन्तिन्छरिय सन्तमानसं उत्तमदमथसमथमनुप्पत्त दन्त गुत्त 
यतिन््रिय नाग। दिस्वान मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहिः 
अप्पाबाध अप्पातङ्क रहूद्रान बर फासुविहार पुच्छ - उपज्ज्ञायो मे, 
भन्ते, आयस्मा महाक्च्चानो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाधं 
अप्पातङ्कं रहुटरान बरु फासुविहार पृच्छती''' ति। 

१५ “एवं, भन्ते'' ति खो जायस्मा सोणो आयस्मतो महाकच्चानस्स 
भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना आयस्मन्त महाकच्चान 


१ दक्िणपथो -सी०। २. वस्सवुद्स्स -म०। ३ सायन्हसमथ -म०। ४. फासु- 
विहारञ्च -सी०। 


॥५ 
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१३२ उदानं | ५.६. १५- 


अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
सावत्थि तेन चारिक पक्कामि । अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन सावत्थि 
जेतवन अनाथपिण्डिकस्स आरामो येन भगवा तेनुपसङ्कमि , उपस द्ध मित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा 
सोणो भगवन्त एतदवोच -“उपञ्ज्ञायो मे, भन्ते, ञयस्मा महाकच्चानो 
भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाव अप्पातद्धु खहुद्रान बक फासु- 
विहार पुच्छती'' ति । 

कच्चि, भिक्खु, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चिसि ` अप्पकिल- 
मथेन अद्धान आगतो, न च पिण्डकेन किलन्तोसी'' ति " 

खमनीय, भगवा, यापनीयं, भगवा । अप्पकिक्मथेन चाह, भन्ते, 
अद्धान आगतो, न च पिण्डकेन किलन्तोम्ही'" ति । 

अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - “इमस्सानन्द, 
आगन्तकस्स भिक्खुनो सेनासन पञ्जपेही'" ति। अथ खो आयस्मतो 
आनन्दस्स एतदहोसि - “यस्स खो म भगवा आणपेति - !इमस्सानन्द 
आगन्तुकस्स भिक्खुनो सेनासनं पञ्जपेती' ति, इच्छति भगवा तेन 
भिक्सुना सद्धि एकविहारे वत्थु, इच्छति भगवा आयस्मता सोणेन 
सदधि एकविहारे वत्थु" ति । यस्मिं विहारे भगवा विहरति तस्मि 
विहारे आयस्मतो सोणस्स सेनासनं पञ्बापेसि । 

अथ खो भगवा बहुदेव रत्ति अन्भोकासे निसज्जाय वीति- 
नामेत्वा पादे पक्खारेत्वा विहार पाविसि। आयस्मा पिखोसोणो 
बहुदेवरत्ति अन्भोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा पादे पक्खारेत्वा विहार 
पाविसि। अथ सो भगवा रत्तिया पच्चूससमय पच्चुदाय आयस्मन्तं 
सोणं अज्ज्ञेसि -'पटिभातु तं, भिक्खु, धम्मो भासितु” ति। 

`एवं, भन्ते ' ति खो आयस्मा सोणो भगवतो पटिस्सुत्वा सोढस 
अटुकवग्गिकानि सब्बानेव सरेन अभणि ! अथ खो भगवा आायस्मतो 
सोणस्स सरभजञ्जपरियोसाने अन्मनुमोदि - "साधु साधु, भिक्खु, सुग्ग- 
हितानि ते, भिक्खु, सोढस अदटुकवर्गिकानि सुमनसिकतानि सुप- 
धारितानि । कल्याणियासि वाचाय समनच्नागतो विस्सदाय अनेरगक्ाय 
अत्थस्स विजञ्जापनिया । कतिवस्सोसि त्व, भिक्खू" ति ? 

 “एकवस्सो अह, भगवा" ति । 
१ कच्चिपि-रो०। 


५.८.१९ | सङ्कभेदसुत्तं १३३ 


“किस्स पन त्व, भिक्खु, एव चिर अकासी"" ति ? 
चिर दिद्रो' मे, भन्ते, कामेसु आदीनवो, अपि च सम्बानो 
घरावासो बहुकिच्चौ बहुकरणीयो'” ति । 
१६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“दिस्वा आदीनव लोके, जत्वा धम्म निरूपधि । 
अरियो न रमती पापे, पापे न रमती सुची" ति॥ 


७. कङ्चारोवतसुत्तं 


१७. एव में सुत । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति 7 60 
जेतवने अनायपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
कल्ारेवतो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्धु आभुजित्वा उजु 10 
कायं पणिधाय अत्तनो कङ््कावितरणविसुद्धि पच्चवेक्छमानो । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त कङ्कवारेवतं अविदूरे निसिशं 5 149 
पल्ल ङ्क आभजित्वा उजु कायं पणिधाय अत्तनो कङ्कावितरणविसुद्धि 
पच्चवेक्खमानं । 

१८ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमं 25 
उदान उदानेसि - 

या काचि कल्ला इध वा हूर वा, 

सक्वेदिया वा परवेदिया वा । 

ये फायिनो ता पजहन्ति सब्बा, 

आतापिनो ब्रह्मचरिय चरन्ता" ति॥ 20 


८. सद्कभेदसुत्तं 


१९. एव मं सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्ुवने 
कलन्दकनिवापे। तेन खो पन समयेन आयस्मा आनन्दो तदहुपोसथे 
पूब्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पाविसि। 

अहसा खो देवदत्तो आयस्मन्त आनन्द राजगहे पिण्डाय चरन्तं । 


१-१ चिरदिदो-सी०। 


१३४ उवानं [ ५.८. १९- 


दिस्वान येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त 
आनन्द एतदवोच - अज्जतगगे दानाह्‌, आवृसो आनन्द, अञ्जत्रेव 
भगवता अञ्जत्र भिक्खुस द्धा उपोसथं करिस्सामि स क्लकम्मानि चा" ति! 
अथ खो जायस्मा आनन्दो राजगहं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
5 पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा वेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा 
अनन्दो भगवन्त एतदवोच - 
““इधाह, भन्ते, पृव्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
राजगह्‌ पिण्डाय पाविसि। अह्‌सा खो मं, भन्ते, देवदत्तो राजगहं पिण्डाय 
चरन्तं । दिस्वान येनाह तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा मं एतदवोच ~ 
अज्जतःगे दानाह्‌, आवुसो आनन्द, अञ्जत्रेव भगवता अञ्जत्र 
भिक्वुस ङ्का उपोसथ करिस्सामि सद्धकम्मानि चा' ति । अज्ज, भन्ते, 
देवदत्तो सद भिन्दिस्सति उपोसथ च करिस्सति स ्खकम्मानि चा'' ति। 


8. 150 २० अथ खो भगवा एतमथ विदित्वा ताय वेलाय इम 
5 उदानं उदानेसि - 
८ 61 (सुकर साधुना साधु, साधु पापेन दुक्कर। 


पापं पापेन सुकर, पापमरियेहि दुक्कर' ति॥ 


९. सघायमनसुत्त 


२१. एव मे सुत । एक समय भगवा कोसखेसु चारिक चरति 
महता भिक्खसङद्खन सदधि । तेन खो पन समयेन सम्बहुला माणवका 
2 भगवतो अविदूरे सधायमानरूपाः अतिक्कमन्ति । अदसा खो भगवा 
सम्बहुले माणवके अविदूरे सधायमानरूपे अतिक्कन्ते । 
२२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदानं उदानेसि - 


परिमुद्ा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो । 
याविच्छन्ति मुखायाम, येन नीता न त विदू” ति ॥ 


१ वधायमानरूपा -सी ०, सहायमानरूपा ~ स्या०, रो०। 


५.१०.२४. चूछपन्यकसुचं १३५ 
१०. चूद्पन्थकसुत्तं 


२३. एवं मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन आयस्मा 
चूठपन्थकोः भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपद्ुपेत्वा । 

अहूसा खो भगवा आयस्मन्त॒चूपन्थक अविदूरे निसिन्न 
पल्लङ्क आभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपद्ुपेत्वा । 

२४. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


““ठितेन कायेन ठितिन चेतसा, 8 15 
तिद निसिन्नो उद वा सयानो। 10 
एत सतिं भिक्खु अधिद्रुहानो, 
रकुभेथ पुञ्बापरियं विस । 
रुद्धान पुव्बापरिय विसेस, 
अदस्सन मच्चुराजस्स गच्छे ' ति।। 
सोणवग्गो पञ्चमो | 


तस्सुहानं 


पियो अप्पायुका कृदरी, कुमारका उपोसथो । 1 
सोणो च रेवतो भेदो, सधाय पन्थकंन चा ति॥ 








१ चुल्लपन्थको ~ सी ०; चूरपन्थको ~ रो०। 


10 


3 152 
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20 


६, जच्चन्धवग्गो 


१. आयुसद्धा रोस्सज्जनसुत्तं 


१. एव मे सुत । एक समय भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालाय । अथ खो भगवा पुन्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसाकि पिण्डाय पाविसि। वेसालियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्तो आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 
'गण्हाहि, आनन्द, निसीदन। येन चापारु वेतिय तेनुपसङ्कमिस्साम 
दिवाविहाराया'“ ति । 

एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्यो भगवतो पटिस्सुत्वा 
निसीदन आदाय भगवन्त पिद्टितो पिद्वितो अनुबन्धि । अथ खो भगवा 
येन चापा चेतिय तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्जत्तं आसने 
निसीदि। निसज्ज खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 

“रमणीया, आनन्द, वेसाली; रमणीय उदेनं चेतियं, रमणीय 
गोतमकं चेतियं; रमणीयं सत्तम्ब चेतियं, रमणीयं बहुपुत्तं चेतिय, 
रमणीय सारन्ददं चेतिय, रमणीय चापां चेतिय । यस्स कस्सचि, 
आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुटीकता यानीकताः वत्थुकता 
अनुद्विता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकलह्लमानो कप्प वा तिटुय्य 
कप्पावसेस वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारौ इदधिपादा भाविता 
बहुरखीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा। 
आकह्कुमानो, आनन्द, तथागतो कप्प वा तिद्ुथ्य कप्पावसेस वा ति । 

एव पि खो आयस्मा आनन्दो, भगवता ओदारिके निमित्ते 
कयिरमाने, ओारिकं ओभासे कयिरमाने, नासक्खि पटिविज्द्ितु, 
ते भगवन्तं याचि ~ "तिद्रुतु, भन्ते, भगवा कप्पं ; तिद्ुतु सुगतो कप्पं 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 


१ तेनुपसङ्धमिस्सामि -रो०। २ यानिकता~सी०, रो०। 
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देवमनुस्सान'" ति, यथा तं मारेन परियुद्टितवित्तो । दुत्तिय पि 
खो पे०.. ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 

रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीय उदेन चेतिय, रम- 
णीय गोतमक चेतिय, रमणीय सत्तम्ब चेतिय, रमणीय बहुपृत्त 
चेतिय, रमणीय सारन्दद चेतिय, रमणीय चापा चेतिय ¦ यस्स 
कस्सचि, आनन्द, चतारो इदिपादा भाविता बहुरीकता यानीकता 
वत्थुक्ता अनुट्िता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकद्कमानो क्प्प ॒वा 
तिद्रुज्य कप्पावसेस वा। तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा । 
आकद्ख॒ मानो, आनन्द, तथागतो कप्प वा तिद्रुथ्य कप्पावसेस वा" ति । 

एव पि खो आयस्मा आनन्दो, भगवता ओढ्ारिके निमित्तं 
कयिरमाने, ओढारिके ओभासे कयथिरमाने, नासक्खि पटिविज्मितु, न 
भगवन्त याचि ~ 'तिदुतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिटदुतु सुगतो कप्प 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सन'' ति, यथा त मारेन परियुद्ितचित्तो 

अथ सो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि ~ “गच्छ त्व, 
आनन्द, यस्स दानि कारु मञ्जसी' ति। एव, भन्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उदुयासना भगवन्त अभिवादेत्वा 
पदव्खिण कत्वा अविदूरे अञ्जतरस्मि रुक्खमूले निसीदि । 


२. अथ खो मारो पापिमा, अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे, 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा एकमन्त अद्भासि । एकमन्त 
ठति सो मारो पापिमा भगवन्तं एतदवोच - 

“परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो, 
परिनिञ्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । भासिता खो पनेसा, भन्ते, 
भगवता वाचा -न तावाहुः पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे 
भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा' बहुस्सुता धम्म- 
धरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सक आच- 
रियक उग्गहेत्वा आचिव्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति' पञ्चपेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति 





१ विसारदप्पत्ता योगक्खेमा ~ सी०, रो० , विसारदप्पत्ता योगक्खेमकामा - स्या०। 
२ धम्मानुधम्मपटिपन्ना-सी० रो०। २ देसिस्सन्ति-रो०। 
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विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पन्न परप्पवाद सह्‌- 
धम्मेन सुनिगगहिति निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेस्सन्ती' ति । 
एतरहि खो पन, मन्ते, भिक्ख्‌ भगवतो सावका वियत्ता विनीता 
विसारदा बहुस्सृता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्चा सामीचिप्पटिपन्ना 
अनुधम्मचारिनो सक आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति 
पञ्जपेन्ति पद्ुपेन्ति विवर्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न 
परप्पवादं सहघम्मेन सुनिगगहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहूारिय धम्म 
देसेन्ति। परिनिम्बातुः दानि, भन्ते, भगवा, परिनिब्बातु सुगतो, 
परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

"भासिता खो पनेस,, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे भिक्खुनियो न साविका 
भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्पटिपद्ना सामिचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सक आचरियक 
उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्यपेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पन्न परप्पवाद 
सहधस्मेन सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म ॒देसेस्सन्तीः 
ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्खुनियो भगवतो साविका 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पध्पिन्ना 
सामीचिप्पटिपन्चा अनुधम्मचारिनियो सके आचरियकं उग्गहुत्वा 
आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पद्रुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न परप्पवादं सहधम्मेन सुनिरगहित निग्गहत्वा 
सप्पाटिहारिय धम्म देर्पेन्ति । परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा, 
परिनिब्बातु सुगतो, परिनिव्बानकाखो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सम्ति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धस्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्चा 
सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो सक आचरियक उग्गहेत्वा आचि- 
क्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पद्रुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजि- 


१ उक्तानि करिस्सन्ति-सी०, उत्तानिकरिस्सन्ति-रो०) २-२ सन्तिखो पन 
मन्ते एतरहि - सी °, रो° ! ३-२३ परिनिन्वातु - सी०। ४-४. साविका - रो०। 
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स्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहितं 
निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, 
भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्चा अनधम्मचारिनो सक 
आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पदटुपेन्ति विवरन्ति 
विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति उप्पच्च परप्पवाद सहधस्मेन सुनिग्गहित निग्ग- 
हेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेन्ति। परिनिव्बातु दानि, भन्ते, भगवा, 
प्रिनिब्बातु सुगतो, परिनिव्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे उपासिका न साविका भविस्सन्ति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधस्मप्पटिपनच्चा 
सामीचिप्पटिपच्चा अनुधस्मचारिनियो सकं आचरियक उम्गहेत्वा आचिक्खि- 
स्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति 
उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पच्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिगगदहित निग्गहेत्वा 
सप्पाटिहारिय धम्म दसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, उपासिका 
भमवतो साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धस्मप्पटिपच्ला सामीचिप्पटिपन्चा अन॒धम्मचारिनियो सक आचरियक 
उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पट्ुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्च॒ परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहित निग्गहेत्वा 
सप्पाटिहारिय धम्म देसेन्ति । परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा, परि- 
निन्वातु सुगतो, परिनिव्बानकालखो दानि, भन्ते, भगवतो । 

भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम्‌, परिनिव्बायिस्सामियाव मे इद ब्रह्माचरिय न इद चेव भविस्सति 
फीत च वित्थारिक बाहुजञ्ज पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित' 
ति। एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरिय इद्धचेव फीतचं 
वित्थारिक बाहूुजञ् पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं । परिनिव्बातु 
दानि, भन्ते, भगवा, परिनिन्बातु सुगतो, परिनिव्बानकाखे दानि, 
भन्ते, भगवतो" ति। 

एव वृत्ते, भगवा मार पापिमन्त एतदवोच - "अप्पोस्सुक्को त्वं, 
पापिम, होहि । न चिर तथागतस्स परितिब्बान भविस्सति। इतो 
तिण्णं मासान अभ्चयेन तथागतो परिनित्वागिससन्यी?" त्ति) 
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भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्त एतद वोच “ये खो , भन्ते लेके अरहन्तो 
वा अरहत्तमग्ग वा समापा एतं तेस अजञ्जतरे ति। 


दुज्जान खो एत, महाराज, तया गिहिना कामभोगिना 
पृत्तसम्बाधसथन अज्छावसन्तेन कासिकचन्दन पच्चनृभोन्तेन मारागन्ध्‌- 
विरेपन धारयन्तेन जातरूपरजत सादियन्तेन - दमे वा अरहन्तो इमे वा 
अरहत्तममग्ग समापना ति। 
“सवासेन खो, महाराज, सीख वेदितनब्ब त च खो दीघेन अद्धूना 
न इत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्जेन । 
सवोहारेन खो, महाराज, सोचेय्य वेदितन्ब । त च खो दीघेन अद्धुना 
न इत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्मेन । 
आपदासु खो, महाराज, थामो वेदितन्बो । सो चखो दीघेन अद्धूनान 
इत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्जेन ) 
साक्च्छाय खो, महाराज, पञ्जा वेदितव्वा । साच खो दीघेन 
अद्धुना न इत्तर, मनसिकरोता नो असमनसिकरोता, पञ्जवता नो 
दुप्पञ्जेना'' ति । 
अच्छरिय, भन्ते, अब्भृत, भन्ते ! याव सुभासित चिद, भन्ते, 
भगवता -'दुज्जान खो एत, महाराज, तया गिहिना पृत्तसमस्बाधसयन 
अज्छावसन्तेन कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्धविरेपन धारयन्तेन 


जातरूपरजत सादियन्तेन - दमे वा अरहन्तो इमे वा अरहत्तसरग ? 


समापन्ना ति । सवासेन खो, महाराज, सीर वेदितब्ब .पे° साकच्छाय 
खो, महाराज, पञ्ा ब्रेदितनब्बा। साच खो दीघेन अट्धूना न इत्तर 
नसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्मेना' ति । 

(एते, मन्ते, मम पुरिसा चोरा ओचरका जनपद ओचरित्वा 
गच्छन्ति । तेहि पठम ओचिण्ण अह पच्छा ओमारिस्सामि । इदानि 
ते, भन्ते, त रजोजल्क पवाहत्वा सुन्हाता सुविलित्ता कप्ितकंसमस्सू 
ओदातवत्थवसना पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समद्धिमूता परिचारे- 
स्सन्ती'' ति। 
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६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमं उदान 
उदानेसि - 
न वायमेय्य सब्बत्थ, नाञ्जस्सं पुरिसो सिया । 
नाञ्ज निस्साय जीवेय्य, धस्मेन न वणि चरे" ति॥ 


३. पच्चवेक्खणसुत्तं 


७ एव मे सृत। एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा अत्तनो 
अनेके पापके अकृसले धम्मे पहीने पच्चवेक्डमानो निसिन्नो होति अनेकं 
च कुर धम्मे भावनापारिपूरि गते। 

८. अथ खो भगवा" अत्तनो अनेके पापके अकुसरे धम्मं 
पहने विदित्वा अनेके च कसले धम्मे भावनापारिपूरि गते ताय वेलाय 
इम उदान उदानेसि - 

"अह पुब्ब तदा नाहु, नाह पुल्बे तदा अहृ । 
न चाहु न च भविस्सति, न चेतरहि विज्जती' ति॥ 


४. पठमनानातित्थियसुत्तं 


९ एवे म सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियसमणब्राह्मणपरिष्बाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नानादिषद्टिका 
नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्वि निस्सयनिस्सिता । 

सन्तेकं समणब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्िनो -“सस्सतो लोको, 
दृदमेव सच्च मोघमञ्ब'' ति। सन्ति पनेकं समणनब्राह्यमणा एववादिनो 
एवदिह्विन -'असस्सतो लोको, इदमेवं सच्च मोघधसञ्ज'' ति । सन्तेके 
समणनब्राह्मणा एववादिनो एतदिद्विनो -“अन्तवा लोको, इदमेव सच्च 
मोघमजञ्वं” ति। सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो - 
“अनन्तवा लोको, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ'' ति । सन्तेकं समणब्राहयणा 
एववादिनो एवदिष्टिनो -त जीव त सरीर, इदमेव सच्च मोघ- 


% मञ्ज ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवदिद्टिनो -''अजञ्ज 


१ एतमल्थ विदित्वा -सी०। 
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जीव अञ्ज सरीर, इदमेव सच्च मोघमञ्च'' ति । सन्तेकं समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिद्िनो - होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 
सच्च मोघमञ्ज' ति। सन्ति पतेकं समणब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिद्धिनो - “न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' 
ति । सन्तेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो - “होति चनं च 
होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति। सन्ति 
पनेकं समणन्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो - “नेव होति न न होति 
तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । 

ते मण्डनजाता कल्हजाता विवादापन्ना अञ्लमञ्न मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो" ति । 

अथ खो सम्बहुखा भिक्खू पृब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्ता येन॒ भगवा तेनुपसद्खमिसु, 
उपस ङ्खमित्वा भगवन्त अभ्विदेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -"इध, भन्ते, सम्बहुला 
नानातित्थियसमणब्राहयणपरिब्बाजका स.वत्थिय पटिवसन्ति नाना- 
दिद्विका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्विनस्सयनिस्सिता । 
सन्तेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिह्टनो -सस्सतो लोको, इदमेव 

सच्च मोघसञ्ज' ति पे ते भण्डनजाता कठहजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्ज मुखस तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -"एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो, नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो" ति । 

““अञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिव्बाजका अन्धा अचक्खुका, 
अत्य न जानन्ति, अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति, अधस्मन 
जानन्ति । ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानता धम्म अजानन्ता अव्म्म 
अजानन्ता भण्डनजाता कलहुजाता विवादापच्वा अञ्जमञ्न मृखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो ति । 


१० “भूतपुन्ब, भिक्खवे, इमिस्सायेव सावत्थिया अज्जतरो राजा 


१ नानातित्थिया समणन्राह्यणा परिव्बाजका -रो०। 
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अहोसि। अथ खो, भिक्वे, सो राजा अञ्जतर पुरिस आमन्तेसि - 
"एहि त्व, अम्भो पूरिस, यावतका सावत्थियाः जच्चन्धा ते सब्बे 
एकज्छ ॒सच्िपातेही' ति । "एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो 
तस्स रञ्जो पटिस्सुत्वा यावतका सावत्थिया जच्चन्धा ते सब्बे 
गहेत्वा येन सो राजा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा त राजान 
एतदवोच -'सचिपातिता खो ते, देव, यावतका सावत्थिया जच्चन्पा' ति। 

तेन दहि, भणे, जच्चन्धान हत्थि दस्सेही' ति | 

एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो तस्स रञ्ो 
परिस्सुत्वा जच्चन्धान हत्थि दस्सेसि । 

एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स सीसं दस्सेसि -'एदिसो, 
जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स कण्ण दस्सेसि 
- एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी' ति । एकच्चान जच्चन्धान्‌ हत्थिस्स 
दत दस्सेसि -एदिसो, जच्चन्या, हत्थी" ति । एकच्चान जच्चन्धान 
हत्थिस्स सोण्ड दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी ति । एकच्चान 
जच्चन्धान हत्थिस्सं कायं दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी ' ति | 
एकच्चान जच्चन्धान हत्थिस्स पाद दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, 
हत्थी' ति ! एकच्चान जच्चन्यान हत्थिस्स सत्थ ' दस्सेसि -'एदिसो, 
जच्चन्धा, हत्थी ति । एकच्चान जच्चन्धान हत्यिस्स नडगुदु 
दस्सेसि -"एदिसो, जच्चन्वा, हत्थी' ति । एक्न्चान जच्चन्धान 
हत्थिस्स वाधि दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी' ति । 

अथ खो, भिक्खवे, सो पुरिसो जच्चन्वान हत्थि दस्सेत्वा 
येन सो राजा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा त राजान एतदवोच - 
"दिष्ट खो तेहि, देव, जच्चन्धेहि हत्थी, यस्स दानि कारु मञ्ञसी' ति। 

“जथ खो, भिक्खवे, सो राजा येन ते जच्चन्धा तेनुप- 
सङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा ते जच्चन्धे एतदवोच -दिट्रौ वो, जच्चन्धा, 
हत्थी" ति † 

एव, देव, दद्र नो हत्थी' ति। 

'वदेथ, जच्चन्धा, कीदिसो हत्यी' ति ? 

“येहि, भिक्लवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स सीस दिद अहोसि 


१ सावत्थिथ-रो०) २ पिहि~-स्या०। 
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ते एवमाहसु - ' एदिसो, देव, हत्थी सेय्यवापि कुम्भो" ति । येहि, 
भिक्छवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स कण्णो दिद अहोसि ते एवमाह - 
'एदिसो, देव, हत्थी सेय्ययापि सुप्पो' ति । येहि, सिक्खवे, जच्चन्धेहि 
हप्थिस्स दन्तो दिद्रौ अहोसि ते एवमाहसु - एदिसो, देव, हत्थी 
सेस्यथापि खीलो' ति । येहि, भिक्खये, जच्वन्धेहि हत्थिस्स सोण्डो दिद 
अहोसि ते एवमाहसु - एदिसो, देव, हत्यी सेग्यथापि नद्धलीसाः 
ति। येहि, भिक्वे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स कायो दद्र अहोसि ते एव- 
माहंसु ~ 'एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि कोटरो" ति । येहि, भिक्वे, 
जच्चन्धेहि हत्थिस्स पादो दद्ध अहोसि ते एवमाहसु - 'एदिसो, 
देव, हत्थी सय्यथापि थूणो' ति । येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स 
सत्थि दिद अहोसि ते एवमाहसु -'एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि 
उदुक्छलो' ति। येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स नडगृदुं दिद अहोसि 
ते एवमाहसु - "एदिसो, देव, हत्थी सेय्ययापि सुसलो' ति । येहिः 
भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स वार्धि दद्ध अहोसि ते एवमःहसु - 
'एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि सम्मज्जनी' ति । 

ते 'एदिसो हत्थी, नेदिसो हत्थी, नेदिसो हत्थी, एदिसो 
हत्थी' ति अञ्जमञ्ज मुद्रीहि ससुम्भिसुः । तेन चं पन, भिक्खवे, सो 
राजा अत्तमनो होसि । 

एवमेवं सो, भिक्छवे, अञ्यतित्थिया परिव्बाजका अन्धा 
अचक्खुका । ते अत्थ न जानन्तिञनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति 
अधम्म न जानन्ति। ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्म 
अजानन्त अधम्मं अजानन्ता यण्डनजाता कल्हजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति ~ एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो, नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो ति । 


११ अथ खो भगवा एतसत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेंसि - 


“मेस किर सज्जन्ति, एके समणब्राह्मणा । 
विग्गय्ह्‌ न विवदन्ति, जना एकङ्कदस्सिनो'' ति ॥ 


१-१ पिद दिद्रा-स्या०, रो०। २ सय॒च्चिसरु-स्या०, रोऽ। 
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१२ एव मे सृुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियसमणनब्राहाणपरिव्बाजका सावत्थिय पटिवसन्ति नाना- 
दिद्िका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्टिनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेकं समणब्राहमणा एववादिनो एवदिद्टिनो - "सस्सतो अत्ता 
च खोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति। सन्ति पनेकं समण- 
ब्राह्यणा एववादिनो एवंदिद्टिनो ~ “असस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव 
सच्च मोघमजञ्न'' ति । सन्तेकें समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवदिह्िनो - 
'“सस्सतो' च असस्सतो च' अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्यं'' 
ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवदिद्िनो - ˆ नेव सस्पतो 
नासस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेवं सच्च मोघमञ्ञ'' ति। सन्तेकं 
समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिह्टिनो ~ "सयकतो अत्ता च रोको च, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ'' ति। सन्ति पनेके समणनब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिद्धिनो -'परकतो अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । 
सन्तेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवंदिद्िनो -"सयकतो' च परकतो च 
अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'* ति । सन्ति पनेकं समण- 
ब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो -असयकारो' अपरकारो' अधिच्च- 
समुप्पन्नो अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्तेके समण- 
ब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्टिनो -'सस्सत सुखदुक्ख अत्ता च छोको च, 
इदमेव सच्च मोघमञ्ञं'' ति । सन्ति पतेकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवंदिद्िनो -"असस्सतं सुखदुक्खड अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च 
मोधमञ्चः" ति । सन्तेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो -"“सस्सतः 
च असस्सतं च सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ' 
ति । सन्ति पनेकं समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवदिद्धिनो "नैव सस्सत 
नासस्सतं सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्यं'" ति । 
सन्तेकं समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिष्टिनो -““सयकतं सुखदुक्ख अत्ता 
च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञ'' ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा 





१-१ सस्सतो असस्सतो -सी०। २-२. सयकतो परकतो - सी ०) ३-३ असय- 
कारो च अपरकारो च -स्या०, रो०। ४-४ सस्सत असस्सत -सी०। 
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एववादिनो एवदिद्टिनो -"परकत सुखदुक्ख अत्ता च खोको च, इदमेव 
सच्चं मोघमञ्ज'' ति । सन्तेके समणक्राह्यणा एववादिनो एवदिद्टिनो 
-सयकत' च परकत च॑ सुखदुक्खं अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्जं'" ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनौ एवदिद्िनो - 
असयकार अपरकार अधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, 
इदमेव सच्च मोघमञ्ल'' ति। 


ते भण्डनजाता कल्हजाता विवादापच्चा अञ्बमञ्बं मृुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -"'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो 
एदिसो धम्मो" ति। 


अथ खो सम्बहुका भिक्खू पुब्बण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिंसु। सावलत्थियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्खमिंसु, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिघ्राखो ते 
भिक्खू भगवन्तं एतदवोवु -"'इध, भन्ते, सम्बहुला नानातित्थियसमण- 
ब्राह्मणपरिव्बाजका सावत्थिय पटिवसन्ति नानादिद्िका नानाखन्तिका 
नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । सन्तेके समण ब्राह्मणा एव- 
वादिनो एवदिद्टिनो -सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ल' 
ति पे० तं भण्डनजाता कृलहनाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ज 
मुखसत्ती हि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो , नेदिसो 
धम्मो, एदिसो धम्मो ' ति । 


'अजञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिब्बाजका अन्धा अचक्खुका, 
अत्थ न जानन्ति अनत्य न जानन्ति, धम्म तन जानन्ति अधस्म न 
जानन्ति। ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्म अजानन्त 
अधम्मं अजानन्ता भण्डनजाता कठहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ज 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो , नेदिसो 
धम्मो, एदिसो धम्मो '' ति । 

१३ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


[ 


१--१९ सयक पर्कल -- सी ^ ॥ 
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''दमेसु किर सज्जन्ति, एकं समणब्राह्मणा । 
अन्तरा वं विसीदन्ति, अप्पत्वा व तमोगधं' ति | 


६. तंतियनानःतित्थियसुत्तं 


5 164 १४ एव मे सुत | एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियसमणब्राहयणपरिब्बाजका सावत्थिय परटिवसन्ति नाना- 
दिद्टिका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिदहिनिस्सयनिस्सिता । 
सन्तेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो -“सस्सतो अत्ता 
च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्य'' ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिद्धिनो -"असस्सतो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्च 
मोचमञ्ज'' ति। सन्तेकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो - 
सस्सतो च असस्सतो च अत्ता च लोको च, इदमेवं सच्च मोघमञ्य'' 
ति। सन्ति पनेकं समणव्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो नेव 
सस्सतो नासस्सतो अत्ता च टोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्य' ति । 
सन्तेकं समणत्राहणा एववादिनो एवदिद्िनो -'सयकतो अत्ता च लेको 
5 च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा 
एव वादिनो एवदिद्विनो-' परकतो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्ज'' ति! सन्तेके समणब्राह्यणा एववादिनो एवदिद्धिनो - 
सयकतो च परकतो च अत्ता च लोको च, ददमेव सच्च मोघमञ्च्‌'' 
ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो -'असयकारो 
अपरकारो अधिच्चसमुप्पन्नो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
मोघमजञ्ञ'' ति। सन्तेकं समणव्राह्मणा एववादिनो एवदिष्टिनो -“सस्सत 
सुखदुक्ड अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ'' ति । सन्ति 
पनेके समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो -“असस्सत सुखदुव्ख अत्ता 
च रोको च, इदमेवं सच्च मोघमञ्व” ति ¦ सन्तेके समणत्राह्मणा 
5 एववादिनो एवदिष्िनो -"सस्सत च असस्सत च सुखद्क्छ॒ अत्ता च 
लोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्व'' ति । सन्ति पनेकं समणत्राह्मणा 
एववादिनो एवदिष्टिनो “नेव सस्सत नासस्सत सुखदुक्ल अत्ता च 
लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्न्'' ति । सन्तेके समणब्राह्यणा एव- 
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वादिनो एवंदिद्टिनो -'सयकत सुख दुक्ख यत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
सोचमञ्ल'' ति । सन्ति पनेके समणन्गाष्यणा एववादिनो एवदि दिनो - 
('परकत सुखदुक्छ अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्च" ति । 
सन्तेकं ससणत्राह्यणा एववादिनो एवदिद्भिनो -“सयकत च परकत च 
सुखद्क्ख अत्ता च खोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति! सन्ति पनेके 
समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिष्टिनी -“अस्षयकार अपरकार अधिच्च- 
समुप्पन्न सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज'' ति । 

ते भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ला अञ्जमञ्ब मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -“एदिसौ धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धमो, 
एदिसो धम्मो“ ति 

अथ ख। सम्बहुला भिक्खू पुव्वण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिमु। सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्धमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्नाखोतं 
भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -““इध, भन्ते, समस्बहुला नानातित्थियसमण- 
ब्राह्मणपरिव्बाजका सावत्थिय पटिवसन्ति नानादिद्टिका नानाखन्तिका 
नानारुचिका नानादिहनिस्सयनिस्सिता । सन्तेके समणब्राह्मणा एव- 
वादिनो एवदिद्धिनो -सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ब' ति पे० ते मण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ब- 
मञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो" ” ति । 

 जज्जतित्थिया, सिक्खवे, परिब्बाजका अन्धा अचक्खृका । 
ते अत्थ न जानन्ति अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति अधस्मन 
जानन्ति । ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्म अजानन्त 


अव्रस्म जजलनन्ता नण्डनजाता कठहू्जाता विवादापच्चा अञ्बमञ्ञ 2 


मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति -'एदिसौ धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
तेदिसो धम्मो, एदिसो धस्मो' "' ति । 
१५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
अह द्ारपसुताय पजा, परकारूपसहिता | 
एतदेके नान्भजञ्जस नन सल्ट ति अदस ॥ 
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एत च सल्क पटिकच्च पस्सतो, 
अहं करोमी ति न तस्स होति । 
प्रो करोती तिन तस्स होति।। 


““मानुपेता अयं पजा, मानगन्था मानविनिबद्धा । 
दिद्रीसु सारम्भकथा, ससार नातिवत्तती ` ति। 


७. सुभूतिसुत्तं 
१६. एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस् आरामे। तेन खो पन समयेन यस्मा 
सुमूति भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लद्धः आभुजित्वा उजु काय 
पणिधाय अवितक्क समाधि समापज्जित्वा | 
अहसा खो भगवा आयस्मन्तं सुभूति अविदूरे निसिन्न पल्ल 
आभुजित्वा उजु कायं पणिधाय अवितक्क समाधि समापन्न। 
१७ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
“यस्स वितक्का विघूपिता, 
अज्यात्त सुविकप्पिता असेसा । 
त सद्धमतिच्च अरूपसञ्जी, 
चतुयोगातिगतो न जातु मेती'' ति । 


८. गणिकासुत्तं 

१८ एवं मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे द्वे पूगा अञ्बतरिस्सा 
गणिकाय सारत्ता होन्ति पिबद्धचित्ता , भण्डनजाता कठ्हुनाता विवादा- 
पन्ना अजञ्जमजञ्च पाणीहि पि उपक्कमन्ति ठेडड्हि पि उपक्कमन्ति 
दण्डेहि पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरण 
पि निगच्छन्ति मरणमत्त पि दुक्खं । 

अजथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्ूसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय राजगह पिण्डाय पाविसिसु । राजगहे पिण्डाय चरित्वा 


री 


१ पटिगच्च -सी०, स्या०, रो°। २. मानविनिबन्धा -सी०) ३-३. न जातिमे- 
तीतति-स्या०,रो०। 


६.९.२१ उपातिधावन्तिसुत्त १५१ 


पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्ता येन॒ भगवा तेनुपसङ्कुमिसु, उपसद्खु- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो 
ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -“इध, भन्ते, राजगहे दे पूगा अञ्जतरिस्सा 
गणिकाय सारत्ता पटिबद्धचित्ता; भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्ज पाणीहि पि उपक्कमन्ति लेडडहि पि उपक्कमन्ति दण्डहि 
पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरण पि निगच्छनि 
मरणमत्त पि दुक्ख'* ति। 


१९. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेलाय इम 
उदानं उदानेसि - 

“यं च पत्त य च पत्तन्ब, उभयमेत रजानुकिण्ण, आतुरस्सानु- 
सिक्खतो । ये च सिक्रासारा सीरुब्बत जीवित ब्रह्मचरिय उपद्वानसारा, 
अयमेको अन्तो । ये च एववादिनो ~ नत्थि कामेसु दोसो ति, अय 
दुतियो अन्तो । इच्चेते उभो अन्ता कटसिवडुना, कटसियो दिद वडन्ति । 
एतेते उभो अन्ते अनभिञ्जाय ओटीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके । 
ये च खो ते अभिञ्ाय तत्र च नाहेसु, तेन च नामञ्विसु, वद्र तेस 
नत्थि पञ्चापनाया' ति। 


९. उपातिधावन्तिसुत्तं 


२० एवमे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामं । तेन खो पन समयेन भगवा रत्तन्ध- 
कारतिमिसायं अब्भोकासे निसिन्नो होति तेरप्पदीपेसु ज्ायमानेसु । 

तेन खो पन समयेन सम्बहुला अधिपातका तेसु तेरूप्पदीपेसु 
आपातपरिपातं अनयं आपज्जन्ति, ग्यसन आपज्जन्ति, अनयन्यसनं 
आपज्जन्ति । असा खो भगवा ते सम्बहुरु अधिपातकं तेसु तेलप्प- 
दीपेसु आपातपरिपातं अनय आपज्जन्ते, व्यसन आपज्जन्ते, अनयव्यसन 
आपज्जन्ते । 

२१. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदानं उदानेसि - 


१-१ सी ° पोत्थके नत्थि। 


10 


15 


‰0 


ए. 168 


25 


13 


3 169 


15 


‰0 


'"उपातिधावन्तिं न सारसेन्ति, 
नवं नव॒वन्धन ब्रूहूयन्ति ! 
पतन्ति पज्जोतमिवाधिपातका, 
दिदं सुते इतिहेके निविदा" ति।। 

१०. उप्यञ्यन्तिसुत्तं 


२२. एव मे सुत। एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति 


जेतवने अनाथरिण्डिकस्स आरामे! अथ खो अआयस्मा आनन्दौ येन 


भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमिः्वा भगवन्त अभिवादेष्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकयन्तं निसि्नो खो आयस्वा आनन्दो मगवन्त एतदवोच - 
यावकीव च, भन्ते, तथागता लोके नुप्पञ्जन्ति अरहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा ताव अञ्जतित्थिया परिव्वाञका सवकता होन्ति गस्कता 
मानिता पूजिता अपिता लाभिनो चौवरपिण्डपातसेनधसनगिलान- 
पच्चयमेसज्जपरिक्खारान । यतो च खो, भन्ते, तथागता लोकं उप्पञ्जन्ति 
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अय अञ्जतित्थिया परिव्बाजका असक्कता होन्ति 
अगरकता समानिता अपूजिता अनपचिता न छाभिनो चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिकानपच्चयभे्षज्जपरिक्खारान। भगवायेव 'दानि, भन्ते, सक्कतो 
होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो काभी चीवरपिगडपातसेना- 
सनगिकानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान, भिक्खुस द्रो चा" ति । 
एवमेत, आनन्द, यावकीव च॑, आनन्द, तथागता लोके 
नुप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुदधा ताव अञ्जतित्थिया परिव्वाजका 
सक्कता होन्ति गर्कता मानिता पूजिताः अपविता खाभिनो चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । यततो च खो. आनन्द 
तथागता रोकं उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अथ अञ्मतित्थिया 
परिज्बाजका असक्कता होन्ति अगसुकता अमानिता अप्‌जिता अनपचिता 
न लखाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । 
तथागता वदानि सक्कतो होति गरुकतो मानितो पजितो अपचितो 


लाभी चौवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान, भिक्- 
सद्धो चा ति । 





१ पज्जोतमिवाधिपाता-सी०, स्या) २ भगवा चेव-स्या०) ३ लाभी- 
सी०। ४-~४ तथागतो चेव ~ स्या०। 


६. १०.२३ | उप्पज्जन्तिसुत्तं १५३ 


२३. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इम उदान 
उदानेसि - 
ओभासति ताव सो किमि, 
याव न उन्नमते' पभङ्कुरो | 
स वेरोचनम्हि उग्गते, £ 
हतप्पभो होति न चा पि भासति ॥ 
एव ओभासितमेव तविकिकान, 
याव सम्मासम्बुद्धा लोके नुप्पज्जन्ति । 
न तक्किका सुज््न्तिन चा पि सावका, 
दुद्र न दुक्खा पमुच्चरे" ति ॥ 10 
जच्चन्धवग्गो छदो । 


तस्सुहानं 


आयुजटिल्वेक्खणा, तयो तित्थिया सुभूति । 
गणिका उपाति नवमो, उप्पज्जन्तिच ते दसा ति 








१. उग्गमति -सी०, उकन्नमति-स्या०। २ सी०, स्या° पोत्थकेयु नत्थि।! ३ 
तित्थियान - सी ०, स्या०, रो०। 


=-= = ~~ 


8 110, 
६1 ।, रप 4 
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७. चुठवमगो 
१. पठमल्कुण्डकभटियसुत्तं 


१ एव मे सुत 1 एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्तं ककृूण्डकमटहिय अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सेति 
समादपेति समृत्तेजंति सम्पहुसेति । 

अथ खो आयस्मतो लकुण्डकभदियस्स आयस्मता सारिपुक्तेन 
अनेकपरियायेन धम्मिया कृथाय सन्दस्सियमानस्स समादपियमानस्स 
समुत्तेजियमानस्स सम्पहसियमानस्स अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विम्‌च्चि । 

अहसा खो भगवा जायस्मन्त च्कुण्डकभदहियं आयस्मता 
सारिपुत्तेन अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमान समाद- 
पियमान समुत्तेजियमान सम्पहसियमान अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विमृत्तं । 

२ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इम उदान 
उदानेसि - 
“उद्ध अधो सब्बधि विप्पमुत्तो, 
अयंहमस्मी' ति अनानुपस्सी । 
एवं विमृत्तो उदतारि ओघं, 
अतिण्णपुब्बं अपुनन्भव्राया” ति ॥ 


२. दुतियलकुण्डकभटियसत्तं 


३. एवं मे सुत । एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 


ॐ अनाथपिण्डिकस्स आरामं । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपृत्तो 


१ अयमहमस्मी ~ सी ०, स्या०, रो०। 


७.३.६ | पठमसत्तसुत्त १५५ 


आयस्मन्तं क्कुण्डकभदियं सेखं' मञ्चमानो भिय्योसो मत्ताय अनेक- 
परियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति सम्प- 
हंसेति । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त सारिपुत्त आयस्मन्त लकुण्डक- 8 
भियं सेख मज्जमान भिय्योसो मत्ताय अनेकपरियायेन धम्मिया 5 ॐ 75 
कथाय सन्दस्सेन्त समादपेन्तं समृत्तेजेन्तं सम्पहंसेन्तं । 

४ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमं उदान 
उदानेसि - 


"अच्छेच्छि' वदु व्यगा निरास, 
विसुक्खा सरिता न सन्दति । 10 
छिच्लं वदु न वत्तति, 
एसेवन्तो दुक्खस्सा'” ति ॥। 


३. पठमसत्तसुत्त 


५. एव मे सुत । एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभुय्येन कामेसु अतिवेल सत्ताः त्ता गिद्धा गधिताः मुच्छिता 15 
अञ्ोपन्ना सम्मत्तकजाता' कामेसु विहरन्ति । 

अथ खो सम्बहुखा भिक्खू पुव्बण्टसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थिय पिण्डाय पाविसिसु । सावत्थिय पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपदिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्त 
निसिच्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचुं -“'उध, भन्ते, सावस्थिया 
मनुस्सा येभुय्येन कामेसु अतिवेर सत्ता रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता 
अज्ज्ञोपन्ना सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ती" ति । 


६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदानं 
उदानेसि -- 25 


१ सेक्वो ति~ स्या०, सेखो ति-रो०। २ अच्छेञज्जि-सी०, रो०। ३ सत्ता 
होन्ति - रो०। ४ गथिता-सी०। ५ सम्पत्तकजाता ~ रो०। 


उदान | ७.३.६- 


“कामेसु सत्ता कामसद्खसत्ता, 
सयोजने वज्जमपस्समाना । 
न हि जातु सयोजनसङ्खसत्ता, 
ओघ तरेय्यु विपुर महन्त'' ति ॥ 


४. दुतियसत्तसुत्त 


¢ ७ एवं मे सुत । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभुय्येन कामेसु सत्ता रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्ज्ञोपच्ना अन्धी- 
कता सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ति | 
अथ खो भगवा पुव्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
0 सावत्थिं पिण्डाय पाविसि। अटूसा खो भगवा सावत्थिया ते मनुस्से 
येभुय्येन कामेसु सत्ते रत्ते गिद्ध गधिते मुच्छिते अञ्ज्लोपस्े अन्धीकते 
सम्मत्तकजाते कामेसु विहरन्ते । 
८. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम उदान 
उदानेसि - 
1 कामन्धा जालसजञ्छन्ना, तण्ाछदनछादिता । 
पमत्तबन्धूना बद्धा, मच्छा व कुमिनामुखे । 
जरामरणमन्वेन्ति, वच्छो खीरपको व मातरं" ति॥ 


५. अपरलकुण्डकभदियसुत्तं 


९. एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन आयस्मा 
2 लकुण्डकभटियो सम्बहुरान भिक्खून पिद्वितो पिद्वितो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि । 
अहसा खो भगवा आयस्मन्त ल्कुण्डकभटहिय दूरतो व सम्ब- 
हु कन भिक्छुनं पिद्वितो पिद्वितो आगच्छन्तं दुब्बण्ण दुहसिक ओको- 
टिमकं येभूय्येन भिक्छून परिभूतरूप । दिस्वान भिक्खू आसन्तेसि - 


१ जरामरण गच्छन्ति -सी०, स्या०, रो०। 


७.६. १२। तण्टासङ्कुःययुत्तं १५७ 


“पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, एत भिक्खु दूरतो व सम्बहुखानं 
भिक्वून पिदट्ितो पिद्वितो अगच्छन्त दुब्बण्ण दुह्‌सिक ओकोटिमकं 
येभुय्येन भिक्खून परिभूतरूप' ति ^ 

"एवं, मन्ते" ति । 

“एसो, भिक्खवे, भिक्ु महिदधिको महानुभावो । नचसा 5 2. 
समापत्ति सुलभरूपा या तेन भिक्खुना असमापन्नपुब्बा । यस्स 
चत्थाय' कुल्पुत्ता सस्मदेव अगारस्मा अनगारिय पव्बजन्ति तदनुत्तर 
ब्रह्मचरियपरियोसान दिटरंव धम्मे सथ अभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरती'" ति । 

१०. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 1 
उदान उदानेसि - 


-नेलद्धो सेतपच्छादो, एकारो वत्तती रथो । 
अनीघ पस्स आयन्त, लछिद्सोत अबन्धन'' ति ॥ 


६. तण्हासद्कयसतत 


११ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थियं विहूरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन आयस्मा 15 ८7 
अञ्जासिकोण्डञ्नो' भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्कङ्क आभुजित्वा 
उजु काय पणिधाय तण्हासद्भ यविमुत्ति पच्चवेक्छमानो । 

अदहसा खो भगवा जायस्मन्त अज्जासिकोण्डञ्ज अविदूरे 
निसिच्र पल्लङ्कु आमुजित्वा उजु काय पणिधाय तण्हासह्कयविमुत्ति 
पच्चवेक्खमान । ‰ 

१२ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


“यस्स मूरु छमा नत्थि, पप्णा नत्थि कुतो रता । 
तं धीरं बन्धना मुत्तं, को तं निन्दितुमरहति । 
देवा पि न पसंसन्ति, ब्रह्मना पि पससितोति।। % 


१-१ यस्सत्थाय - सी ० । २ अञ्नातकोण्डञ्मो -रो० 


९८ उदां | ७.७. १३- 
७. पपञ्चखयसुत्त 


१३ एव मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे) तेन खो पन समयेन भगवा 
अत्तनो पपञ्चसञ्मासद्भापहान पच्चवेक्मानो निसिन्नो होति । 

8 174 १४ अथ खो मगवा अत्तनो पपञ्चसञ्जासङ्कापहान विदित्वा 
$ तायं वेलाय इम उदानं उदानेसि - 
“यस्स पपञ्चा ठिति च नलत्थि, 
सन्दानं पठिघं च वीतिवत्तो । 
त नित्तण्ट मुनिं चरन्ते, 
नावजानाति सदेवको पि लोको" ति।। 


८. कच्चानसुत्त 
10 १५ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति 


जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा महा- 
कच्चानो भगवतो अविदूरे निसित्ो होति पल्कङ्कुं आभुजित्वा उजु 
कायं पणिधाय कायगताय सतिया अञ्त्तं परिमुखं सृपद्िताय । 

अहूसा खो भगवा आयस्मन्त महाकच्चानं अविदूरे निसिन्न 


15 पल्लद्घु आमुजित्वा उजु काय पणिधाय कायगताय सतिया अनज्सत्तं 
परिमुखं सृपद्विताय । 


१६ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
२ 78 “यस्स सिया सन्बदा सति, 
0 सतत कायगता उपदा । 

नो चस्सनो च मे सिया, 
न भविस्सति न च मे भविस्सति 
अनुपुब्बविहारि तत्थ सो, 
कालेनेव तरे विसत्तिक' ति ॥ 


१. तंत-सीऽ; नत-रोऽ। २ सुपद्िताय-सी०, रोऽ। ३ अनुपुन्बविहारी 
-सी०, रो०। 


७.९. १७ | उदपानसूत्तं १५९ 
९. उदपानसुत्तं 


१७. एव मे सृत । एक समय भगवा मल्छेसु चारिक चरमानो 
महता भिक्सुसङ्खेन सद्ध येन थूण' नाम मल्लान ब्राह्मणगामो तदवसरि । 
अस्सोसु खो थूणेग्यका ब्राह्मणगहपतिका -'समणो खलु, भो, गोतमो 
सक्यपुत्तो सक्यकुला पव्बजितो मल्केसु चारिक चरमानो महता भिक्खू 
सङ्कखन सदधि थूण अनुप्पत्तो'' ति। उदपान तिणस्स च मुसस्स च याव 
मुखतो पूरेसु -'“मा ते मुण्डका समणका पानीय अपसृ" ति। 

अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्म येन स्क्खमूर तेनुपसङ्धमि, 
उपस ङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा आयस्मन्त 
आनन्द आमन्तेसि -' इद्ध मं त्वं, आनन्द, एतम्हा उदपाना पानीय 
आहरा "ˆ ति। 

एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच -'इदानि सो, 
भन्ते, उदपानो थूणेय्यकंहि ब्राह्मणगहपतिकंहि तिणस्स च भुसस्स च 
याव मुखतो पूरितो - मा ते मुण्डका समणका पानीयं अपसू' "' ति। 

दुतियं पि खो. .पं०.. ततिय पि सखो भगवा आयस्मन्त 
आनन्दं आमन्तेसि - इद्ध मे त्व, आनन्द, एतम्हा उदपाना पानीय 
आहरा' ति। 

“एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा पत्त 
गहेत्वा येन सो उदपानो तेनुपसङ्कमि। अथ खो सो उदपानो आयस्मन्ते 
आनन्दे उपसङ्कुमन्ते सब्ब त तिण च भुस च मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स 
उदकस्स अनाविटस्स विप्पसन्चस्स यावं मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो 

मञ्ञे अद्रासि। 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि - “अच्छरिय वत, 
भो, अञ्मूत वत, भो, तथागस्स महिद्धिकता महानुभावता 1 अय हि 
सो उदपानो मयि उपसद्धमन्ते सब्बं त तिणं च भुस च मुखतो 
भोवमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविरस्स॒विप्पस्स्स याव मखतो 
पूरितो विस्सन्दन्तो मञ्ज ठ्ति' ति । ¦! पत्तेन पानीय आदाय येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं एतदवोचं - “अच्छरिय 
भन्त, अब्भुत, भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अयं हि 


१ धून -सी०, स्या०रो०। २ येन अञ्जतर्‌-सी०, रो०। 
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सो, भन्ते, उदपानो मयि उपसङ्कुमन्ते सब्बं त तिण च भुसं च 
मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविकस्स विप्पसन्नस्स याव 
मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो मञ्जे अद्भासि ।। पिवतु भगवा 
पानीय, पिवतु सुगतो पानीय'' ति। 


१८. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


कि कयिरा उदपानेन, आपा च सम्बदा सियु । 
तण्टाय मूकुतो छेत्वा , किस्स परियेसन चरे ति ॥ 


१०५. उदेनसुत्तं 


१९ एव मे सुत। एक समय भगवा कोसम्बिय विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन रजञ्जो उदेनस्स उय्यानगतस्स 
अन्तेपुर दड होति, पञ्च च इत्थिसतानि कालङ्धतानि होन्ति सामावती- 
पमृखानि ` | 


अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय कोसम्बि पिण्डाय पाविसिसु । कोसम्बिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु, उपसङ्कुमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो तें 
भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - इध, भन्ते, रञ्जो उदेनस्स उय्यानगतस्स 
अन्तेपुर दइ, पञ्च च इत्थिसतानि कालङ्कतानि सामावतीपमुखानि । 
तास, भन्ते, उपासिकान का गति को अभिसम्परायो'” ति! 


सन्तत्य, भिक्ववे, उपासिकायो सोतापन्ना, सन्ति सकदा- 
गामिनियो, सन्ति अनागामिनियो । सन्ना ता, भिक्छवे, उपासिकायो 
अनिप्फला कालङ्कता'' ति । 
२० अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदानं उदानेसि - 


१ उतेनसुत्त -म० २ उतेनस्स-म०' ३ सामावतिप्पमुखानि-सी०, 
सामावतिपमुखानि -रो०] 


७,१०.२० | उदेनयुत्तं १६१ 


““मोहसस्बन्धनो लोको, भव्बरूपो व॒ दिस्सति । 

उपधिबन्धनो बालो, तमसा परिवारितो । 

सस्सतोरिव' खायति, पस्सतो नत्थि किञ्चन ति ।\ 
चूदछवग्गो सत्तमो । 


तस्सुहानं 


दे भदिया दे च सत्ता, लकुण्डको तण्हाखयोौ । 2 17 
पपञ्चखयो च कच्चानो, उदपान च उदेनो ति॥ 5 





"© ------ 


१ सस्सरिव -सो०, सस्यतो विय-सी०। 
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१. पठमनिव्बानयटिसंयुत्तसुत्तं 


१. एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्ख्‌ निन्बान- 
पटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति सम्पहसेति । 
तध भिक्खू अदिः कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसो समन्नाहरित्वा ओहित- 
सोता धम्म सुणन्ति। 

अथ खो भगवा एतमव्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
अत्थि, भिक्खवे, तदायतन यत्थ नेव पठ्वी न आपोन तेजो 
न वायो न आकासानञ्चायतन न विञ्जाणञ्चायतन न आकिञ्चञ्या- 
यतन न नेवसजञ्वानासञ्जायतन नाय लोको न परलोको न उभो 
चन्दिमसुरिया । तत्रापाहं, भिक्खवे, नेव आगति वदामि न गतिन 
ठिति न चति न उपपत्ति, अप्पतिदु अप्पवत्त अनारम्मणमेवेत । 
एसेवन्तो दुक्खस्सा'' ति । 





२. दुतियनिव्बानपटिसयुत्तसुत्त 


३. एव मे सुतं । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निन्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहसेति 1 तेध भिक्खू अद्ं कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसो 
समन्नाहरित्वा ओहितसोता धम्म सुणन्ति । 

४. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इम उदानं 
उदानेसि - 


१ तेच-सी०, स्या०,रोऽ। २-२ अटीकत्वा -सी०, स्या०, अदह्टिकलत्वा - रो०। 
३. पथवी -म०। ४. ततुपाह्‌ - सी ०, तदमह्‌ ~ रो०। 


८.४ ८ | चतुत्थनिम्बानपटिसंयुत्तसुत्त १६२ 


 'दुहस अनत नाम, न हि सच्च सुदस्सन । 
पटिविद्धा तण्हा जानतो, पस्सतो नत्थि किञ्चन'' ति ॥ 


३. ततियनिन्बानपटिसंयु्तसुत्तं 


५ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तेन खो पन समयेन भगवा भिक््‌ 
निब्बानपटिसयुत्ताय धस्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहुसेति । तेध भिक्खु ऊद कत्वा मनसि कत्वा सब्ब चेतसो समल्ा- 
हरित्वा ओहितसोता धम्म सुणन्ति । 

६९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

"अत्थि, भिक्खवे, अजात अभूतं अकतं अस्त । नो चैत, 
भिक्खवे, अभविस्स अजात अभूत अकत असद्भृतं, नयिध जातस्स 
भृतस्स कतस्स सङ्घतस्स निस्सरण पञ्जायेथ । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि अजातं अभूत अकतं अस ह्त, तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स 
स ह्भतस्सं निस्सरणं पञ्जायती'' ति। 


४. चतुत्थनिन्बानपटिसंयुत्तसुत्त 


७ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निव्वानपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहसेति । तेघ भिक्खू अदु कत्वा मनसि कत्वा सनब्बं चेतसो समन्ना- 
हरित्वा ओहितसोता घम्म स॒णन्ति । 

८ अथ खो भगवा एतमलत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

निस्सितस्स चलित, अनिस्सितस्स चकित नत्थि । चकिते असति 
पस्सद्धि, पस्सद्धिया सति नतिः न होति । नतिया असति आगतिगति 
न होति । आगतिगतिया असति चुतूपपातो न होति! चुतूपपाते 
असति नेविध न हूर न उभयमन्तरेन । एसेवन्तो दुक्स्सा' ति । 
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१६४ उदानं | ८.५.९- 
५. चुन्दसुक्त 


९ एव मं सुत \ एक समय भगवा मल्केसु चारिक चर- 
मानो महता भिक्खुसद्क॑न सद्ध येन पावा तदवसरि । तत्र सुद भगवा 
पावाय विहरति वृन्दस्स कम्मा रपृत्तस्स अम्बवने । 

अस्सोसि खो चन्दो कम्मारपृत्तो --भगवा किर मल्केसु चारिक 
चरमानो महता भिक्खुस द्धन सदधि पाव अनुप्पत्तो पावाय विहरति 
मय्ह्‌ अम्बवने'" ति । अथ खो चृन्दो कम्मारपुत्तो येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्त निसन्नं खो चन्द कम्मारपृत्त भगवा धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि। अथ खो चुन्दो कम्मार- 
पुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 
सम्पहसितो भगवन्त एतदवोच --अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वात- 
नाय मत्त सद्धि भिक्खुसङ्कना'' ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन | 
अथ खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो अधिवासन विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदविखण' कत्वा पक्कामि। अथ सो 


5; चुन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सकं निवेसने पणीत 


खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा पहूतं च सूकरमहवं भगवतो काल 
आरोचापेसि -- कारो, भन्ते, निद्रित भक्तं“ ति । 

अथ खो भगवा पुब्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्खुस ङ्न येन चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स निवेसन तेनुपसङ्धसि 
उपसङ्कमित्वा पञ्यत्तं आसने निसीदि । निसन्ज खो भगवा चुन्द 
कम्मारपुत्त अआमन्तेसि -"य ते, चन्द, सुकरमदहव पटियत्त तेन म 
परिविस, य पनञ्ज खादनीय' भोजनीय पटियत्त तेन भिक्खुसद्धं 
परिविसा'' ति। “एवं, भन्ते" ति खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो 
परिस्सुत्वा य अहोसि सूकरमह्व पटियत्त तेन भगवन्त परिविसि; 
य पनञ्ज खादनीय भोजनीय पटियत्त तेन भिक्खुसद्ध परिविसि' । 

अथ खो भगवा चन्द कम्मारपृत्त आमन्तेसि --्यं ते, चुन्द, 
सूकरमदट्‌व अवसिद्रु त सोढ्भे निखणाहि । नाह त, चुन्द, पस्सामि 
सदेवकं खोके समारके सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनृस्साय 





१-१ खादनिय भोजनियं ~ रो०। २ परिविसति~से०। 
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यस्स तं परिभृत्त सम्मा परिणास गच्छेय्य अञ्ञतव्रं तथागतस्सा'' ति । 
एव, भन्ते" ति खो चन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा य अहौसि 
सूकरमहव अवसिद्र्‌ त सोब्भे निखणित्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्न खो चन्द कम्मारपृत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्ायासना पक्कामि । 
अथ खो भगवतो चृन्दस्स कम्मारपृत्तस्स भत्त भृत्ताविस्स 
खरो आबाधो उप्पज्जि । लोहितपक्खन्दिका पबान्हा" वेदना वत्तन्ति 
मारणन्तिका । तत्र सुद भगवा सतो सम्पजानो अधिवासेसि अविहञ्य- 
मानो । अथ खो भगवा ञआयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि --“आयामानन्द, येन 
कुसिनारा तेनुपसङ्कमिस्सामा' ति । “एव, भन्ते" ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
चुन्दस्स भत्त भुच्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुत । 
आबाध सम्फसी धीरो, पबान्ह्‌ मारणन्तिक ॥ 
भृत्तस्स च सूकरमहवेन, 
व्याधिप्पबान्हो उदपादि सत्थुनो । 
विरिच्चमानो भगवा अवोच, 
'गच्छामहं कृसिनारं नगरं ति॥ 

१०. अथ खो भगवा मग्गा योक्कस्म येन॒ अञ्जतर सक्खमूल 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त॒ आनन्दं आमन्तेसि -'द्ध मं 
ठव, आनन्द, चतुग्गुण सद्खाटि पञ्लापेहि; किलन्तोस्मि, आनन्द, 
निसीदिस्सामी'' ति । “एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो 
परिस्सृत्वा चतुग्गुणं सङ्काटि पञ्ापसि। निसीदि भगवा पञ्जत्ते 
आसने । निसज्ज खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि -'"इद्खू 
मे त्व, आनन्द, पानीय आहर, पिपासितोरस्मि, आनन्द, पिवि- 
स्सामी' ति। 

एव वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच' -'इदानि, 
भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि अतिक्कन्तानि। त चक्कच्छिन्न उदकं 
परित्त टुक्ितं आविक सन्दति। जय, भन्ते, कुकुट्राः नदी अविदूरे अच्छो- 
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दका सातोदका सीतोदका सेतोदका सुपत्ित्था रमणीया । एत्य भगवा 
पानीय च पिविस्सति गत्तानि च सीतीकरिस्सती"'' ति । 


दुतिय पिखो.. पे .. ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त आनन्द 
आमन्तेसि -' द्ध में त्व, जनन्द, पानीय आहुर, पिपासितोस्मि, 
आनन्द, पिविस्सामी'" ति। “एव, भन्ते'' ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवते परटिस्सुत्वा पत्तं गहेत्वा येन सा नदी तेनुपसद्धसि । अथ खो 
सा नदी चक्कच्छिन्ना परित्ता रकता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते 
आनन्दे उपस ङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्चा अनाविला सन्दति, 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि -'“अच्छरिय वत, 
भो, अब्भृत वत, भो, तथागतस्स मटहिद्धिकता महानुभावता ! अय हि 
सा नदी चक्कच्छिन्ना परित्ता टृछिता जाविला सन्दमाना मयि उपसङध- 
मन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दती'" ति! | पत्तेन पानीय आदाय 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपस _्कुमित्वा भगवन्तं एतदवोच -“सच्छरिय, 
भन्ते, अब्भृत, भन्ते, तथागतस्स सहिद्धिकता महानुभावता ! अयं हि 


5; सा, भन्ते, नदी चक्कच्छिन्ना परित्ता टता आविला सन्दमाना मयि 


उर्थसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविखा सन्दति । पिवतु भगवा 
पानीय, पिवतु सुगतो पानीयः" ति। 

अथ खो भगवा पानीयं अपायि । अथ खो भगवा महता भिक्खु- 
सद्धन सदधि येन कुकुरा नदी तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्कमित्वा कुकु नदि 
अज्क्लोगाहेत्वा न्हत्वा' च पिवित्वा च पच्चृत्तरित्वा येन अम्बवन तेनुप- 
सद्खमि, उपसङ्कुमित्वा आयस्मन्त चुन्दक आमन्तेसि “इद्ध मे त्व, 
चृन्दक, चतुग्गुण सद्खाटि पञ्बपेहि, किलन्तोरिम, चुन्दक, निपञ्जि- 
स्सामी'" ति। “एव, भन्ते" ति खो आयस्मा चृन्दको भगवतो परटिस्सुत्वा 
चतुग्गणं सद्खाटि पञ्जापेसि । अथ खी भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्य कप्पेसि पादे पाद अच्चाधाय सतो सम्पजानो उदानसञ्य 
मनसि करित्वा । आयस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि ¦ 

गन्त्वान बुद्धो नदिक कुकु, 
अच्छोदकं सातोदकः विप्पसन्न । 


१-१ सीति करिस्सतीति - सी ० ; सीत करिस्पती ति -स्या०,रो० २ अपासि-सी०। 
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ओगाहि सत्था सुकिलन्तरूपो, 
तथागतो अप्पटिमोध ल्के ।। 


न्हत्वा च पिवित्वा चृदतारि सत्था, 
पूरक्लतो भिक्खुगणस्स मजे | 

सत्था पवत्ता भगवा इध धम्मे, 
उपागमि अस्बवन महसि । 
आमन्तयि चृन्दकं नाम भिक्खु, 
चतुग्गुण सन्थर' मे निपञ्ज।। 

सो चोदितो भावितत्तेन चन्दो, 
चतुग्गुण सन्थरि' खिप्पमेव । 
निपज्जि सत्था सुकिलन्तरूपो, 
चुन्दो पि तत्थ पमुखे निसीदी ति॥ 

११. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि ~ “सिया 
खो पनानन्द, चृन्दस्स कम्मारपृकत्तस्स कोचि विप्पटिसारं उपदहेय्य - 
तस्स ते, आवुसो चन्द, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्धं यस्स ते तथागतो 
पच्छिम पिण्डपात भुञ््जित्वा परिनिन्बृतो' ति। चुन्दस्सानन्द, कम्मार- 
पुत्तस्स एवं विप्पटिसारो पटिविनोदेतब्बो - 

तस्स ते, आवुसो चुन्द, लाभा, तस्स ते सुरृद्धं यस्स ते तथा- 
गतो पच्छिमं पिण्डपात परिभुञ्जित्वा परिनिब्बुतो ! सम्मुखा मेत, 
आवुसो चुन्द, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिगगहितं - द्मे पिण्डपाता समसम- 
फला समसमविपाका अतिविय अजञ्बेहि पिण्डपातेहि सहप्फक्तरो च 
महानिससतरा च। कतमे द्रे ? यं च पिण्डपात परिभुज्जित्वा तथा- 
गतो अनुत्तर सम्मासम्बोधि' जभिसम्बुज्भति, यं च पिण्डपात प्रिमुञ्जि- 
त्वा अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिब्बायति । इमे द्वे पिण्डपाता 
समसमफला सससमविपाका अतिविय अजञ्बेहि पिण्डपार्तेहि महप्फलतरा 
च महानिससतरा च 

'आयुसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्म उपचित, 
वण्णसंवत्तनिक आयस्मता चन्दे कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचित, 


सुखसवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं, सग्ग- 


१ पत्थर -सी०,रो०) २ पत्थरि-सी०, रो०। 


ष 


19 


15 


20 


5 183 


3 184 


15 


2 


४ 


<> 


॥ 911 


१६८ उदाने | ८.५ १९१ 


सवत्तनिक आयस्मता च॒न्देन कम्मारपुत्तेन कम्म उपचितं, यससवत्तनिकं 
आयस्मता चन्दन कम्मारपुत्तेन कम्म उपचित, आधिपतेय्यसवत्तनिक 
आयस्मता चृन्देन कम्मारपृत्तेन कस्म उपचित" ति। चन्दस्सानन्द, 
कम्मारपृत्तस्स एव विप्पटिसारो पटिविनोदेतन्बो'' ति । 


१२ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 
"ददतो पुञ्यं पवडुति, 
सयमतो वेर न चीयति । 
कुसखो च जहाति पापक, 
रागदोसमोहक्वया सनिन्बतो'" ति । 


६. पाटलिगासियुत्तं 


१३ एव मे सुत । एकं समय भगवा मगधेसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्खुसद्धेन सदधि येन॒ पाटल्िगिमो तदवसरि । 
अस्सोसु खो पाटल्िगामियाः उपासका -"भगवा किर मगधेसु चारिक 
चरमानो महता भिक्खुसद्धंन सद्धिं पाटलिगामं अनुप्पत्तो ति । 
अथ खो पाटल्िगामिया उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङद्- 
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो पाटल्िगामिया उपासका भगवन्त एतदवोचु -'अधिवासेतु नो, 
भन्ते, भगवा आवसथागार'' ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

अथ खो पाटलिगामिया उपासिका भगवतो अधिवासन 
विदित्वा उद्रायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येना- 
वसथागारं तेनुपसङ्कमिसु , उपसङ्खमित्वा सन्बसन्थरि आवसथागार 
सन्थरित्वा आसनानि पञ्ापेत्वा उदकमणिकं पतिद्रापेत्वा तेप्पदीप 
आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु , उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं अदसु । एकमन्तं ठता खो पाटलिगामिया उपासका 
भगवन्त एतदवोच्‌ ~ सनब्बसन्थरिसन्थतं,' भन्ते, आवसथागार, आसनानि 


१ परिनिब्बृतो -सी०,स्या०,रो०। २ पाटल्गिामिका-सी०। ३ सब्वसन्थरि 
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पञ्चत्तानि, उदकमणिको' पतिदापितो', तेरप्पदीपौ आरोपितो । 
यस्स दानि, भन्ते, भगवा काल मञ्जती'" ति | 

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खु- 
सद्खन यन आवसथागार तेनुपसङ्धमि, उपस ङ्कमित्वा पादे पक्खाकेत्वा 
आवस्यागार पविसित्वा मज्ज्िमि थम्भ निस्साय पुरत्थाभिमुखो 
निसीदि ! भिक्खुसद्धो पि खौ पादे पक्खारेत्वा आवसयागारं पवि- 
सित्वा पच्छिम भित्ति निस्साय पृरत्थाभिमुखो निसीदि भगवन्तयेव 
पुरक्खत्वा । पाटल्गामिया पि खो उपासका पादे पक्खारेत्वा 
आवसथागार पविसित्वा पुरत्थिमं भित्ति निस्साय पच्छिमाभिमखा 
निसीदिसु भगवन्तयेव पुरक्खत्वा । अथ खो भगवा पाटल्िगामिये 
उपासकं अआमन्तेसि - 

ˆ पञ्न्चिमे, गहपतयो, आदीनवा दुस्सीलस्स सीरुविपत्तिया । 
कतमे पञ्च? इध, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो पसादाधिकरण 
महति भोगजानि निगच्छति । अय पठ्मो आदीनवो दुस्सीरस्स 
सीरखुविपत्तिया । 

“पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीलस्स सीरुविपन्लस्स पापको 
कित्तिसहो अब्भुग्गच्छति' । अजय दुतियो आदीनवो दुस्सीरस्स सील- 
विपत्तिया । 

(पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीलो सीरुविपन्ो यञ्बदेव 
परिसं उपसङ्कमति- यदि खतियपरिस यदि ब्राह्मणपरिस यदि गह्‌- 
पतिपरिसं यदि समणपरिस - अविसारदो उपसङ्कमति मङ्भूतो 
अय ततियो आदीनवो दुस्सीकस्स सीरुविपत्तिया । 

पुन च पर, गह्पतयो, दुस्सीलो सीरखविपन्नो सम्मृब्हौ 
काक करोति । अयं चतुत्थो आदीनवो दुस्सीरस्स सीरुविपत्तिया । 

पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो कायस्स 
भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपातं निरथं उपपज्जति । अय 
पञ्चमो आदीनवो दृस्मीरस्स सीरुविपत्तिया । इमे खौ, गहपतयो, 
पञ्च आदीनवा दुस्सीकस्स सीलविपत्तिया । 

पञ्चमे, गहपतयो, आनिससा सीरुवतो सीलसम्पदाय । 
कतमे पञ्च ? इध्‌, गहपतयो, सीकवा सीरुसम्पन्रो अप्पमादाधि- 
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करण महन्त॒ भोगव्खन्ध अधिगच्छति । अय पठमो आनिससो 
सीरखुवतो सीलसम्पदाय । 

“पुन च पर, गहपतयो, सील्वतो सीटसम्पचस्स कल्याणो 
कित्तिसरो अब्भुग्गच्छति । अय दुतियो आनिससो सील्वतो सील- 
सम्पदाय | 


(पुन च पर, गहपतयो, सीखवा सीरसम्पन्नो यञ्जदेव 
परिस उपसङ्कमति -यदि खत्तियपरिस यदि ब्राह्मणपरिस यदि गह्‌ 
पतिपरिस यदि समणपरिस - विसारो उपसङ्खमति अमङ्कभूतो । 
अय ततियो आनिससो सीलरवतो सीलसम्पदाय । 

पुन च पर, गहपतयो, सीख्वा सीलसम्पन्नो असम्मूढहो 
काल करोति । अय चतुत्थो आनिससो सीलवतो सीलसम्पदाय । 

"पुन च पर, गहपतयो, सीखुवा सीलसम्पच्चो कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सम्यग लोक उपपज्जति। अय पञ्चमो 
आनिससो सीख्वतो सौलसम्पदाय। इमे खो, गहुपतयो, पञ्च 
आनिससा सीलवतो सीलसम्पदाया'' ति । 

अथ खो भगवा पाटलिगामिये उपासक बहुदेव रत्ति धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा सम॒त्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उय्योजेसि - 

अभिक्कन्ता खो, गहपतयो, रत्ति, यस्स दानि तुम्हे कार मञ्जथा' ति | 
अथ खो पाटल्िगामिया उपासका भगवतो भासित अभिनन्दित्वा अनु- 
मोदित्वा उद्वायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कमिसु । 
अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तेसु पाटलिगामियेसु उपासकंसु सुञ्जागार 
पाविसि। 

१४. तेन खो पन समयेन सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता 
पाटलिगामे नगर मापेन्ति वज्जीन पटिबाहाय। तेन खो पन समयेन 
सम्बहुखा देवतायो सहस्ससहस्सेव' पाटलिगामें वत्थूनि परिग्गण्हन्ति । 
यस्मि पदेसे महेसक्वा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति महेसक्खान तत्य 
रञ्ज राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु । यस्मि 
पदेसे मज्मिमा देवता वत्थूनि परिग्गण्न्ति मञ्फिमान तत्थ रञ्च 
राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु । यस्मिं पदेसे नीचा 
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देवता वत्थूनि परिग्गण्ह्न्ति नीचान तत्थ रञ्ज राजमहासत्तान चित्तानि 
नमन्ति निवेसनानि मापेतु | 

अदसा खो भगवा दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकन ता देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्ह्‌- 
न्तियो । यस्मि पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि परिगगण्न्ति महे- 
सक्खानं तत्थ ॒रञ्व राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति निवेसनानि 
मापेतु पे० | 

अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया पच्चूससमये पच्चुदाय आय- 
स्मन्त आनन्द आमन्तेसि - 

केः नु खो, आनन्द, पाटलिगामे नगर मपेन्ती'' ति? 
“सुनीधवस्सकारा, भन्ते, मगधमहामत्ता पाटक्गामे नगर मापेन्ति 

वज्जीन पटिबाहाया'” ति । 

“सय्यथापि, आनन्द, देवेहि तावतिसेहि सदधि मन्तेत्वा, एवमेव 
खो, आनन्द, सुनीधवस्सकारा मगधमहासत्ता पाटल्गामे नगर मापेन्ति 
वज्जीन पटिबाहाय । इधाह, आनन्द, अद्सं दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सम्बहूुला देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटलिगामं 
वत्थूनि परिग्गण्न्तियो ! यस्मि पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि 
परिग्गण्हून्ति महेसक्खान तत्थ रञ्ज राजमहामत्तान चित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मापेतु .पे० यावता, आनन्द, असियि आयतन यावता 
वणिप्पथो इद अग्गनगर भविस्सति पाटलिपृत्त पूटभेदन । पाटलि- 
पुत्तस्स खो, आनन्द, तयो अन्तराया भविस्सन्ति-अग्गिति वा 
उदकतो वा मियुभेदतो वा ति । 

अथ खो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा तेनृपसङ्ख- 
मिसु, उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथ 
साराणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त॒ अद्रुसु । एकमन्त स्ति खी 
सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्त एतदवोचु - अधिवासेतु नो 
भवं गोतमो अज्जतनाय भत्त सदधि भिक्खुस द्धंना'' ति । अधिवासेसि 
भगवा तुण्टीभावेन । 

अथ खो सुनीधवस्सकाया मगधमहामत्ता भगवतो अधिवासन 
विदित्वा येन सको आवसथो तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा सकं 
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आवसथे पणोत खादनीय' भोजनीय" पटियादपेत्वा भगवतो काल 
आरोचेस्‌ “कालो, मो गोतम, निदितं भक्त ति। 
अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्वुस द्धेन येन सुनीधवस्सकारान मगधमहामत्तान आवसथो तेनू- 
पस ङ्कमि, उपस ङ्कुमित्वा पञ्बत्ते जासनं निसीदि । अथ खो सुनीध- 
वस्सकारा मगधमहामत्ता बृद्धप्पमुख भिक्खुसट्ध पणीतेन खादनीयेन 
भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसु सम्पवारेस॒ । 
अथ खौ सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्त ॒भुत्तावि 
ओनीतपत्तपा।ण अञ्जतर नीच आसन गहेत्वा एकमन्त निसीदिसु | 
एकमन्त निसिन्ने खो सुनीधवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाहि 
गाथाहि अनुमोदि - 
“यस्मि पदसं कप्पेति, वास पण्डितजातियो | 
सीरुवन्तेत्थ भोजेत्वा, सञ्जते ब्रह्यचारयो' ॥। 
या तत्थ देवता आसु, तास दक्खिणमादिसे । 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति न ॥। 
"ततो न अनुकेम्पन्ति, माता पत्त व ओरस । 
देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्रानि पस्सती' ति ॥ 


अथ खौ भगवा सुनीधवस्सकारान मगधमहामत्तान इमाहि 
गाथाहि अनुमोदित्वा उद्वायासना पक्कामि। 

तेन खो पन समयेन सुनीधवस्सकारया समगधमहामत्ता भगवन्त 
पिहितो पिद्टितो अनुबन्धा होन्ति -्येनज्ज समणो गोतमो द्वारेन 
निक्लमिस्सति त गोतमह्ार' नाम भविस्सति, येन तित्थेन गङ्ख 
नदि तरिस्सति त गोतमतित्थ' नाम भविस्सती " ति । 

अथ खो भगवा येन हारेन निक्छमि त गोतसमद्ार' नाम 
अहोसि । अथ सखो भगवा येन गङ्धा नदी तेनुपसङ्कमि । तेन खो 
पन॒ समयेन गद्खा नदी पूरा होति समतित्तिका काकपेया । 
अप्पेकच्चे मनुस्सा नाव परियेसन्ति, अप्पेकच्चे उद्ुम्प परियेसन्ति, 
अप्पेकच्चे कल्ल बन्धन्ति अपारा पारं गन्तुकामा । अथ खो भगवा - 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिच्जित वा बाह पसारेय्य, पसारित 
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वा बाह समिञ्जेय्य, पुवमेव ~ गङ्खाय नदिया ओरिमतीरे अन्तर- 
हितो पारिमतीरे पच्चष्ासि सदधि भिक्ख॒सङद्खेन । 
अहसा खो भगवा ते मनुस्से अप्पेकच्चे नाव परियेसन्ते 
अप्पेकच्चे उदुम्प परियेसन्ते अप्पेकच्चे कुल्छ बन्धन्ते अपारा पार 
गन्तुकामं । 
१५ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इम 
उदान उदानेसि - 
ये तरन्ति अण्णव सर, 
सेतु कत्वान विसज्ज पल्कलानि । 
कुल्छं हि जनो पबन्धति,' 
तिण्णा मेधाविनो जना" ति।॥। 


७. द्विधापथसुत्तं 


१६ एवं से सुत । एक समय सगवा कोसरसु अद्धान- 
मग्गपरिपन्नो होति आयस्मता नागसमालेन पच्छासमणेन । अदसा 
खो आयस्मा नागसमालो अन्तरामग्गे द्विधापथः । दिस्वान भगवन्त 
एतदवोच -"अयं, भन्ते, भगवा पन्थो, इमिना गच्छामा' ति) एव 
वृत्ते, भगवा जआायस्मन्त ॒नागसमारं एतदवोच -'“अय, नागस्मार, 
पन्थो , इमिना गच्छामा'ˆ ति । 

दुतिय पि पेऽ ततिय पि खो यस्मा नागसमाखो 
भगवन्त एतदवोच -अय, भन्ते, भगवा पन्थो , इमिना गच्छासा' 
ति। ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त नागसमार एतदवोच -“जय 
नागसमाक, पन्थो, इमिना गच्छामा'' ति | अथ खो आयस्मा नाग- 
समारो भगवतो पत्तचीवर तत्थेव छमाय निक्खिपित्वा पक्कासि- 
“इद, भन्ते, भगवतो पत्तचीवर'' ति । 

अथ खो आयस्मतो नागसमालस्स तेन पन्थेन गच्छन्तस्स 
अन्तर।मग्गे चोरा निक्खमित्वा हत्थेहि च पादेहि च आकोटेसु पत्त च 
भिन्दिसु सद्धाटि च विप्फालेसु। अथ खो आयस्मा नागसमालो 
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भिल्लेन पत्तन विप्फालिताय सद्खाटिया येन भगवा तेनुपसङ्कमि , 
उपस ङ्कसित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निर्षि्नो खो आयस्मा नागसमालो भगवन्त एतदवोच -''इध म्ह, 
भन्ते, तेन पन्थेन गच्छन्तस्स अन्तरामग्गे चोरा निक्खमित्वा हत्थेहि 
च पादेहि च आकोटेसु, पत्त च भिन्दिसु, सङद्खाटि च विप्फालेसु 
ति। 


१७ अथखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


"सदधि चरमेकतो वस, 

मिस्सो अञ्जजनेन वेदग्‌ । 
विद्रा पजहाति पापक, 

कोञ्चो खीरपको व॒ निन्नग'' ति॥ 


८. विसाखासुत्तं 


१८. एव में सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पृव्बारामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयन विसाखाय सिगार 
मातुया न्ता कालङ्कता होति पिया मनापा। अथ खौ विप्ाखा 
मिगारमाता अल्टवत्था अल्ककेसा दिवा दिवस्स येन भगवा तेनुप- 
सद्कुमि , उपसङ्खमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिघ्नं खो विसाख सिगारमातर भगवा एतदवोच - 

"हन्द कुतो नु त्व, विसाखे, आगच्छसि अल्कवत्था अल्लकेसा 
इधूपसङ्कन्ता दिवा दिवस्सा' ति ? 

` त्ता मे, भन्ते, पिया मनापा कालङ्कृता । तेनाह अल्ल- 
वत्था अल्लकसा इधूपसङ्कन्ता दिवा दिवस्सा'' ति । 

 'इच्छेय्यासि त्व, विसाखे, यावतिका सावत्थिया मनुस्सा 
तावतिक पत्ते च नत्तारो चा ति? 

` इच्छेय्याह्‌', भगवा", यावतिका सावत्थिया मनुस्सा तावतिक 
पत्ते च नत्तारो चा ति। 





१-१. अच्छेय्याह्‌ भन्ते भगवा - स्या०। 
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ˆ कोवबहुका पन, विसाखे, सावत्थिया मनुस्सा देविक 
कार करोन्ती' ति? 
दस पि, भर्ते, सावत्थिया मनुस्सा देवसिक कार करोन्ति, 
नव॒ पि भन्ते अद्रुपि, भन्ते . सत्त पि,भन्ते. छपि, भन्ते . पञ्च 
पि, भन्तं .चत्तारो पि, भन्ते तीणिपि, भन्ते. .द्रेपि, भन्ते सावल्थिया 
मनुस्सा देविक कार करोन्ति) एको पि, भन्ते, सावत्थिया मनुस्सो 
देवसिक काल करोति । अविवित्ता, भन्ते, सावत्थि मनुस्सेहि काल 
करोन्तेही'" ति । 
त कि मज्जसि, विसाखे, अपि नु त्व कदाचि करहुचि 
अनल्लवत्था वा भवेय्यासि अनल्लकंसा वा" ति? 
नो हेत, भन्ते । अल मे, भन्ते, ताव बहुकेहि पृत्तेहि च 
नत्तारेहि चा” ति। 
येस खो, विसाखे, सत॒ पियानि, सत तेस दुक्खानि, 
यंस॒ नवति पियानि, नवति तेस दुक्खानि , येस असीति पियानि, 
असीति तेस दुक्वानि , येस सत्तति पियानि, सत्तति तेसं दुक्खानि, 
येस सद्वि पियानि, सद्वि तेस दुक्खानि, येस पञ्जास पियानि, 
पञ्जास तेस दुक्वानि, येस चत्तारीस पियानि, चत्तारीस तेस दुक्खानि, 
येस तिस ॒पियानि, तिस तेस दुक्खानि, येस वीसति पियानि, वीसति 
तेस दुक्वानि, येस दस पियानि, दस तेस दुक्खानि, येस नव पियानि, 
नव तेस दुक्खानि, येस अद्र पियानि, अद्र तेस दुक्खानि, येस सत्त 
पियानि, सत्त तेस दुक्खानि, येस छ पियानि, छ तेस दुक्खानि, येस 
पञ्च पियानि, पञ्च तेस दुक्खानि, येस चत्तारि पियानि, चत्तारि 
तेस दुक्खानि, ये तीणि पियानि, तीणि तेस दुक्वानि, येसद 
पियानि, द्रे तेस दुक्वानि, येसं एक पिय, एक तेस दुक्ख, येसं नत्थि 
पिय, नत्थि तेस दुक्, असोका ते विरजा अनुपायासा ति वदामी" ति । 
१९ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 
ये केचि सोका परिदेविता वा, 
दुक्खा च लोकस्मिमनेकरूमा । 
पिय पटिच्चप्पभवन्ति एते, 
पिये असन्ते न भवन्ति एते ॥ 
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“तस्मा हि ते सुखिनो वीतसोका, 

येस॒ पिय नस्थि कूहिञ्चि लोकं । 

तस्मा असोक विरज पत्थयानो, 

पिय न कयिराथ कुहिञ्चि लोके ति ॥ 


९. पटठम॑दनब्बतुत्त 


२० एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने 
कखन्दक्निवापे ।! अथ खो आयस्मा दन्बो मल्लपृत्तो येन भगवा 
तेन॒पसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। 
एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा दब्बो मल्लपृत्तो भगवन्त एतदवोच - 
'परिनिब्बानकालो मे दानि, सुगता' ति । 

“यस्स दानि त्व, दब्ब, काल मञ्जसी'' ति। 

अय खो आयस्मा दन्बो मल्ल्पृत्तो उद्रायासना भगवन्त 
अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा वेहास अब्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्से 
पल्लङ्खेन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा वुदुहित्वा परिनिब्बायि । 

अथ खो अआयस्मतो दब्बस्स मट्लपृत्तस्स वेहास अन्भुग्गन्त्वा 
आकासे अन्तलिक्खे पल्लङ्कन निसीदित्वा तेजोघातु समापज्जित्वा 
वृदुहित्वा परिनिब्बुतस्स सरीरस्स श्चायमानस्स उग्हमानस्स नेव छारिका 

पञ्जायित्थ न मसि । सय्यथापि नाम सप्पिस्स वा तेलस्स वा स्चाय- 

मानस्स उग्हमानस्स नेव ऊर्क पञ्जायति न मसि, एवमेव 
आयस्मतो दन्बस्सं मत्लपृत्तस्स वेहास अब्भुग्गन्त्वा आकासे अन्त- 
लिक्खे पल्लङ्खेन निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा वृद्रहित्वा 
परिनिब्बुतस्स सरीरस्स ज्लायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्चा- 
यित्थन मपीति । 

२१ अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इम उदान 
उदानेसि - 

अभेदि कायो निरोधि सञ्जा, 
वेदना सीतिभविसुः सन्बा । 


१. पीतिदहयु -स्या०, रो०। 
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वूपसमिसु सद्भारा, विञ्जाण अत्थमागमा ति ॥ 


१०. दुतियदन्बसुत्त 


२२. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू आम- 
न्तेसि ~ “सिक्छवो' ति । भदन्त" ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्च- 
स्सोसु । भगवा एतदवोच - 

 'दन्बस्स, सिक्वे, सल्लपृत्तस्स वेहास अब्भुगगन्त्वा आकासे 
अन्तलिक्ले पल्लद्खेन निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा वुदुहित्वा 
परिनिन्बृतस्स सरीरस्स ज्ञायमानस्स उग्ह॒मानस्स नेव छारिका 
पञ्ञायित्थ न मसि । सेय्यथापि नाम सप्पिस्स वा तेलस्स वा 
ज्ञायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव 
खो, भिक्खवे, दव्वस्स मल्ट्पृत्तस्स वेहास अन्भुगगन्त्वा आकासे अन्त- 
चिक्ले पल्लङ्खेन निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा चुद्रुहित्वा परि- 
निब्बतस्स सरीरस्स ्ायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्ञायित्थ 
न मसी" ति । 

२२३ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 

अयोघनहतस्सेव, जलतो जातवेदसो । 

अनुपुब्बूपसन्तस्स, यथा न भायते गति ॥ 

एव सम्माविमुत्तान, कामबन्धोघतारिन। 

पञ्जापेत्‌ गति नत्थि, पत्तानं अचरं सुख'' ति ॥ 
पाटकिगामियवम्गो अद्रमो । 


तस्सुहानं 


निन्बाना चतुरो वृत्ता, चन्दो पाटलिगामिया। 
द्विधापथो विसाखा च, दब्बेन सहतेदसा ति ॥ 





१ जातवेदस्स ~ स्या०, रोऽ। 
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सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 
इतिवुत्तकं 


नमो तस्व भगवतो अरहतो सम्मासम्ब्स्स 


इतिवत्तकपालि 
१. एककनिपातो' 


१. लोभसुत्त 


१ वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं- 8 196, 
` 'एकधम्म, भिक्खवे, पजहथ, अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतम॒ एकधम्म ? लोभ, भिक्खवे, एकधम्म पजहथ, 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - ¢ 
येन खोभेन लुद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति 
त लोभ सम्मदञ्जाय, पजहुन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कूदाचन'' ति ॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


२. दोखसुत्तं 


२ वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 10 
एकधस्म, भिक्खवे, पजहंथ, अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय । कतम एकधम्म ” दोस, भिक्खवे, एकधस्म पजहूथ , 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया'" ति। एतमत्थ भगवा अवोच) 8 2 
तत्थेत इति वृच्चति - 
येन दोसेन दुद्रासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
त॒ दोस सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 1 


१. एकनिपातो-रो० । 


हाय न पनायन्ति, इम रोक कुदाचन"' ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 





२. मोहुसुत्तं 
३ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
'एकधम्मं, भिक्सवे पजहय ; अहं वो पाटिभोगो अना- 
५ गामिताय। कतम एकधस्मं ? मोह, भिक्खवे, एकधम्म पजहूथ , 
अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया ति। एतमत्य भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वृच्वति - 
येन मोहेन मृन्हासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
तं मोहं सम्मदञ्ाय, पजहन्ति विपस्सिनो | 
10 पहाय न पुनायन्ति, इमं लोक कुदाचनं'" ति 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इत्ति मे सृत ॒ति। 


् 





४. कोधसुत्त 


४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुतं - 
` एकथधम्म, भिक्खवे, पजहथ , अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय । कतमं एकधम्मं ? कोधं, भिक्खवे, एकधम्म पजहथ, 
5 अह वो पाटिभोगो अनागामिताया” ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
येन कोधेन कुद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
तं कोधं सम्मदजञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोकं कदाचन” ति।। 
0 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सूत ति। 


(क 





५. मक्लसुत्तं 


५- वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहृता ति मे सुतं - 
'एकधस्म, भिक्वे, पजहथ ; अहं वो पाटिभोगो अनाः 
गामिताय। कतम एकधस्म ? मक्ख, भिक्खवे, एकधम्म पजहथ , 
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अह वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृच्चति - 
`येन मक्खेन मक्खासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
त॒सक्ख सम्मदजञ्जाय, पजहृन्ति विपस्सिनो | 
पहाय न पुनायन्ति, इमं लोक कूदाचन'' ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


६. भसानसुत्तं 
६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
ˆ'एकधम्म, भिक्खवे, पजहुय, अहं वो पाटिभोगो अना- 
गापिताय । कृतम एकथस्म †? मान, भिक्खवे, एकधम्म पजय, 
अह वो पाटिभोगो अनागामिताया ति। एतमत्थ भगवा अवोचं) 10 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
“येन मानेन मत्तासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
तं मान समस्मदञ्जाय, पजहन्ति विपरस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कदाचन" ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुतं ति। 15 


७. सञ्वपरिञ्जासुच्च 
७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
"सव्व, सिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभन्बो दूवखक्खयाय । सब्ब च खो, भिक्खवे, अभिजान 


परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह भव्बो दुक्खक्छयाया' ति। ® 4 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 20 2. 18 


“यो सब्ब ॒सनब्बतो मत्वा, सब्बत्थेसु न रज्जति । 
स॒वे सन्बपरिञ्जा सो, सब्बदुक्खमुपच्चगा'“ ति 1 
अथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ मक्खितासे ~ स्या०। २ सब्ब परिज्मा ~ स्या०, रीऽ। उ-३. सव्व दुक्खं 
उपच्चगाति ~ स्या०। 
ख ० ९-२४ 


८. मानपरिज्नासुत्तं 


८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 
मान, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभन्बो दुक्खक्छयाय । मान च खो, भिक्खवें, अभिजान 
परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह॒ भव्बो दुक्वक्वयाया'' ति । 
$ एतमत्थ भगवा अवोच! तत्थेत इति वुच्चति - 


''मानुपेता अय पजा, मानगन्था भवे रता। 

मान॒ अपरिजानन्ता, अआगन्तारो पृनव्भव || 

१२. 6 (ये च मानं पहन्त्वान, विमत्त मानसद्भुये ! 
ते मानगन्थाभिभुनो, सब्बदुक्खमुपच्चगु""" ति ॥ 

10 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


[1 


९. लोभपरिञ्जासुत्तं 


९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 

"लोभ, भिक्खवे, अनमिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभन्बो दुक्खक्खछयाय । लोभ च खो, भिक्खवे, अभिजानं 
परिजान तत्थ चित्त विसाजय पजह भन्बो दुक्खक्वयाया'” ति। 

15 एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
येन लोभेन वृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
त॒ लोभ सस्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो। 
पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कुदाचन'' ति ॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१०. दोसपरिञ्जासुत्तं 


8 18 20 १० वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


““दोस, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह्‌ अभन्बो दुक्खक्याय । दोसं च खो, भिक्खवे, अभिजान 





१ सन्ब गन्थ उपच्चग्‌ ~ स्या०, सनब्बदुक्ख उपच्चगु ~ रो०। 
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परिजान तत्थ चित्तं विराजय पजह मव्बो दुक्खक्वयाया'' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 
येन दोसेन दुद्रासे, सत्ता गच्छन्ति दुम्गति। 
त॒ दोस सम्मदञ्वाय, पजहन्ति विपस्सिनो | 
पहाय न पुनायन्ति, उम लोकं कदाचन ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 
पाटिभोगवग्गो पठमो । 


तस्पुहानं 


रागदोसा अथ मोहो, कोधमक्खा मान सब्ब | 
मानतो रागदोसा पून दवे, पकासिता वग्गमाहू परम ति॥ 


© 








११. मोहपरिज्ासुत्त 
११ वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“मोह, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराजय 10 
अप्पजह अभनव्बो दुक्क्वयाय । मोह च खो, भिक्खवे, अभिजान 
प्रिजान तत्थ चित्त विराजयं पजह भन्बो दुक्खक्खयाया ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


येन मोहेन मृब्हासे, सत्ता गच्छन्ति दुम्गति । 

त॒ मोह सम्मदञ्बाय, पजहुन्ति विपस्सिनो । 

पहाय न पुनायन्ति, इम लोक कुदाचन'' ति । 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतति। 


15 


१२. कोधपरिञ्जासुत्त 
१२. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


' कोध, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजानं तत्थ चित्त अविराजय 
अप्पजह अभन्बो दुक्खक्खयाय। कोध च खो, भिक्खवे, अभिजान 2 
परिजन तत्थ चित्त विराजय पजह भव्बो दुक्खक्खयाया'” ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


>. 
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`येन कोधेन कृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं । 
तं कोध सम्मदञ्बाय, पजहन्ति विपस्सिनो | 
पहाय न पुनायन्ति, इम खोक कुदाचन'* ति।। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१३. मक्परिञ्जासुत्तं 
¢ १२३ वत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


` सक्खं, भिक्खेवे, अनभिजानं अपरिजान तत्थ चित्त 
अविराजय अप्पजह अभन्बो दुक्खक्खयाय । मक्ख च खो, भिक्खवे, 
अभिजान परिजान तत्थ चित्त विराजय पजह भन्बो दक्खक्छयाया'' ति । 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


10 (“येन भक्खेन मक्खासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ! 
त॒ मक्ख समभ्मदञ्ञाय, पजंहुन्ति विपरस्िनो। 
पहाय न पुनायन्ति इम लोक कुदाचन'' ति।। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवत, इति मे सृत ति। 


१४. अविज्जानीवरणसुत्तं 
वः १४ वृत्त हतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

16 ˆ नाहं, भिक्खवे, अञ्ज एकनीवरण पि समनुपस्सासि येन 
नीवरणेन निवृता पजा दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ति यथयिद, 
भिक्छवे, अविज्जानीवरण। अविज्जानीवेरणेन हि, भिक्खवे, निवुता 
पजा दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ती'" ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 

8 20 ` नत्थजञ्चो एकधम्मो पि, येनेव' निवृता पजा । 
सस॒रन्ति अहोरत्त, यथा मोहेन भावृतां ॥। 
ये च मोह परहृन्त्वान, तमोखन्ध' पदाख्यु । 


१. मक्वितासे ~ स्या०। २ येनेव -- सी०, रो०। ३ आवृटा -स्या०। ४ पहत्वान--रो० । 
५ तमोक्खन्ध -सौ०, स्या०। 


१.१६. १६ | पठमसेखंसुत्तं १८९ 


त ते पुन ससरन्ति, हेतु तेस न विज्जती' ति॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति, 


१५. तण्हासंधोजनसृत्त 
१५ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 


` नाह, भिक्खवे, अञ्ज एकसयोजन पि समनुपस्सामि येनः 
सयोजनेन सयुत्ता सत्ता दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ति यथयिद, 5 
भिक्खवे, तण्टासयोजन । तण्टासयोजनेन हि, भिक्खवे, सयुत्ता सत्ता 
दीघरत्त सन्धावन्ति ससरन्ती'* ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वुच्चति - 


` तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर। 
इत्थभावञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तति || 10 
“एतमादीनवः मत्वा, तण्ह दुक्खस्स सम्भव । 

वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे'* ति॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१६. पठमसेखसुत्तं 
१६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 


ˆसेखस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो अप्पत्तमानसस्स अनुतर 15 
योगक्खेम पत्थयसानस्स विहरतो अज्जत्तिकं अङ्ग ति करित्वा नाञ्यं 
एकद्ध पि समनुपस्सामि य॑ एवं बहूपकार यथयिद, भिक्खेवे, 
योनिसो मनसिकारो। योनिसो, भिक्खवे, भिक्खु सनसि करोन्तो 
अकुसर पजहति, कसल भावेती"' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं  तत्थेत 8. 209 
इति वृच्चति न 20 
 योनिसो मनसिकारो, धम्मो सेखस्स भिक्खुनो । 8. 10 
नत्थञ्जो एव बहुकारो, उत्तमव्यस्स ॒पत्तिया 


१ येनेव -स्या०, येतेव -रो०) २ इत्यस्भावञ्जथाभाव ~ स्या०। ३ एवमादीनव- 
सी, रोऽ! ४ तण्हा~-सी०, रो} ५ रो० पौत्थके नत्थि। ६ वहूुकार~स्या०। 


इ तिवुत्तक [ १,१६.१६ 


योनिसो पदह्‌ भिक्खु, खय दुक्खस्स पापुणे'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति, 


१७. दुतियसेखसुत्तं 
१७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


` सेखस्स, भिक्खवे, भिक्वुनो अप्पत्तमानसस्स अनुत्तर 
5 योगक्खेम पत्थयमानस्स विहरतो बाहिर अङ्क ति करित्वा नाञ्च 
एकद्ध पि समनुपस्सामि य एव बहुपकार यथयिद, भिक्वे, 
कल्याणमित्तता। कल्याणमित्तो, भिक्खवे, भिक्खु अकूसर पजंहति, 
कसर भवेती' ति। एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वुच्चति - 
10 ' कल्याणमित्तौ यो भिक्खु, सप्पतिस्सो सगारवो । 
केर मित्तानं वचन, सम्पजानो पतिस्सतो। 
पापुणे अनुपुब्बेन, सन्बसयोजनक्खथ'* ति ।) 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत'ति। 


१८. सद्कभेदसुत्तं 
१८ वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

8 11 15 'एकधम्मो, भिक्वे, लोकं उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजना- 
हिताय बहुजनासुखाय बहनो जनस्स॒ अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
देवमनुस्सान । कतमो एकधम्मो † सद्धभेदो सद्धं खो पन, भिक्खवे, 
भिन्ने अञ्वमञ्व भेण्डनानि चेव होन्ति, अञ्जमञ्ब परिभास्ा चं 
होन्ति, अञ्जमञ्चव परिक्खेपा च होन्ति, अञ्जमञ्ज परिच्चजना च 

2) होन्ति। तत्थ अप्पसन्ना चेव नप्पसीदन्ति, पसन्लान च एकच्चान 
अञ्त्रथत्त होती" ति एतमत्थ भगवा अवोचं । तस्थेत इति वुच्चति - 


8, ९08 आपायिको नैरयिको, कप्पदुौ सद्कभेदको । 
वगगारामो अधम्मद्रो, योगक्खेमाः पधसति । 


१ मित्तान ~ स्या० २-२ योगक्खंमतो धसति ~ स्या०, रोऽ, विधसति ~ सी ° 
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सङ्क समम्ग भेत्वान,' कप्प निरयस्हि पच्चती"' ति 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१९. संद्धसामग्गीसुत्तं 


१९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
` 'एकथम्मो, भिक्खवे, लोकं उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनु- 
स्सान। कतमो एकघम्मो † सद्कसामग्गी । सद्धं खो पन, भिक्खवेः 
समग्गे न चैव अजञ्वमञ्ज भण्डनानि होन्ति, न च अञ्बमचञ्च 
परिभासा होन्ति, न च अज्मञ्व परिक्खेपा होन्ति, न च अञ्जमसञ् 
परिच्चजना होन्ति। तत्थ अप्पसन्ना चेव पसीदन्ति, पसन्ान च 
भिय्योभावो होती" ति। एतमत्य भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वुच्चति - 
सुखा सद्धस्स सामगी, समग्गानं चनुग्गहो । 
समग्गरतो धम्मद्टौ, योगक्खेमा न धसति। 
सद्धं समम्ग कृत्वान, कपप सग्गम्हि मोदती' ति ॥। 
अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुतं ति। 


२०. पदुटुचित्तसुत्त 
२०. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
ˆइधाह, भिक्खवे, एकच्च पुग्गरू पदुदुचित्त एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - 'इमम्हि चाय समये पुग्गलो कार करस्य यथाभत 
निक्खित्तो एव निरये'। तं किस्स हेत्‌ 2 चित्त हिस्स, भिक्खवे, 
पदुदु। चेतो पदोसहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उप- 
पज्जन्ती' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वुच्चति - 
ˆ पदुदु चित्त अत्वान, एकच्च इध पुग । 
एतमत्थं च व्याकासि, बुद्धो भिक्खून सन्तिके ।। 


१ भित्वान ~ सी०, रो०। २ स्या० पोत्थके नत्थि, 


10 


18 


20 


3 204, 
ॐ 13 
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““मम्हि चाय समये, काठ कयिराथ पुग्गो । 
निरय उपपज्जेय्य, चित्त ॒हिस्स पदूसित ॥! 
"यथा हरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
चेतोपगेसहेतु हि, सत्ता गच्छन्ति दुग्त्ति'" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
दुतियो वगो । 


तस्युदान 


मोहो कोधो अथ मक्खो, विज्जा तण्हा सेखदूवे च । 
भेदो सासग्गिपूगगलो, वग्गमाहू दुतिय ति वृच्चती ति ।। 


9 


२१. पसलचित्तसुत्तं 








२१ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुते - 
“इधाह्‌, भिक्लवे, एकच्च पुम्गल पसन्नचित्त एव चेतसा चेतो 


९. 1+ 1० परिच्च पजानामि -दइमम्हि चाय समयं पुग्गखो कार करेय्य यथाभत 
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निक्खित्तो एवं सम्गे'। त कस्स देतु" चित्तं हिस्स, भिक्खवे, 
पसच्चं ! चेतोपसादहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ती* ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
पसच्रचित्तं मत्वान, एकच्च इध पृर्गल | 
एतमत्थ च' व्याकासि, बुद्धो भिक्ून समन्तिकं ॥ 
““इमम्हि चायं समये, काल कथिराथ पुम्गरो । 
सुगति उपपज्जेय्य, चित्त हिस्स॒पसादित ।! 
यथा हरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
चेतोपसादहेतु हि सत्ता गच्छन्ति सुग्गति" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


१ स्या० पोत्थके नस्थि । 


१.२३.२३ | उभयत्थसुत्त १९३ 
२२. मेत्तसुत्तं 

२२ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

मा, भिक्खवे, पृञ्जान भायित्थ। सुखस्सेत, भिक्खवे, 
अधिवचन इट्ुस्स कन्तस्सं॒पियस्स॒ मनापस्स यदिद पुञ्यानि। 
अभिजानामि खो पनाह, भिक्ववे, दीघरत्त कतान पुञ्यान इट 
कन्त पिय मनाप विपाकं पच्चनुभूत । सत्त वस्सानि मेत्तचित्त भावेत्वा 5 
सत्त सवहूविवदटूकप्पे नयिम सक पुनरागमासि। संवदुमाने सुद, 
भिक्खवे, कप्पे आभस्सरूपगो होमि , विवदमाने कप्पे सुञ् ब्रह्मविमानं 
उपपज्जामि। तत्र सद, भिक्खवे, ब्रह्मा होमि महाब्रह्मा अभिभू 
अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो वसवत्ती । छत्तिसक्वत्त॒ खो पनाह 
भिक्खवे, सक्को अहोसि देवानमिन्दो , अनेकसतक्त्तु राजा अहोसिं 10 
चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्था- 
वरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । को पन वादो पदेसरज्जस्स । 

"तस्स मय्ह, भिक्वे, एतदहोसि ~ किस्स नुखो मे इद 
कम्मस्स फल, किस्स कम्मस्स विपाको, येनाह एतरहि एवमरहिदधिको 
एवमहानुभावो' ति " तस्स ॒मय्ह्‌, भिक्खवे, एतदहोसि - तिण्ण खो 1 
मे इद कस्मान फक, तिण्ण कस्मान विपाको, येनाह्‌ एतरहि एव- 
महिद्धिको एवमहानुभावो ति, सेय्यथीद - दानस्स, दमस्स, सञ्जमस्सा'' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 

('पुञ्चमेव सो सिक्खेय्य, आयतग्गं सुखुद्रय । 
दान च समचरिय च, मेत्तचित्त च भावये।। २0 
“एते धम्मे भावयित्वा, तयो सुखसमुहये । 
अव्यापज्ज्ञ' सुखे खोक, पण्डितो उपपज्जती'' ति ।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२३. उभयत्थसुत्त 
२३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 
एकधम्मो, भिक्खवे, भावितो बहुटीकतो उभौ अत्थे % 


१ दीघरत्त इद -स्या०, रो०। २ सेय्यधिद-म०1। ३ अन्यापज्ज-~सी०, स्या०। 


६1 #,। | & 


समधिगय्ह्‌ तिदुति-दिदुधम्मिकञ्चेव अत्थ सम्परायिकं च। कतमो 
एकधम्मो ? अप्पमादा कुसरसु धम्मेसु । अय खो, भिक्छवे, एकधस्मो 
भावितो वेहुखीकतो उभो अत्थे समधिगय्ह्‌ तिदरुति-दिद्ुधम्मिकञ्चेव 
अत्थ सम्परायिकं चा" ति। एतमत्थ भगवा अव)च। तत्थेत इति 


5 वुच्‌ ति - 
-अप्पमाद पससन्ति, पुञ्जकिरियासु पण्डिता। 
अप्पमत्तो उभो अत्थ, अधिगण्ह़ाति' पण्डितो ॥। 
7 17 “दिदं धम्मे च यो अत्थो, यो चत्थो सम्परायिको । 
अत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती' ति 
10 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सृत ति, 


२४. अद्विपुञ्जसुत्तं 
२४. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहंता ति मे सुत - 
` एकपुग्गलस्स, भिक्खवे, कप्प॒सन्धावतो ससरतो सिया 
एव महा अद्टिकङ्कलो अद्विपुञ्जो अद्िरसि यथाय वेपुल्लो पन्बतो 
सचे सहारको अस्स, सम्भत च न विनस्सेय्या ' ति। एतमत्थ भगवा 
15 अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
एकस्सेकेन कप्पेन, पुग्गलस्सद्िसञ्चयो । 
सिया पन्बतसमो रासि, इति वृत्त महेसिना।। 


सो खो पनाय अक्खातो, वेपुल्लो पव्बती महा । 
उत्तरो गिञ्ज्कृटस्स, मगधान गिरिन्बजे।। 


8 27 2 “यतो च अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति। 
दुक्खं दुक्खंसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्कम। 
६. 18 अरियजञ्चदुद्खिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिन ॥ 


स॒ सत्तक्खत्तुपरम, सन्धावित्वान पुग्गलो । 
दुक्लस्सन्तकरो होति, सन्बसयोजनक्खंया'* ति ॥ 


5 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ अधिग्गण्टाति -स्या०) 


१.२६.२६ | दातयुत्त १९५ 
२५. सुसावादसुत्त 
२५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
 एकधम्म अतीतस्स, भिक्खवे, पूरिसपुग्गलस्स नाह तस्स 
किञ्चि पापकम्म अकरणीय ति वदामि। कतम एकधम्म ? यदिद, 
भिक्ववे, सम्पजानमुसावादो'* ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वुच्चति - & 
(एकधम्म अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरलोकस्स, नत्थि पाप अकारिय''ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति 


२६. दानसुत्तं 
२६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
एव चे, भिक्खवे, सत्ता जानेय्यु दानसविभागस्स विपाक 1 
यथाह जानामि, न अदत्वा भृञ्जेय्यु, न च नेस मच्छेरमर चित्त 
परियादाय तिदय योपि नैस अस्स चरिमो आलोपो चरिम 
कबद्', ततो पि न असविभजित्वा भुञ्जेय्यु, सचे नेस पटिग्गाहुका 
अस्सु। यस्मा च खो, भिक्खवे, सत्ता न एव जानन्ति दानसवि- छ 
भागस्स विपाक यथाहु जानामि, तस्मा अदत्वा भुञ्जन्ति, मच्छेरमल 15 
च नेस चित्त परियादाय तिद्ुती"' ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 
एव चे सत्ता जानेय्यू, यथावृत्त॒ महेसिना । 
विपाकं सविभागस्स, यथा होति महुप्फलं ॥ 
“विनेय्य मच्छेरमल, विप्पसस्रेन चेतसा । ५ 
दज्जु कारेन अरियेसु, यत्थ दिल महप्फर ।! 
अन्न च दत्वा बहुनो, दक्खिणेय्येसु दक्खिण | 
इतो चता सनुस्सत्ता, सम्ग गच्छन्ति दायका |] 
ते च सम्गगताः तत्थ, मोदन्ति कामकामिनो, 


कनको 


१. यथयिद--सी०, स्या०, रोऽ । २ कवर -~-स्या०, रो०। ३ दत्वान-स्याऽ) ४ 
सम्ग गता ~सी०, रोऽ 
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विपाक सविभागस्स, अनुभोन्ति अमच्छरा' ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२७. मेत्ताभावनासुत्तं 
२७ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
यानि कानिचि, भिक्खवे, ओपधिकानि पुञ्जकिरियवत्थूनि 
सव्वानि तानि मत्ताय चेतोविमुत्तिया करु नाग्धन्ति सोढसि। 


मेत्तायेव तानि चेतोविमृत्ति अधिगगहेत्वा भासते च तपते च 
विरोचति च) 


ˆ सेय्यथापि, भिक्छवे, या काचि तारकरूपान पभा सब्बा 
ता चल्दिया पभायः करु नाग्घन्ति सोसि, चन्दपभायेव ता 
अधिगगहेत्वा भासते च तपते च विरोचति च, एवमेव खो, भिक्खवे, 
यानि कानिचि ओपधिकानि पुञ्जकिरियवत्थूनि सब्बानि तानि 
मत्ताय चेतोविमुत्तिया करु नाग्घन्ति सोसि, मेत्तायेव तानि 
चेतोविमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति च। 


` सेय्यथापि, भिक्खवे, वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये 
विद्धे विगतवलाहकं देवे" आदिच्चो नभ अब्भुस्सक्कमानो- सब्बं 
आकासगत तमगत अभिविहच्च “ भासते च तपते च विरोचति 
च, एवमेव खो, भिक्खवे, यानि कानिचि ओपधिकानि पुञ्जकिरिय- 
वत्थूनि सब्बानि तानि मेत्ताय चेतोविमुत्तिया कल नाग्घन्ति सोसि, 
मेत्तायेव तानि चेतो विमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरो- 
चति च। 


` सेय्यथापि, भिक्खवे, रत्तिया पच्चूससमयं ओसधितारका 
भासते च तपते च विरोचति च, एवमेव खो, भिक्खवे, यानि 
कानिचि ओपधिकानि पृञ्जकिरियवत्थूनि सब्बानि तानि मत्ताय 
चेतोविमुत्तिया कर नाग्घन्ति सोसि, मेत्तायेव तानि चेतोविमुत्ति 


१ पृञ्ज्किरियावत्थूनि-स्या०) २ विरोचते-स्या०) ३-३ चन्दप्पभाय-स्या०। 
४ तानि-स्या०। ५ एव~-सी०। ६ विसुदधे-रो०। ७ नभे-सी०, रो०। ८ अन्भुसग- 
मानो -सी° । ९ आकास-~ स्या०। १० अभिहुच्च ~ स्या०। 


१.२७. २७] मेत्ताभावनायुत्तं १९७ 


अधिगगहेत्वा भासते च तपते च विरोचति चा" ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
“यो च" मत्त भावयति, अप्पमाण पटिस्सतोः। 
तन्‌. सयोजना होन्ति, पस्सतो उपधिक्खय ।! 
एक पि चे पाणमदुदुचित्तो, 5 
मेत्तायति कुसलो तेन होति, 
सब्बे च पाणे मनसानुकम्प, 
पहूतमरियो पकरोति पुञ्ज ।। 
ये सत्तसण्ड पठ्वि* विजित्वा, 
राजिसयोः यजमानानृपरियगा । 10 
अस्समेध पुरिसमेध, 
सम्मापास वाजपेय्य निरग्गठ ।। 
` मेत्तस्स चित्तस्य सुभावितस्स, 
करु पि ते नानुभवन्ति सोढसि। 
चन्दप्पभा तारगणा" व* सब्बे || 15 ए 
योन हन्ति न धातेति, न जिनाति न जापयें। 
मेत्तसो सब्बभृतेसु, वेर तस्स न कंनची'“ ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


3 
[> 


ततियो- वग्गो | 
तस्युहानं 
चित्त मत्त उभो अत्थे, पुञ्ज“ वेपुल्लपन्वत । 8 20 
सम्पजानमुसावादो, दान च मेत्तमावना'।॥ 20 


सत्तिमानि ` च' ` सुत्तानि, परिमानि च वीसति। 
एकधम्मेसु सुत्तन्ता, सत्तवीसतिसङ्कहा ति ॥ 
एककनिपातो'. नित "° | 








॥५। 


१ स्या° पोत्थके नत्थि। २ पतिस्सतो ~-सी०, रो०।! ३ तनु-सी०रोऽ। ४ यो- 
सी०। ५ पथवि-म० ६ राजीस्यो-सी०, स्या०, रो० } ७-७ तारगणा च~ सी ० । ८८ 
तियवग्गो ततियो -स्या०, रो० पोत्थके नत्थि। ९ लायी -स्या०, आयि-सी०, रो०। १० 
पूञ्ज-सी ०, स्या०, रो० 1 ११ मेत्तभाव च ~ सी०, स्या०, रो० । १२-१२ सत्तिमानिध-सी०। 
१३-१३ एकनिपातो निरद्तो - सी ०, स्या०, रो० पोत्थके नल्थि। 


२. दुकनिपातो 


१. दुक्ख विंहारसृत्तं 


5 शा १ हे धम्मे अनुक्कटिः वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति 
मे सुत - 
दीह, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दद्रुव धम्मे 
ए 28 दुक्खं विहरति सविघात सउपायास सपरिाह , कायस्स भेदा पर 
5 मरणा दुर्गति पाटिका । कतमेहि द्रीहि † इन्द्रियेसु अगृत्तद्रारताय 
च, भोजने अमत्तञ्लुताय च। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु दद्रु धम्मे दुक्ख विहरति सविघात सउपायास 
सपरिाह्‌ , कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गति पारिकह्भा' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
10 "चक्खु सोतं च घान च, जिग्हा कायो तथा मनो । 
अ श क्ख 
एतानि यस्स द्वारानि, अगृत्तानिधः भिक्खृनो ॥ 
'“भोजनम्हि अमत्तञ्लू, इन्द्रियेसु असवृतो । 
कायदुक्ख चेतोदुक्छ, दुक्खं सो अधिगच्छति ॥ 
(उय्हमानेन कायेन, उय्हमानेन चेतसा । 
15 दिवा वा यदिवा रत्ति, दुक्ख विहरति तादिसो ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२. सुखविंहारसुत्तं 
२ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'द्रीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिव धम्मं 
सुख विहरति अविघात अनुपायास अपरिाह, कायस्स भेदा पर 


» = % मरणा सुगति पाटिकद्ा। कतमेहि द्वीहि? इन्द्रियेसु गृत्तद्रारताय 
५4 स 


१-१ स्या०, रो० पोत्थकरेसु नत्थि। २ अगृत्तानि च~-स्या०। 


२.३.३२ तपनीयसुत्त १९९ 


च, भोजने मत्तञ्जुताय च । इमेहि खो, भिक्खव, द्वीहि धस्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु दिदुंव धम्मे सुखं विहरति अविघात अनुपायास 
अपरिकाह, कायस्स भेदा पर मरणा सुगति पाटिकद्का' ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


'चचचक्खु सोत च घान च, जिन्हाः कायो तयाः सनौ। 5 

एतानि यस्स द्वारानि, सुगृत्तानिध भिक्खुनो॥ 

भोजनम्हि च मत्तञ्ल्‌, इन्द्रियेसु च सवृतो । 

कायसुख चेतोसृुख, सुख सो अधिगच्छति । 

"-अडय्हृमानेन कायेन, अडयग्हृमानेन चेतसा । 

दिवा वा यदिवा रत्ति, सुख विहरति तादिसो“ ति। 10 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। 


३. तपनीयसुत्त 

३ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- 

'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा तपनीया । कतमे दवे ” इध, भिक्खवे, ८ ॐ 
एकच्चो अकतकल्याणो होति अकतकुसलो अकतभीरुत्ताणो कतपापो 
कतलृहोः कतकिञ्बिसो । सो अकत मे कल्याण' ति पि तप्पति, 15 
कत मे पाप' तिपि तप्पति। इमे खो, भिक्खवे, दं धम्मा तपनीया"' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 

ˆ कायदुच्चरित कत्वा, वचीदुच्चरितानि च'। 
मनोदुच्चरित कत्वा, यञ्चञ्ज दोससञि्हित ॥ 

अक्त्वा कुसल कम्म कत्वानाकुसर अह । 20 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जती'' ति॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


~न 


१ अथो ~सी०, स्या०। २ कतलृद्धो ~स्या०, कतत्थद्धो-से०। ३ वा~-स्या०, 
रो०। ४ कुसरु-स्या०। ५ धम्म~-सी०। 
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४. अतपनीयसुत्तं 


४ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"द्मे, भिक्वे, धस्मा अतपनीया। कतमे द्वे? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो कतकल्याणो होति कतकुसलो कतभीरत्ताणो 
अकतपापो अकतलृहो अकतकिन्विसो । सो कत मे कल्याण" ति पि 

5 न ॒तप्पति, अक्त मे पाप'तिपिन तप्पति। इमे खो, भिक्छवे, 
दे धम्मा अतपनीया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति 
वृच्चति - 

` कायदुच्चरित हित्वा, वचीदुच्चरितानि च। 
मनोदुच्चरित दहित्व।, यञ्चञ्ज दोससञ्हित ।। 
 अकत्वाकूुसरु कम्म, कृत्वान कुसरू बहु । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्ग सो उपपज्जती'' ति॥, 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


५. पठमसीलसुत्तं 

५ वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
"द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पुग्गलो यथाभत 
15 निक्खित्तो एव निरये । कतमेहि द्वीहि पापकेन च सीखन, पापिकाय 
च दिष्टया । इमेहि खो, भिक्खवे, दीह धम्मेहि समच्नागतो पुम्गलो 
यथाभत निक्खित्तो एव॒ निरये ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 

तत्थेत इति वुच्चति - 
"पापकेन च सीखन, पापिकाय च दिद्िया। 


त एतेहि दीहि धम्मेहिः यो समन्नागतो नरो, 


कायस्स भेदा दुप्पञ्जो निरय सोपपज्जती'' ति॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


६. दुतियसीलसुत्तं 
९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहूता ति मे सुत - 
द्वीहि, भिक्वे, धम्मेहि समच्रागतो पुग्गलो यथाभतं 


२.८ ८ | पठमनकरुहूनसुत्त २०४ 


निक्खित्तो एव सम्गे । कतमेहि द्वीहि ? भहकेन च सीटेन, भहिकाय 7 9 
च दिद्िया) इमंहि खो, भिक्वे, द्वीहि धम्मेहि समच्लागतो पुम्मरो 8 24 
यथाभत निक्खित्तो एव सम्गे'" ति। एतसत्य भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वृच्चति - 
भरकंन च सीरेन, भहिकाय द दिद्विया, & 
एतेहि दीह धम्मेहि, यो समल्नागतो नरो। 
कायस्स भेदा सप्पञ्यी, सम्ग सो उपपञ्जती'' ति }। 
अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता. इति सं सृत ति, 


७. आति्पीसुचच 
७. वृत्त हंत भगवला, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
ˆअनातापी, भिक्खवे, भिक्खु अनोत्तापी' अभव्बौ सस्बोधःय 
अभन्बो निब्बानाय अमव्वो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय 
आतापी च खो, भिक्खवे, भिक्खु ओोत्तापी भव्बो सम्बोधाय भेव्वो 
निव्बानाय भब्बो अनृत्तरस्स योगक्खेमस्य अधिगमाया” ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वृच्वति - 
अनातापी अनोत्तापी, कुसीतो हीनवीरियो । 1 
यो थीनमिद्धबहुखो, अहिरीकोः अनादरो । 
अभन्बो तादिसो भिक्खु, षुट्टु सम्बोधिमुत्तम ।! 
यो च सतिमा निपको स्ायी; ८. 28 
आतापी ओत्तापी च अप्पमत्तो। 
सयोजन जातिजराय छेत्वा, 2८ 
इधेव सम्बोधिमनुत्तर से" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


८. पठमनकुहुनसुत्तं 
८. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 
(नयिद, भिक्खेवे, ब्रहाचरिय वृस्सति जनकूुहनत्थ, न' 


१ अनोतप्पी -सी° स्या०, रो०। २ रो० पौत्यके नस्थि) ३ ओत्तप्पी - सीर, स्फार, 
रो०। ४, अहिरिको-स्या० । ५ सी०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। 


इतिवृत्तं  २,८.८- 


जनल्पनत्थ, न लाभसक्कारसिलोकानिससत्थं, न इतिम जनो 
४. 218 जानात्‌ , ति। अथ, सो इद, भिक्वे, ब्रह्मचरियं वुस्सति सवरत्थ- 
ञ्चेव पहानत्य चा" ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 
 सवरत्थ पहानत्थ, ब्रहाचरिय अनीतिह्‌ । 
5 अदेसयि सो भगवा, निन्वानोगधमामिन ॥ 
एस मग्गो मह्तेहि"" अनुयातो सहेिभि । 
ये ये त पटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन देसित । 
 दुक्खस्सन्त करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति) 


‰& ‰ 


९. दुतियनकुहुनसुच्च 
10 ९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहेता ति मे सुत - 
` नयिद, भिक्खवे, ब्रहमचरिय वुस्सति जनकूहनत्थ, न॒ जन- 
रुपनत्थ, न काभसक्कारसिखोकानिससत्थ, न इति म जनो जानात्‌! 
ति। अथ खो इद, भिक्वें, ब्रह्मचरिय वुस्सति अभिञ्जत्थञ्चेव 
प्रिञ्जत्थ चा” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
15 अभिञ्जत्थ परिञ्जव्थ, ब्रहमाचरिय अनी तिह । 
अदेसयि सो मगवा, निन्बानोगधगामिन ॥ 
` एस मग्गो महुतेहि, अनुयातो महेसिभि । 
ये ये त पटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन | देसित । 
दुक्खस्सन्त करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो'“ ति |] 
20 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१०. सोमनस्ससुत्तं 
१० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
8 9 द्वीहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिदरुव धम्मे 


१ सौ०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २ महत्थेहि -स्या*, महन्तेदि -सी* ! ३ महेसिनौ 
सीर, रो० । 


२.११. ११ | वित्तक्कसुत्तं २०३ 


सुखसोमनस्सबहुलो , विहरति, योनि" चस्स' आरद्धा होति आसवान 
खयाय । कतमेहि द्रीहि * सवेजनीयेसु ठानेसु सवेजनेन, संविग्गस्स' 
च योनिसो पधानेन । इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समच्नागतो 
भिक्खु दिदेव धम्मे सुखसोमनस्सबहुखे विहरति, योनि चस्स आरद्धा 
होति आसवान खयाया' ति। एतमत्य भगवा अवोच ¦ तत्थेतं इति 
वुच्चति 
सवेजनीयद्ानेसु, सविज्जेथेव पण्डितो 
आतापी निपको भिक्खु, पञ्जाय समवेक्खिय ।। 
एव विहारी तापी, सन्तवृत्ति अनुद्धतो | 
चेतोसमथमनुयुत्त, खय दुक्खस्स पापूणे"' ति\! 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
। पठमो वर्गो । 


तस्सुहानं 


ट च भिक्खू तपनीया, तपनीया परत्थेहि । 
आतापी" नकुहना ह सोभनस्सेन त दसा ति।। 


0 


११. वितक्कसुत्तं 








११ वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तसरहता ति मे सुतं - 

ˆ तथागत, भिक्खंवे, अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं द्रे वितक्का बहुख 
समुदाचरन्ति - खेमो च वितक्को, पविवेकोः च। अव्यापज्ज्ञारासो, 
भिक्खवे, तयागतो अव्यापज््रतो ! तमेन, भिक्खवे, तथागतं अब्या- 
पञ्ज्ञारामं अब्यापञ्जरतं एसेव वितक्कौ बहर समुदाचरति - इमायाह्‌ 
इ्रियाय न किञ्चि व्याबाधेमि तस वा थावर वाः ति 

ˆपविवेकारामो, भिक्छवे, तथागतो पविवेकरतो तमेन, 
भिक्छवे, तथागत पविवेकारामं पविवेकरतं एसेव वितक्को वहू 
समृदाचरति - य अकुसर तं पीनः ति। 

१-१ योनिसौ ~ सी०, स्या०, रो०। २ आरद्रो ~ सी०, स्या०, रो०। ३ खयायाति ~ 


सी०। ४ सवेगस्म ~ सी ०, स्या०, रो०। ५ सवेजनीयेसु ठानेसु ~ स्या०,रो० 1 ६. मे~-स्या०, 
रो०। ७ दे अतापी~-सी०। ८ च~-सी०, स्या०, रौ०। ९ विवेको ~ स्या०। 
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२०८ इतिच त्तके | २.११. १२- 


१२ 'तस्मातिह्‌ः भिक्खवे, तुम्ह्‌ पि अन्यापज्ज्ञारामा 
२ 3 विहरथ अन्यापनज्ज्रता । तेस वो, भिक्डवे, तुम्हाकं अन्यापञ्ज्ञारामान 
विहरत अन्यापज्ज्ञरतान एसेव वितंक्को बहु समुदाचरिस्सति - 
(दमाय मय द्रियाय न किञ्चि व्याबाधेम तस वा धावर वा' ति, 
5 '"पविवेकारामा, भिक्खवे, विहरथ पविवेकरता ¦ तेस वो, 
भिक्खवे, तुम्हाक पविवेकारामान विहरत पविवेकरतान एसेवं 
वितक्को बहुल समुदाचरिस्सति - “किं अकसर कि अप्पहीनं कि 
पजहामा' ' ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
` तथागत बृद्धमसय्हृसाहिन, 
10 दुवे वितक्का समुदाचरन्ति न। 
खेमो वितक्को पठमो उदीरितो, 
ततो विवेको दुतियो पकासितो॥ 
'तमोनृद पारगत महसि, 
त॒ पत्तिपत्तं वसिम अनासव। 
15 विसन्तरः तण्हक्खयं विमत्त, 
त॒व मुनि अन्तिमदेहधारि। 
८. 3 मारञ्जह ब्रूमि जराय पारगु\) 
सखे यया पन्बतम्‌द्वनिटतो, 
यथा पि पस्सं जनत समन्ततो 
20 तथूपम भधस्ममय सुमेधो, 
पासादमार्ह॒ समन्तचक्ु । 
सोकावतिण्ण जनतमपेतसोको, 
अवेक्वति जातिज राभिभूत"' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१२. देसनासृत्तं 
8. 28 2 १२. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'तथागतस्स, भिक्खवेशूमरहतो सम्मासम्बुद्धस्स दवे धम्मदेसना 


१ दे ~ स्या०। २ वेस्सन्तर-सी०, विस्सन्तर~रो०। ३ मारजह्‌ ~ स्या०, मानजह्‌ ~ 
रो०, मानजह्‌ ~ सी०। 


२.१३ १४ विज्जासुत्त २०५ 


परियायेन भवन्ति! कतमा द्वे ” पाप पापकतो पस्सथा' ति-अयं 
पठमा धम्मदेसना, पाप पापकतो दिस्वा तत्थ निन्बिन्दथ विरज्जथ 
विम्‌च्चथा' ति - अय दुतिया धम्मदेसना । तथागतस्स, भिक्खवे, 
अरहतो सम्मासम्बद्धस्स इमा दे धम्पदेसना परियायेन भवन्ती '" ति । 
एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वृच्चति - 5 

` तथागतस्स वृद्धस्स, सव्बभूतानुकम्पिनो । 

परियायवचन पस्स, हे च धस्मा पकासिता। 

` पापक पस्सथ चेत, तत्थ चाः पि विरज्जथ्‌। 1 

ततो विरत्तचित्तासे, दुक्खस्सन्त करिस्सथा'' ति । 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 10 


१३. विज्जासुत्त 
१४ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


'अविज्जा, भिक्खवे, पुव्बद्धमा अकुसलान धम्मान समा- 
पत्तिया अन्वदेव अह्रिक अनोत्तप्प , विज्जा च खो, भिक्खवे, 
पुन्बद्मा कूसखान धम्मान समापत्तिया अन्वदेव हिरोत्तप्प'' ति! 
एतमत्य भगवा अवोच! तत्थेत इति वुच्चति - 15 

शया काचिमा दुग्गतियो, अस्मि लोकं परस्हि च। 
अविज्जाम्‌क्िका सब्बा, इच्छारोभसमुस्सया ॥ 

यतो च होति पापिच्छो, अहिरीकोः अनादरो, 

ततो पाप पस्वति, अपाय तेन गच्छति | 

“तस्मा छन्द च लोभ च, अविज्ज च विराजय। 20 
विज्ज उप्पादय भिक्खु, सब्बा दुगगतियो जहे" ति ॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। ए 

पठममाणवारो । 


१ अयम्पि-स्या०।२ छेका ~ स्या०, चेक ~ सी०, रौ०। ३-३ पाप स्या०। ४ 
अविज्जामृलका ~ सी°, स्या०, रो०} ५ अहिरिको ~ स्या०। 
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१४. पञ्चापरिहीनतुत्त 
१५ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहूता ति मे सृत - 


(ते, यिक्वे, सत्ता सृपरिहीना ये अरियाय पञ्जाय 
परिहीना) ते दिदेव धम्मे दुक्ड विहरन्ति सविघात सउपायास 
सपरिकाह , कायस्स भेदा पर मरणा दुर्गति पाटिका! ते, 
यिक्छवे, सत्ता अपरिहीना ये अरियाय पञ्माय अपरिहीना। ते 
दिद्ुवं धम्मे सुखं विहरन्ति अविघात अनुपायास अपरिकाह्‌, कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति पारिकद्भा"' ति। एतमत्थ भगवा अवोच 
तत्थेत इति वृच्चति- 


"पञ्च्राय परिहानेन, पस्स खोक सदेवक्‌ । 
निविदं नासरूपस्मि, उद सच्च ति गञ्जति।। 


'पञ्जा हि सेद्रा खोकस्मि, याय निन्बेधगामिनी । 
याय सम्मा पजानाति, जातिभवपरिक्छय | 


"तस देवा मनुस्सा च, सम्बृद्धान सतीमत । 
पिहुयन्ति हासपञ्जान, सरीरन्तिसिधारिन'' ति), 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१५. सुक्कधम्मसुत्त 
१९ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


"दमे, भिक्खवे, सुक्का धम्मा लोक पालेन्ति। कतमे 
दे? हिरी च, ओत्तप्प च। इमे चे, भिक्वे, । दरे सुक्का धम्मा 
खोक न पाखेय्यु, नयिध पञ्जायेथ माता ति वा मातुच्छा ति वा 
मातुानी ति वा आचरियभरिया ति वा गर्न दारा ति वा, 
सम्भेद लोको अगमिस्स यथा अजेठका कुक्कुटसूकरा सोणसिद्धाखाः। 
यस्मा च खो, भिक्खवे, इमे दरे सुक्का धस्मा लोक पाठेन्ति तस्मा 
पञ्जायति' माता ति वा मातुच्छ ति वा मातुखानी ति वा 





१ दिद चेव -स्या०। २ साच-स्या०।! ३ हिरि -सी०, स्या०, रो०।४. मोन- 
सिगाखा ~ सी°, रो०। ५ पञ्जायेथ ~ स्या०। 


२. १७ १८ | निन्बनधातुसुत्त २०७ 


५ 


आचरियभरिया ति वा गर्न दाय ति वा" ति। एतमत्थ भगवां 
अवोच! तत्थेत इति वुच्चति - 


“येस चे हिरिओत्तप्प, सब्वदा च न विज्जति। 8. 22) 
वोक्कन्ता सुक्कमूका, ते जातिमरणगामिनो | 

'येस च हिरिओत्तप्प, सदा सस्मा उपटटिता। 5 
विरूब्हब्रह्मचरिया ते, सन्तो खीणपुनन्भवा'” ति ॥ 7 ॐ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१६. अजातसुत्तं 

१७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

` अत्थि, भिक्खवे, अजातङ्कञजभूत अकत असद्कत ! नो चेत, 
भिक्खवे, अभविस्स अजात अभूत अकत असद्कत, नयिध जातस्स ७ 
भूतस्स, कतस्स सद्धतस्स निस्सरण पञ्चायेथ । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि अजात जभूत,अकत असहत तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स स्व तस्स 
निस्सरण पञ्जायती ' ति 1 एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 

` जात भूत समप्पन्न, कत सद्कतमद्‌घुव । 

ज्राभरणस्खाट , रोगनीठ पभडगुर ॥ 18 

'आहारनेत्तिप्पभव , नार तदभिनन्दित्‌ ¦ 

तस्स निस्सरण सन्त, अतक्कावचर धुव ॥ 

अजात असमुप्पन्न, असोक विरज पद। 


` निरोधो दुक्खधम्मान, सद्भारूपसमो सुखो“ ति ॥। 7 98 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। २0 


१७. निब्बानधातुसुत्तं 


१८. वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 

{ ८.५. भिक्खवे ३ ५ ५ 7 उपादिसेसा दि रे 

हेमा, , निब्बानधातुयो । कतमे हे † सउपादिसेसा 
च निन्बानधातु, अनुपादिसेसा च निब्बानधातु । 


१ चे~सी०। २ जरामरणसह्ूत-स्या०रो०1३- ३ रोगनिद्ध पभगूण~-स्वा° 
रोगनिक पभडगृन ~ सी ०, ° पभडगुण - रो०। ४ आहारनेत्तिपभव -सी० । 
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कतमा च, भिक्खवे, सउपादिसेसा निव्वानधातु ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु अर्ह होति खीणासदः वुसितवा कतकरणीयो 
ओहितभारो अनप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनौ सम्मदञ्जा 
विमृत्तो। तस्स तिद्न्तेव पञ्चिन्द्रियानि येस अववातत्ता सनापा मनाप 
पच्चन्‌भोति, सुखदुबख पटिसवेदेति ! तस्स यो रागक्वयो दोसक्खयो 
मोहक्यो - अय वुच्चति, भितंखवे, खडपादिसेसा निन्बानघातु | 

कतमा च, भिवदघवे, अनुपादिसेस्ा निनव्वानघातु " इघ, 
भिक्खवे, भिक्खु अर्ह्‌ होत्ति खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओदहित- 
भारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयाजनः सम्मदञ्जा विमृत्तो। 
तस्स इधेव, भिक्खवे, सन्ववेदयितानि अनमिनन्दितानि सीति भवि- 
स्सन्ति। अय वुच्चति, भिक्वे, अनुपादिसेसा निव्वानधातु। इमा 
खो, भिक्खवे, द्वे निन्बानघाुयो' ति\ एतपःभ भगवा अवोच, 
तत्थेत इति वुच्चति - 


दुव इमः चक्सुसता पक्ामितः, 
निव्वानधात्‌ अनिस्मितेरं तादिना, 
एका हि धातु इध दिद्रुधम्मिका, 
सउपादिसेसा भवनेत्तिसदह्या । 
अनुपादिसेसा पन सम्परायिका, 
यम्हि निरुज््न्ति भवानि सन्वस्त) । 
ये एतदञ्जाय पद असहत, 
विमुत्तचित्ता भवनेत्तिसह्ुया । 

ते धम्मसाराधिगमाः खये रता 
पहसु ते सञ्बभवानि तादिनो'' ति॥ 
अय्‌ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१८. पटिसल्लानसुत्तं 
१९ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मं सुत - 
 पटिसल्लानारामा, भिक्खवे, विहरथ पटिसल्लानरता, 


१ पटिसवेदयति ~ स्या०; परटिसवेदियति -रो० ¦ २-२ धम्मसाराधिगा सक्छये ~ स्या०। 


२,१९.२० | सिक्छानिसंससुत्तं २०९ 


अज्छ्त्त चेतोसमथमनुयुत्ता, अनिराकतञ्ज्ञाना, विपस्सनाय समच्नागता, 
ब्ूहेता सुञ्जागारान । पटिसल्कानारामान, भिक्खवे, विहरत पटि- 
सल्लानरतानं अज्छत्त चेतोसमथमनुयुत्तानं अनिराकतमञज्ज्ञानान 
विपस्सनाय समन्नागतान ब्रूहेतान सुञ्जागारान द्विन्न फलानं अञ्जतरं 
फल पाटिकद् - दिट्रुव धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अना- 
गामिता” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

“ये सन्तचित्ता निपका, सतिमन्तो च आयिनो। 

सम्मा धम्म विपस्सन्ति, कामेसु अनपेक्खिनो । 


"अप्पमादरता सन्ता, पमादे भयदस्सिनो । 
अभव्वा परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके“ ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१९. सिक्खानिसंससुत्तं 
२० वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'सिक्खानिससा, भिक्खवे, विहरथ पञ्जृत्तरा विमुत्तिसारया 
सताधिपतेय्या । सिक्खानिससान, भिक्खवे, विहरतं पञ्जुत्तरानं 
विमुत्तिसारान सताधिपतेय्यानं द्वि फलान अञ्जतरं फल पाटिकद्खूं - 
दिदरुव धम्मे अज्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता' ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


` परिपुण्णसिक्खं अपहानधस्म, 
पञ्जुत्तरं जातिखयन्तदस्सि । 
त॒वे मुनि अन्तिसदेहधारि, 
मारञ्जह ब्रूमि जराय पारगु। 


तस्मा सदा ्ानरता समाहिता, 
आतापिनो जातिखयन्तदस्सिनो । 
मारं ससेन अभिभुय्य भिक्छवो, 
भवथ जातिमरणस्स पारगा ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


यमन 


१. च ~ सी०। २ परिपण्णसेक्ख ~ स्या०, परिवृण्णसेखं ~ सी ०, रो०। 
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२०. जागरियसुत्त 

२१. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

“जागरो चस्स, भिक्छवे, भिक्ख॒ विहरेय्य सतो सम्पजानो 
समाहितो पमुदितो विप्पसन्नो च तत्थ कालविपस्सी च कसु 
धम्मेसु । जागरस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो विहरतो सतस्स' सम्पजानस्स 
समाहितस्स पमुदितस्स विप्पसन्नस्स तत्थ कारुविपस्सिनो कृंसलेसु 
धम्मेसु द्विन्न फलान अञ्जतर फल पाटिकह्भ ~ दिद्ुव धम्मे अज्जा, 
सति वा उपादिसेसें अनागामिता' ति । एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - 


"जागरन्ता सुणाथेत, ये सत्ता ते पबुज्ज्रथ । 
सुत्ता जागरित सेय्यो, नत्थि जागरतो भय ॥ 


“यो जागरो च सतिमा सम्पजानो, 

समाहितो मुदितो विप्पसन्लो च। 

कारेन सो सम्मा धम्म परिवीमसमानो, 
एकोदिभूतो विहने तम॒ सो॥ 

तस्मा हवे जागरिय भजेथ, 

आतापी भिक्खु निपको ज्ञानलामी। 

सयोजन जातिजराय छत्वा, 

इधेव सम्बोधिमनुत्तर फुसे'" ति ॥ 

अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


२१. आपायिकसुत्तं 
२२. वुत्त हतं भगवता, वुत्तमरहता ति मं सुत - 
"द्रेमे, भिक्खवे, आपायिका नैरयिका इदमप्पहाय' । कतमे द्रे " 


यो चः अब्रह्मचारी ब्रह्मचरिपटिञ्बो, यो च परिपुण्ण परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं चरन्तं अमूरुकेन अब्रह्मचरियेन अनुद्धसेति । इमे खो, भिक्खवे, 





न्क 


१ सतिमतो ~ स्या०। २. इदम्पहाय ~ स्या० । ३ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्थि | 


२.२२.२३ | दिद्विगतसुत्त २११ 


दे आपायिका नैरयिका इदमप्पहाया'” ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । 
तत्थेतं इति वृच्चति - 
ˆआभूतवादी निरय उपेति, 
योवा पिकत्वान करोमि चाहु । 
उभो पि ते पेच्चं समा भवन्ति, ४ 
निहीनकमस्मा मनुजा परत्थ ।। 


कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्जता । 

पापा पापेहि कम्मेहिः निरयं ते उपपज्जरे ॥ 

सेय्यो अयोगृढो मुत्तो, तत्तो अग्गिसिखूपमो । 

यं चं भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रद्ुपिण्डमसनञ्जतो ति ॥ 10 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतति। 


२२. दिद्विगतसुत्तं 

२३. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 

"द्रीहिः भिक्खवे, दिद्िगतेहि परियृद्विता देवमनुस्सा भओरीयन्ति 
एकं, अतिधावन्ति एकं, चक्खुमन्तो च परस्सन्ति। 

कथ च, भिक्ववे, ओखीयन्ति एकं ? भवारामा, भिक्खवे, 
देवमनुस्सा भवरता भवसम्मुदिता तेस भवनिरोधाय धम्मे देसियमाने 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिद्रुति नाधिमृच्चति। एव 
खो भिक्खवे, ओीयन्ति एके । 

कथ च, भिक्खवे, अतिधावन्ति एके ? भवेनेव खो पनेके 
अदीयमाना हरायमाना जिगुच्छमाना विभवं अभिनन्दन्ति - यतो किर, 2 
भो, अयं अत्ता कायस्स भेदा पर मरणा उच्छिज्जति विनस्सति न 
होति पर मरणा, एत सन्तं एतं पणीतं एत याथावं ति) एवं खो, 
भिक्खवे, अतिधावन्ति एके । 

` कथ च, भिक्खवे, चक्खुमन्तो पस्सन्ति ? इध भिक्खुं भूत 
भूततो पस्सति, भूतं भूततो दिस्वा भूतस्स॒निल्बिदाय विरागाय ॐ 


१ चा~स्या०)! २-२ करोमिच्वाहु~-स्या०। ३ ओलियन्ति-सी०, स्या०, रो०। 
४ सम्पसीदति-स्या०। ५ स्या० पोत्यके नत्थि! \ सत्तो-सी०) 


२१२ इतिवृत्तक्‌ं | २,२२.२३ 


निरोधाय पटिपन्नो होति। एव बो, भिक्ये, चक्खुमन्तो" पस्सन्ती'' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


( ८.२ 


8 28 येः भूत भूततो दिस्वा, भूतस्स च अतिक्कमं। 
यथाभूते विमुच्चन्ति, भवतण्हा परक्खया । 


८ (न 


£ सवे भूतपरिञ्जो, सो वीततण्हो भवाभवे। 
भूतस्स विभवा भिक्खं , नागच्छति" पुनन्भव'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
दुतियो वग्गो । 


तस्सुहानं 


दे इन्द्रिया द्रे तपनीया, सीखेन अपरे दुवे। 
१२. 48 अनोत्तापी' कुहना द्वे च, सवेजनीयेन ते दस।! 
10 वितक्का देसना विज्जा, पञ्जा धस्मेन पञ्चम । 
अजात धातुसल्कान, सिक्खा जागरियेन च। 
अपायदिद्िया चेव, बावीसति पकासिता ति॥ 
दुकनिपातो निद्वितो । 





७) ० 


१ चक्खुमन्तो च ~-सी०,स्या०। २ यो-स्या०। ३ यथाभूत-स्या०। ४-४ सचे 
भूरत॑परिञ्यो-स्या०, सचे० -सी° रो०। ५- ५ भिक्स नागच्छन्ति - स्या०। ६ अनोत्तप्पी - 


३, तिकनिपातो 


१. मूलसुतत 

१. वृत्त देत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

ˆतीणिमानि, भिक्खवे, अकूुसलमूलानि । कतमानि तीणि ? 
लोभो अकुसलमर, दोसो अकूसलमूल, मोहो अकुसलमूरु - इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि अकुसलमूलानी'" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 5 

लोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापचेतसं। 

हसन्ति अत्तसम्भूता, तचसारं व सम्फल” ति ॥। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


२. धातुसुत्त 
२. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत - 
“तिस्सो इमा, भिक्खवे, धातुयो । कतमा तिस्सो ” रूप- 


धातु, अरूपधातु, निरोधधातु ~ इमा खौ, भिक्छवे, तिस्सो धातुयो ' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 


-.रूपधात्‌, परिजञ्जाय, अरूपेसु असण्ठिता | 

निरोधे यें विमुच्चन्ति, ते जना मच्चुहायिनो॥ 

कायेन अमत धातु, फुसयित्वाः निरूपधि । 15 
उपधिप्पटिनिस्सग्ग, सच्छिकत्वा अनासवो । 

देसेति सम्मासम्बृद्धो, असोक विरज पद ति॥ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 


१ रूपधातु~सी०, स्या०, रो०! २ रस्सयित्वा -स्या०, फस्सयित्वा -रो०। 


२१ इतिवुत्तक | ३.३.३- 
२. पठ्मवेदनासुत्तं 


8. भा २. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 

"तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा 
वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्छमसुखा वेदना - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो 
वेदना” ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 

¢ समाहितो सम्पजानो, सतो बृद्धस्स सावको। 
वेदना च पजानाति, वेदनान च सम्भव ॥ 

'"यत्थ चेता निरुज्छन्ति, मग्ग च खयगामिन। 

वेदनान खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बृतोः' ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


ककि 


४. दुतियवेदनासुत्त 





८ 4 10 ४. वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 


“तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, 
दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना । सुखा, भिक्खवे, वेदना दुक्खतो 
ददुव्बा , दुक्खा वेदना सल्कतो दट्रुन्बा , अदुक्वमसुखा वेदना अनिच्चतो 
ददुब्बा | यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो सुखा वेदना दुक्खतो दद्रा 

होति, दुक्छा वेदना सल्कतो दिद्भा होति, अदुक्खमसुखा वेदना अनि 
| च्चतो दिद्रा होति, अय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु ` अरियो सम्महूसो 
अच्छेच्छिः तण््‌, विवत्तयि संयोजन, सम्मा मानाभिसमया अन्तम- 
कासि दुक्खस्सा' '” ति। एतमत्थ भगवा अवोच) तत्थेत इति 
वुच्चति - 
+ यो सुखे दुक्खतो अह्‌, दुक्खमटह्क्खि सल्लतो । 
अदुक्खमसुख सन्त, अदक्खि न॒ अनिच्चतो ।) 

स वे सम्महसो भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति। 

अभिञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी” त्ि॥ 

अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति'। 


१ चखो-स्या०।२ उच्छेञ्जि-सी०, रो०। ३ अहक्खि - स्या०, दक्खि -सी०, रो०। 


३.७.७ | धठमजासवसुत्त २१५ 
५. पठ्मएसनासुत्तं 
५. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“तिस्सो इमा, भिक्खवे, एसना। कतमा तिस्सो ? कामेसना, 
भवेसना, ब्रहमचरियेसना - इमा खो, यिक्छवे, तिस्सो एसना'' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


समाहितो सस्पजानो, सतो वबुद्धस्स सावको। 
एसना च पजानाति, एसनान च सम्भव 
यत्य चेता निरुञ््न्ति, मग्ग च खयगामिन। 
एसनान खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बृतो" ति ॥ 

अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


६. दुतियएसनासुत्तं 

६ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 10 
“तिस्सो इमा, भिक्खवे, एसना। कतमा तिस्सो † कामेसना, 
भवेसना, ब्रहमचरियेसना - इमा सखो, भिक्खवे, तिस्सो एसना ति। 
एतमत्थ भगवा अवोच तत्थेत इति वुच्चति - 

कामेसना भवेसना, ब्रहमचरियेसना सह । 

इति सच्चपरामासो, दिद्टाना समुस्सया ॥ 15 

ˆसन्बरागविरत्तस्स, तण्हक्खय विमुत्तिनो । 

एसना पटिनिस्सद्रा, दिद्वद्राना समूहता । 


एसनान खया भिक्खु, निरासो अकथङ्कथी'' ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


७. पठमओसवसुत्तं 


७. वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 20 


ˆ'तयोमे, भिक्खवे, आसवा । कतमं तयो ? कामासो, 
भवासवो, अविज्जासवो -इमे खो, भिक्खवे, तयो आसवा ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


२३.११.११ , पुञ्जकिरियवत्थुसृत्त २१७ 
१०. समांरधेग्यसुत्तं 
१०. वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


` तीहिः भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अतिक्कस्म 
मारधेय्यं आदिच्चो व विरोचति कतमेहि तीहि " इध, भिक्वे, 
भिक्खू असेखेन सीरक्छन्धेन समल्ागतो होति, असेखेन समाधिक्खन्धेन 
समन्नागतो होति, असेखेन पञ्जाक्चन्धेन समन्नागतो होति - इमेहि 5 
खो, भिक्ववे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अतिक्कम्म मारधेय्यं 
आदिच्चो व॒ विरोचती' ति। एतसत्थं भगवा अवोच । तत्येतं इति 
वृच्चति - 


सीरः समाधि पञ्जा च, यस्स एते सुभाविता। 
अतिक्कम्म मारषेय्यं, आदिच्चो व विरोचती' ति। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत, ति। 
पठमो वर्गो । 


तस्सुहानं 


मूख्धातु अथ वेदना दुवे, 

एसना च दुवे आसवा दुवे । 

तण्टातो च अथ मारधेय्यतो, 

वर्गमाहू परम ति मृत्तम ति॥ 16 


© 


११. पुञ्जफिरियवत्थुसुत्तं 








११. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

तीणिमानि, भिक्खवे, पुञ्जकिरियवत्थूनि । कतमानि 
तीणि ? दानमयं पुञ्जकिरियवत्थु, सीरमयं पृञ्जकिरियवत्थु, 
भावनामय पुञ्जकिरियवत्थु - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि पृञ्ज- 
किरियवत्थूनी'* ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


१ सीर -स्या०। २ स्या० पोत्थके नस्थि! ३ पुञ्जकिरिया वत्थुनि ~ स्या०। 


२१८ इतिवुत्तक । २. ११. ११- 


१, ॐ पूञ्जमेव सो सिक्खेय्य, आयतग्ग सुखुद्रय' ¦ 
दान च॒ समचरिय च, मेत्तचित्त च भावये) 


एते धम्मे भावयित्वा, तयो रसुखसमुदहये | 
अन्यापज्ज् सुख लोक, पण्डितो उपपज्जती'' ति |, 
5 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१२. चक्खुसुत्तं 


१२. वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


५ 


तीणिमानि, भिक्खवे, चक्खूनि। कतमानि तीणि 7 मस- 
चक्खु , दिब्बचक्खु , पञ्जाचक्खु ~ इमानि खो, भिक्खवे, तीणि चक्खूनी'' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


10 मसचक्खु दिन्बचक्खु, पञ्जाचक्खु अनुत्तर । 
एतानि तीणि चक्खूनि, अक्खासि परिसृुत्तमो । 


` मसचक्खुस्स उप्पादो, मग्गो {िब्बस्स चक्खुनो । 
यतो ञाण उदपादि, पञ्बाचक्खु अनृत्तर। 
यस्स चक्ुस्स पटिकाभा, सम्बदुक्ला पमुच्चती ' ति ॥ 
15 अथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१३. इन्द्रियसुत्त 
१२. 88 १३. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


(तीणिमानि, भिक्खवे, इन्द्रियानि! कतमानि तीणि? 
अनजञ्ातञ्जस्सामीतिन्द्रियं, अच्विन्द्रिय, अजञ्बाताविन्द्रिय - इमानि 
खो, भिक्छवे, तीणि इन्द्रियनी ति। एतमत्थं भगवा अवोच। 

% तत्थेत इति वुच्चति - 


८८. 


सेखस्स  सिक्खमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो । 
8, १5 खयस्मि पठ्म॒जाण, ततो अज्जा अनन्तरा।। 


१ सुखिन्दरिय ~ स्या०। २ विमुच्चती ~ स्या०। ३ सेक्वस्स ~~ स्या०। 


२. १५. १५ | दुच्चरितयुत्त २१९ 


` ततो अज्जा विमृत्तस्स, जाण वे होति तादिनो, 
अकुप्पा मे विमृत्तषी ति, भवसयोजनक्लया ॥ 

स वें इन््रियसम्पन्नो, सन्तो सन्तिपदे रतो 
धारेति अन्तिम देह, जेत्वा मार सवाहिनि” ति, 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 6 


१४. अद्धासुत्त 


१४. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

ˆ तयोमे, भिक्खवे, अद्धा। कतमे तयो ? अतीतो अदा, 
अनागतो अद्धा, पच्चुप्पन्नो अद्धा-इमे खो, भिक्खवे, तयो अदा" 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 


ˆअक्खेय्यसञ्जिनो सत्ता, अक्खेय्यस्मि पतिद्धिता 

अक्खेय्यं अपरिञ्जाय, योगमायन्ति मच्चृनो ।} 
ˆअक्खेय्य च परिञ्जाय, अक्खातार न मज्जति 

फूट विमोक्खछो मनसा, सन्तिपदमनुत्तर ॥ 
स वे अक्खेय्यसम्पन्नो, सन्तो सन्तिपदे रतो। 

सद्धायसेवी धम्मटो, सडख्य नोपेति वेदग्‌" ति ।॥ + 
अय पि .अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


10 


१५. दुच्चरितसुत्त 
१५. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे, सुत - 
तीणिमानि, भिक्लवे, दच्चरितानि । कतमानि तीणि? 


कायदुच्चरितं, वची दुच्चरित, मनोदुच्चरितं ~ इमानि खो, भिक्खवेः 


तीणि दुच्चरितानी" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति % 
वुच्चति - 


` कायदुच्चरितं कत्वा, वचीदुच्चरितानि च। 
मनोदुच्चरित कत्वा, यं चञ्जं दोससंहित । 


१. चे ~सी०, स्या०। २ स्या० पौत्थके नस्थि) 


२२० इतिवृत्तक | ३. १५. १५- 


8 384, अकृत्वा कसर कम्म, कत्वानाकसरु बहु । 

४ 5 ~~ वपज्जः 1) 
कायस्सं भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जती'' ति॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१६. सुचरितसुत्त 


१६ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
¢ तीणिमानि, भिक्वे, सुचरितानि) कतमानि तीणि? 
कायसुचरित, वचीसुचरित, मनोसुचरित - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
सुचरितनी“ ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति- 
ˆकायदुच्चरित हित्वा, वची दुच्चरितानि च। 
मनोदुच्चरितं हित्वा, यं चञ्ज दोससहितं ।। 
10 ` अकत्वाकुसल कम्म, कत्वान कसर बहूं । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपज्जती'" ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१७. सोचेय्यसुत्तं 


१७. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 
` तीणिमानि , भिक्वे, सोचेय्यानि। कतमानि तीणि ? 
"5 कायसोचेय्य, वचीसोचेय्य, मनोसोचेय्य - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
सोचेय्यानी"' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
` कायसुचि वचीसुचि, चेतोसुचिमन(सव । 
प, 56 सुचि सोचय्यसम्पन्न , आहु सब्बप्पहायिनं "* ति ॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१८. मोनेय्यसुत्तं 


5. 94 20 १८. वुत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


तीणिमानि, भिक्खवे, मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ? 


१-१ कायसुचि वाचासुचि -सी०, ° वाचासृचि -स्या० । २-२ सुचिसोचेय्यसम्पन्न 
- सो०। ३ स्ब्बपहायिन त -स्या०॥ 


३,२०.२० | दुतियरागसुत्त २२१ 


कायमोनेय्य, वचीमोनेम्य, मनोमोनेय्य ~ इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
मोनेय्यानी ` ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


 कायमूनिः वचीसमुनि, मनोमुनिमनासव । 
मुनि मोनेय्यसम्पन्न, आहु निन्हातपापक'* ति । 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 5 


१९. पठसरागसुत्तं 

१९. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

यस्स कस्सवि, भिक्खवे, रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो, 
मोहौ अप्पहीनो - अय वुच्चति, भिक्खवे, 'वद्धो' मारस्स पटिमुक्कस्स 
मारपासो यथाकामकरणीयो पापिमतो। यस्स कस्सचि, भिक्वे, 
रागो पहीनो, दोसो पहीनो, मोहो पहीनो - अय वुच्चति, भिक्खवे, 10 
'अबद्धो मारस्स ओमुक्कस्स मारपासो न यथा कामकरणीयो पापि- 
मतो ' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेत इति वृच्चति - 


यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता। 

त॒ भावितत्तञ्जतर, ब्रह्मभूत तथागत । 

बुद्ध वेरभयातीत, आह सन्बप्पहायिन'* ति । 15 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, उति मे सुतं ति, 


२०. दुतियरागसुत्त 
२०. वृत्त टेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खूनिया वा 
रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो, मोहो अप्पहीनो - जय वुच्चति, 
भिक्खवे, न अति समुह समि सवीचि सावर सगहु सरक्खस'। 
यस्स कंस्सचि, भिक्खवे, भिक्ुस्स वा भिक्खुनिया वा रागो पहीनो, 
दोसो पहीनो, मोहो पहीनो - अय वृच्चति, भिक्वे, अतरि समुह 


१-१. कायमुनि वाचामुनि-सी०, ° काचामुनि -स्या०, रो०। २ निण्टातपापक- 
सी०] २ बन्धो-सी०, स्या०, रो०। ४ च पापिमतो-स्या०, रोऽ, व पापिमतो-सी०। 


२२२ इतिवुत्तकं [ ३,२०.२० 


समि सर्वीचि सावटु सगह सरक्लस, तिण्णो पारङ्गतो थले तिदुति 
ब्राह्मणो" '” ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वृच्चति - 


"यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता) 

सोम समुहे सगह्‌ सरक्खस, सऊमिभय दुत्तर अच्चतारि॥ 
3 88 5 -सद्धातिगो मच्चुजहो निरूपधि, 

पहासि दुक्ख अपुनन्भवाय। 

अत्थद्खतो सो न पमाणमेति, 

अमोहयिः मच्चुराज ति त्रूमी''ति।। 

अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सृतं ति। 
दुतियो वग्गो | 


तस्सुहान 


10 पुञ्ज चक्खु अथ इन्द्रियानि", 
अद्धा च चरित' दुवे सोचि'। 
मुनो" अथ रागदुवे पुन, 
वग्गमाहू दुतियमुत्तम ति ॥। 


[#। भयकरो 


२१. मिच्छादिदिकसु्त 





२१. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरह्ता ति मे सुतं - 

15 “दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वचीदुच्चरितेन समघ्रागता मनोदुच्चरितेन ससन्नागता अरियानं 
उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा परं मरणा अपायं द्गति विनिपात निरयं उपपन्ना । 


8 256 त खो पनाह, भिक्छवे, नाञ्स्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स 
% वा सुत्वा वदामि। दिटरूा मया, भक्खने, सत्ता कायदुच्चरितेनं 
४४ 58 समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता 


१ समानमेति -स्या०, रो०)। २ अमोहयी ~ सी०! ३-३. अधिद्धिया ~ स्यार, 
रो०॥। ४ सीऽ, स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि।! ५ चरिय -सी०। ६ सुचि ~ स्या०, सो०।७. 
मुने ~ स्या०, रो०। 


२ २२ २२ सम्मादिष्टिकसुत्त २२३ 


अरियानं उपवादका मिच्छादिद्टिका सिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते 
कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुगि विनिपात निरय उपपन्ना । 
अपि च, भिक्खवे, यदेव साम बात साम ददु सामं विदित तदेवाह 
वदामि । 


दिद मया, भिक्खवे, सत्ता कायदृच्चरितेन समच्रागता 
वची दुच्चरितेन समन्लागता मनोदुच्वरितेन समघ्लागता अरियान 
उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्धिकस्मसमादाना, तें कायस्स भेदा 
पर मरणा अपाय दुग्मति विनिपात निर्य उपपन्ना ति एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
` मिच्छा मन पणिधाय, मिच्छ वाच च भासिय। 
मिच्छ कस्मानि कत्वान, कायेन इध पुम्गलो | 
अप्पस्सुतापुञ्जकरो , अप्पस्मि इध जीविते । 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरय सोपपज्जती' ति॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२२. सम्मादिह्कसुत्तं 


२२. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति म रुत - 

-दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितंन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्वागता मनोसुचरितेन समन्वागता अरियानं अनुप- 
वादका सम्मादिद्विका . सम्मादिद्धिकम्मसमादान।, ते कायस्सं भेदा पर 
मरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्ना । 

त खो पनाह, भिक्छवे, नाञ्चस्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स 
वा सुत्वा वदामि। दद्ध मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन सम्ना- 
गता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं 
अनुपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
प्रं मरणा सुगति समग्ग लोक उपपन्ना । अपि च, भिक्वे, यदेव साम 
जातं सामं दिद साम विदित तदेवाह वदामि। 


१-१ अभासिय ~ सी०, स्या०, रो०। २-२ अप्पस्सुतौ अपृञ्चकरो -स्या०, रो०, 
 अप्पस्सुतौ ०°-सी° । 
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९९४ इतिवृत्तेक | ३ २२.२२. 


-'दिद्रः मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समघ्रागता 
वचीसुचरितेन समच्रागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियान अनुप- 
वादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सग्ग लोकं उपपन्ना ति। एतमत्थ भगवा अवोच । 

 तत्थेत इति वृच्चति - 
सम्मा मन पणिधाय्‌, सम्मा वाच च भासिय। 
सस्मा कम्मानि कत्वान, कायेन इध पुग्गलो 1) 
'वहुस्सुतो पुञ्जकरो, अप्पस्मि इध जीविते | 
कायस्स भेदा सप्पञ्यो, सग्ग सो उपपज्जती'' ति॥ 
14 अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति! 


२३. निस्संरणियसुत्त 


1 २२३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 
“तिस्सो उमा, भक्खने, निस्सरणिया धातुयो । कतमा 
तिस्सो ? कामानमेत निस्सरण यदिद नेक्म्म, रूपानमेत निस्सरण 
यदिद आरुप्प, यं खो पन किञ्चि भूत॒ सङद्कत पटिच्चसमुप्पत् 
5 निरोधो तस्स निस्सरणं - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो निस्सरणिया 
धातुयो'' ति। एतमलत्थ भगवा अवोच! तत्थेत इति वुच्चति - 
कामनिस्सरण मत्वा, रूपान च अतिक्कम' । 
सब्बसद्धखारसमथ, फस आतापि सब्बदा 1 
स वे सम्महसो भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति । 
४ अभिञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२४. सन्ततरसुत्तं 
२.२४ २४. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“रूपेहि, भिक्खवे, अरूपा सन्ततरा, अरूपेहि निरोधो 
सन्ततरो" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
१ अतिकम्म ~ स्या०। 


२३.२५.२५ | पुत्तसुत्त २२५ 


ये चं रूपुपगा सत्ता, ये चं अरूपदायिनो | 
निरोध अप्पजानन्ता, आगन्तारो पूननब्भव 


{८ 


ये च रूपे परिजञ्जाय, अरूपेसु असण्ठिता | 
निरोधे ये विमुच्चन्ति, तें जना मच्चुहायिनो || 
कायेन अमतधात, एखयित्वा निरूपधि । 
उपधिप्पटिनिस्सग्ग, सच्छिकत्वा अनासवो । 
देसेति सम्मासम्बृद्धो, असोक विरज पद ति।। 

अय पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति 


२५. पुत्तसुत्तं 
२५. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


तयोमे, भिक्खवे, पृत्ता सन्तो संविज्जमाना खोकस्मि) कतमे 
तयो ? अतिजातो, अनुजातो, अवजातो ति। 


कथ च, भिक्खवे, पत्तो अतिजातो होति” इध, भिक्खवे, 
पत्तस्स मातापितरो होन्ति न बुद्धं सरण गता न धम्मं सरण गता 
न सङ्क सरण गता, पाणातिपाता अप्पटिविरता अदिन्नादाना अप्पटि- 
विरता कामेसुमिच्छाचारा अप्पटिविरता मुसावादा अप्पटिविरता 
सुरामरयमज्जपमादद्राना अप्पटिविरता, दुस्सीला पापधस्मा, पुत्तो 
च नेसं होति बद्ध सरण गतो धम्म सरण गतो सङ्घ सरणं गतो, 
पाणातिपाता पटिविरतो अदिच्नादाना पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो, मुसावादा पटिविरतो सुरामेरयमज्जपमादद्राना पटिविरतो 
सीलवा कल्याणधम्मो । एव खो, भिक्खवे, पुत्तो अतिजातो होति। 


कथं च, भिक्खवे, पुत्तो अनुजातो होति” इध, भिक्खवेः 
पुत्तस्स मातापितरो होन्ति बुद्ध सरणं गता धम्म सरणं गता सङ्घ 
सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविर्ता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज- 
पमाददराना पटिविरता, सील्वन्तो कल्याणधम्मा, पत्तो पि नेस 


१ अमत घातु -सी० स्या०, रो० २ पुस्सयित्वा-स्या०, फस्सयित्वा - रो०) 
२३ च-स्या०) 
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२२ इतिवुत्तक | ३.२५ २५- 


होति बुद्ध सरण गतो धम्म सरण गतो सद्ध सरण गतो, पाणातिपाता 
परिविरतो अदिन्लादाना पटिविरतो कामसुमिच्छाचारा पटिविरतो 
मुसावादा पटिविरतो सुरामेरयमज्जपमादट्राना पटिविरतो, सीरुवा 
कल्याणघम्मो । एव खो, भिक्खवे, पुत्तो अनुजात होति। 

5 (कथ च, भिक्खवे, पुत्तो अवजातो होति ? इध, भिक्खवे, 
पत्तस्स मातापितरो होन्ति बुद्ध सरण गता धम्म सरण गता स्ख 
सरण गता, पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज- 
पमादट्राना पटिविरता, सीरवन्तो कल्याणधम्मा , पत्तो च नस होति 

0 न बुद्ध सरण गतो न धम्म सरण गतोनसद्ध सरण गतो, पाणाति- 

7 64 पाता अप्पटिविरतो अदिच्लादाना अप्पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा 
अप्पटिविरतो, मुसावादा अप्पटिविरतो सुरामेरयमज्जपमादट्राना 
अप्पटिविरतो दुस्सीरो पापधम्मो । एव खो, भिक्खवे, पृकत्तो अवजातो 
होति। इमे खो, भिक्खवे, तयो पुत्ता सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि'' 

; ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति ~ 


छन्े 
[4 । 


अतिजात अनुजातं, पत्तमिच्छन्ति पण्डिता । 
अवजात न इच्छन्ति, यो होति कुरुगन्धनो ।! 
"एते खो पुत्ता लोकस्मि, येः भवन्ति उपासका । 
सद्धा सीखन सम्पच्ला, वदञ्चु वीतमच्छरा। 
२0 चन्दो अब्भघना मुत्तो, परिसासु विरोचरे ति॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


२६. अवुदरिकसुत्तं 


१.२ हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 


'तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लखोकस्मि । 
कतमे तयो ? अवृद्विकसमो, पदेसवस्सी, सब्बत्थाभिवस्सी । 


5 240 ॐ कथ च, भिक्खवे, पुम्गखो अवृद्भिकसमो होति? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सब्बेसञ्ञेव न दाता होति समणत्राह्मण- 


१ येच -स्या०। 


२३.२६.२६ | अवुदह्िकसुत्त २२७ 


क्पणद्धिकवनिव्बकयाचकान' अन्न पान वत्थ यान मालागन्धविरेपन 
सेय्यावसथपदीपेय्यः । एव खो, भिक्खवे, पुग्गलो अवृद्िकसमो होति । 

कथ च, भिक्खवे, पुग्गखो पदेसवस्सी होति ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुर्गले एकच्चान दाता होति एक्च्चान न दाता होति 
समणब्राह्मणकपणद्धिकवनिनव्बकयाचकान अन्न पान वत्थ यान माला- 
गन्धविकरूपन सेय्यावसथपदीपेय्य, एव ॒ खो, भिक्खवे, पुम्गलो पदेस- 
वस्सी होति । 

(कथ च, भिक्खवे, पुग्गलखो सन्बत्थाभिवस्सी होति इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सब्वेस" व देति समणब्राह्मणकपणद्धिक- 
वनिनव्बकयाचकान अन्न पान वत्थं यान मालागन्धविरेपन सेय्यावसंथपदी- 
पेय्यं एव खो, भिक्खवे, पुग्लो सन्बत्थाभिवस्सी होति! इमे खो, 
भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि' ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वृच्चति - 

न समणे न ब्राह्मणे, न कपणद्धिकृवनिन्बके । 

लद्धान सविभाजेति, अन्न पानं च भोजन) 

त वे अवृद्िकसमो ति, आहु न परिसाधम॥ 

` -एकच्चानं न ददाति, एकच्चान पवेच्छति । 

त वे पदेसवस्सी ति, आहू मेधाविनो जना। 

` सुभिक्ववाचो पृरिसो, सन्बभूतानुकम्पको । 

आमोदमानो पकिरेति, देथ देथा ति भासति ।। 

यथा पि मेघो थनयित्वा, गज्जयित्वा पवस्सति ! 

थल निन्न च पूरेति, अभिसन्दन्तो वः वारिना॥ 

"एवमेव इधेकच्चौ, पुगगलो होति तादिसो | 

धम्मेन सहरित्वान, उद्ानाधिगत धनं) 

तप्पेति अन्नपानेन, सम्मा पत्तं वनिन्बकं' ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१ ०क्व्रणिव्वक० ~ सी०, ०कपणिद्धिक०-रो०) २ मान्ागन्ध विकेपन -स्या०। 
३ सेग्यावस्थ० ~ स्या०1 ४ स्या० पोत्थके नत्थि) ५-५. सव्यस -म्या०, रो० ; सब्वेस च ~ 
सी०। ६-६ कपंणद्धिके न वनिन्वके ~ स्या०, कपणिद्धिके न वनिन्वके-रो०।७ अन्न - 
स्या०। ८ च~-स्या०) छ 
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२२८ इतिवुत्तक | ३ .२७.२७- 
२७. सुखपत्थनासुत्तं 
२७. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“तीणिमानि, यिक्खवे, सुखानि पत्थयमानो सीर रक्खेय्य 
पण्डितो । कतमानि तीणि ? पससा मे आगच्छत्‌ ति सील रक्खेय्य 
पण्डितो, भोगा मे उप्पज्जन्त्‌ ति सील रक्खेथ्य पण्डितो, कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जिस्सामी ति सील रक्खेय्य 
पण्डितो! इमानि खो, भिक्वे, तीणि सुखानि पत्थयमानो सील 
रक्खेय्य पण्डितो” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत॒ इति 
वुच्चति - 
“सीर रक्खेय्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे । 
पसस वित्तखाभ च, पेच्च सग्गे पमोदन ॥ 
अकरोन्तो पि चं पाप, करोन्तमुपसेवति। 
सद्धियो होति पापस्मि, जवण्णो चस्स रूहति ॥ 
'"यादिस कुरुते मित्त, यादिस चूपसेवति' । 
स॒ वे तादिसको होति, सहवासो दहि तादिसो॥ 
“सेवमानो सेवमान, सम्पदो सम्फुस पर । 
सरो दिद्धो करप व, अक्ित्तमुपलिस्पति। 
उपरेपभया धीरो, नेव पापसखा सिया ॥ 
(पूतिमच्छ कूसम्गेन, यो नरो उपनय्हति । 
कुसा पि पुति वायन्ति, एव बाटृपसेवना ॥ 
तगर च पलासेन, यो नरो उपनय्हति । 
पत्ता पि सुरभि वायन्ति, एव धीरूपसेवना 
"तस्मा पत्तपुटस्सेव , अत्वा सम्पाकमत्तनो । 
असन्तं नुपसेवेय्य, सन्तं सेवेय्य पण्डितो । 
असन्तो निरय नन्ति, सन्तो पापेन्ति सुग्गति“ ति॥ 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


१. चुपसेवति -सी०, स्या०, रो०। २. पि -सी०। २ दुदर ~ सी०, स्या०, रो०। 


४. पलासपुटस्सेव ~ रो०; पत्तपूटस्तेव - स्या०। ५. मुगति ~ स्या०। 


२३.२९.२९ | धात्‌सोससन्दनसुत्त २२९ 
२८. भिदुरसुत्तं 


२८. वृत्त हेत मगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
ˆभिदुराय, भिक्खवे, कायो, विञ्जाण विरागधंम्म, सब्बे 
उपधी अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 
काय च भिदुर अत्वा, विञ्जाण च विरागुनः। ¢ 
उपधीसु भय दिस्वा, जातिमरणमच्चगा 
सम्पत्वा परम सन्ति, कार क्ति भावितत्तो" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


२९. धातुसोसंसन्दनसुत्त 
२९. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
धातुसो, भिक्खवे, सत्ता सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ति! 10 
हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकंहि सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समन्त, 
कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिकेहिं सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति 
समेन्ति । 


अतीत पि, भिक्खवे, अद्धान धातुसो व सत्ता सत्तेहि सदधि 
ससन्दिस समसु) हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकहि सत्ते "5 
सदधि संसन्दिसु समिसु, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिकंहिं 
सत्तेहिं सदधि ससन्दिसु समिसु । 

अनागत पि, भिक्खवे, अद्धान धातुसो व सत्ता सत्तेहि सदधि 
ससन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। हीनाधिसुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकेहिं 
सत्तेहिं सदधि ससन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता % 
कल्याणाधिमुत्तिकहि सत्तेहिः सदधि ससन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति । 

एतरहिं पि, भिक्खवे, पच्चुप्पन अद्धान धातुसो व सत्ता 
सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ति। हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधि- 
मृत्तिकंहि सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता 


१ भिन्दन्ताय -स्या०, रो०। २ पभडगुण -स्या०। ३. जातिमरणमज्ज्गा -सी०, 
रो०। ४ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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कल्याणाधिमुत्तिकेहि सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ती"' ति! एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत' इति वुच्चति - 


“ससग्गा वनथो जातो, अससमग्गेन चछिज्जति | 
र प्र परित्त दार्मारु्, यथा सीदे महण्णवे 


$ एव कुसीतमागम्म, साधुजीवी पि सीदति । 
तस्मा त परिवज्जेय्य, कसीत हीनवीरिय ।) 
ˆपविवित्तेहि अरियेहि, पहितत्तेहि ज्ञायिभि । 
निच्च आरद्धविरियेहि, पण्डितेहि सहावसे' ति | 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३०. परिहानसुत्तं 
10 ३०. वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुते - 
` तयोमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय सव- 
तन्ति। कतमे तयो ? इध, भिक्खवे, सेखो भिक्खु कम्मारासो होति 
कम्मरतो कम्मारामतमनुयुत्तो, भस्सारयमो होति भस्सरतो भस्सा- 
रामतमनुयुत्तो, निहारामो होति निहारतो निहारामतमनुयुत्तो। 


15 इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा सेखस्स ॒भिक्खुनो परिहानाय सव- 
तन्ति । 


` तयोमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स ॒भिक्ख॒नो अपरिहानाय 
सवत्तन्ति। कतमे तयो ? इध, भिक्खवे, सेखो भिक्ख॒॒न ॒कम्मा- 
रामो होति न कम्मरतो न कम्मारामतमनुयुत्तो, न भस्सारामो होति 
8 9 20 न भस्सरतो न भस्सारामतमनुयुत्तो, न निहारामो होति न निहारतो 
न. न॒निहारामतमनुयुत्तो। इमे खो, भिक्खवे, तथो धम्मा सेखस्स 
भिक्छुनो अपरिहानाय सवत्तन्ती"' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । 

तत्थेत इति वृच्चति - 


'कम्मारामो भस्सारामो, निहारामो च उद्धतो | 
95 जभव्बो तादिसो भिक्लु, एुट्‌टु सम्बोधिमुत्तम ॥! 





१ भस्सरतो-सी०, स्या०, से०। 
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ˆ तस्मा हि अप्पकिच्चस्स, अप्पमिद्धो अनुद्धतो | 
भव्बो सो तादिसो भिक्ख्‌, फट्ट्‌ सस्बोधिमृत्तम' ति । 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति, 
ततियो वग्गो । 


तस्सुहानं 


ढे दिद्री निस्सरण रूप, पुत्तो अवृद्िकेन च। 
सुखा च भिदुरो धातु, परिहानेन ते दसा ति। 


३१. वितक्कसुत्त 








३१ वृत्त हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति म सुत - 

'तयोमे, भिक्खवे, अकुसरूवितक्का । कतमे तयो ? अन- 
वजञ्त्तिपटिसयुत्तो वितक्को, लाभसक्कारसिलोकपटिसयुत्तो वितक्को, 
परानृदहेयतापटिसयुत्तो वितक्को । इमे खो, भिक्खवे, तयो अकुसल- 
वितक्का” ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 

` अनवञ्जत्तिसयृत्तो, लाभसक्कारगारवो । 
सहनन्दी अमच्चेहिः आरा सयोजनक्खया ।। 
`यो च पृत्तपसु' हित्वा, विवाहं सहानि च। 
भन्बो सो तादिसो भिक्खु, फुट्ट्‌ सम्बोधिमृत्तम'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 15 


२३२. सक्कारसुत्त 
३२. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
"“दिद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन अभिभूता परिया- 
दिन्नवित्ता कायस्स मेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय 


उपपन्ना '। दिट्रा मया, भिक्खवे, सत्ता असक्कारेन अभिभूता परिया- 
दिन्नचित्ता कायस्स मेदा पर मरणा अपाय दृग्गति विनिपातं ‰ 


१ भिन्दना - सी०, स्या०, रो०। २ सहनन्दि- सी०, स्या०, रो०। ३ पुत्तेपसु - 
स्या०; पृत्तेपसु - रो०। ४ मद्खहानि - सीर, स्या०, रो०। ५ उप्पन्ना- सी०। 


{ 74 


10 


15 
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निरय उपपन्ना । दद्र मया, भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन च असक्का- 
रेन च तदुभयेन अभिभूता परियादिच्चित्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना, 

२३. त खो पनाह, भिक्खवे, नाञ्जस्स समणस्स वा 
बराह्मणस्स वा सुत्वा वदामि," अपि च, भिक्खवे, यदेव मेसामं 
मात साम दद्रु साम विदित तमेवाह वदामि। दिद मया, 
भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन अभिभूता परियादि्चित्ता कायस्स भेदा 
पर सरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्ना! दिद्भा मया, 
भिक्छवे, सत्ता असक्कारेन अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा 
पर मरणा अपायं दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना । द्द मया, 
भिक्छवे, सत्ता सक्कारेन च असक्कारेन च तदुभयेन अभिभूता 
प्रियादिच्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात 
निस्य उपपन्ना” ति} एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इत्ति वुच्चति - 

"यस्स सक्करियमानस्स, असक्कारेन चूभय | 
समाधि न विकम्पति, अप्पमादविहारिनो ॥ 
त स्ञायिन साततिक, सुखुमदिद्िविपस्सक' । 
उपादानक्खयाराम, अहु सप्पूरिसो इती" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति! 





३३. देवसदसुतत 
३४. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


` तयोमे, भिक्खवे, देवेसु देवसदहा निच्छरन्ति समया समयं 
उपादाय । कतमे तयो ? यस्मि, भिक्खवे, समये अरिथसावको केस- 
मस्सं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पव्बज्जाय वचेतेति तस्मि समये देवेसु देवसदो निच्छरति -"एसो 





“ एत्थ स्या०, रो पोत्थकेसु अय॒ अधिको पाठो दिस्सति ~ दिहा मया भिक्खवे सत्ता 
सक्कारेन अभिभूता यपे० असक्कारेन अभिभूता .पे० , सक्कारेन च असक्कारेन च 
तदुभयेन च अभिभूता परियादिक्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दृगाति विनिपात निरय 
उपपन्ना ति। १ सुखुमदिष्टि ० -सी०, स्या०, रो०। २-२ स्या०, से पोत्थकेमू 
नत्थि। ३ तस्मि भिक्सवे - रो०। 


३.३४. ३५ | पञ्चयुव्बनिमित्तसुत्त २३३ 


अरियसावको मारेन सदधि सद्धामाय चेतेती' ति। अय, भिक्खवे, 
पठमो देवेसु देवसहो निच्छरति समया समय उपादाय । 


युन च परं, भिक्खवे, यस्मि समये अरियसावको सत्तच् 
वोधिपक्खियान धम्मान भावनानुयो गमनुयुत्तो विहरति तस्मि" समये 
देवेसु देवसहो निच्छरति - "एसो अरियसावको मारेन सदि सङ्खा- 
मेती" ति। अय, भिक्खवे, दुतियो देवेसु देवसहो निच्छरति समया 
समय उपादाय । 
पुन च पर, भिक्खवे, यस्मि समये अरियसावको आस्वान 
खया अनासव चेतोविमृत्ति पञ्जाविमृत्ति दिदेव धम्मे सय अभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति तस्मि समये देवेसु देवसदो निच्छ- 
रति - एसो अरियसावको विजितसद्खामो तमेव सद्धामसीसं अभि- 
विजिय अज्ज्ञावसती' ति) अथ, भिक्ववे, ततियो देवेसु देवसदो 
निच्छरति समया समय उपादाय । इमे खो, भिक्खवे, तयो देवेसु 
देवसहा निच्छरन्ति समया समय उपादाया'" ति। एतमत्थः भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
` दिस्वा विजितसद्धाम, सम्मासम्बुद्धसावक 
देवता पि नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥ 
नमो ते पुरिसाजञ्ज, यो त्व दुज्जयमञ्ज्रम्‌। 
जेत्वान मच्चुनो सेन, विमोक्खेन अनावर ॥ 
“इति हतं नमस्सन्ति, देवता पत्तमानस । 
तज््हि तस्स न पस्सन्ति, येन मच्चुवस वजे ति 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


३४. पञ्चपुल्बनिमित्तसुत्त 
३५ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
"यदा, भिक्ववें, देवो देवकाया चवनधम्मो होति, पञ्चस्स 
पुञ्बनिमित्तानि पातुभवन्ति - माला मिलायन्ति, वत्थानि किलिस्सन्ति, 
कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति, काये दुब्बण्णिय ओक्कमति, सके देवो देवा- 


१ तस्मि भिक्खवे-सी०, स्या०, रो० । २-२ सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसुः नत्थि, 
एवमुपरि पि। ३ पञ्च-रो०। 


1 


1 
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२३४ इ तिवृत्तक | २३ ३४. २५- 


सन नाभिरमती ति। तमेन, भिक्वे, ठेव{ चवनधम्मो अय देव- 
पत्तो" ति इति विदित्वा तीहि वाचाहि अनुमोदन्ति - “उतो, भो, 
सुगति गच्छ, सुगति गन्तवा सुलद्धलाभ लम, सुल्दलाभ कमित्वा 
सुप्पतिद्धितो भवाही' ˆ ति। 
एकं वृत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोचं - किन्न 
खो, भन्ते, देवान सुगतिगमनसह्वात, किञ्च, भन्ते, देवान सुलद्ध- 
लाभसह्भात, कि पन, भन्ते, देवान सुप्पतिद्ितसद्धात ` ति † 
“मनुस्सत्त खो, भिक्खु, देवान सुगतिगमनसद्भात, य 
मनुस्सभूतो समानो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये सद्धं पटिलमति | 
इद खो, भिक्खु, देवान सुलद्धलाभसद्भात, सा खो पनस्स सद्धा 
निविदा होति मूलजाता पतिद्विता दन्हा असहारिया समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा कृनचि वा खोकस्मि। 
इद खो, भिक्वु, देवान सुप्पतिद्वितसह्भात'” ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
"यदा देवो देवकाया, चवति आयुसद्भया । 
तयो सहा निच्छरन्ति, देवान्‌ अनुमोदत । 
इतो भो सुगति गच्छ, मनुस्सान सरहेव्यत । 
मनुस्सभूतो सद्धम्मे, रभ सद्ध अनुत्तर ॥ 
सा ते सद्धा निविट्रस्स, मृखुजाता पतिद्धिता | 
यावजीव असही रा, सद्धम्मे सुप्पवेदिते" । 
कायदुच्चरित हित्वा, वची दुच्वरितानि च। 
मनोदुच्चरित हित्वा, य चञ्ज दोससञ्हठितः ।। 
(कायेन कुसल कत्वा, वाचाय कुंसट बहु । 
मनसा कूसरु कत्वा, अप्पमाण निरूपधि ।॥। 
"ततो ओपधिक पुञ्ज, कत्वा दानेन त बहू । 
अञ्ज पि मच्चे सद्धम्मे, ब्रहमचरिये निवेसय' || 
१ अनुमोदन्ति -सी०, स्या०, रो०। २ मुपतिद्भुनो- स्या०। ३ भिक्ववे-स्या०, 


रो०। ४ खौपन~-सी०। ५ सहव्यत-सी०, रो! & अमदघिरा-स्या०) ७ सुपवेदिते 
~ स्या०। ८ दोससच्जिते-सी०, स्या०, रो! ९ निचेसयं ~ मी०। 


३.२३५.३६९ | बहुजनहितसुत्त २२५ 


इमाय अनुकस्पाय, देवा देव यदा विदू! 
च॑वन्त अनुमो देन्ति, एहि देव पुनप्पुन'* ति ॥ 
अथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुते ति। 


३५. बहुजनहितसुत्त 
३६ वृत्त हेत भगवता, वुत्तसरहता ति मे सुत - 


''तयोमे' पुग्गला लोकं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 
कतमे तयो ? इध, भिक्छवे, तथागतो लोकं उप्पज्जति अर्ह 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिस 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्साने बुद्धो भगवा। सो धम्म देसेति आदि- 
कल्याण मज्छेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन, कंवल- 
परिपुण्ण परिसुद्ध ॒ ब्रह्मचरिय पकासेति। अय, भिक्ववे, पठ्मो 
पूग्गलो खोकं उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


(पून च पर, भिक्खवे, तस्सव सत्थ गगवको अर्ह हति 
खीणासवो वृसितवा कतकरणीयो ओहितभा" अन'पत्तसदत्थो परि- 
क्खीणभवसयोजनो सम्मदञ्या विसुत्तो। सो घम्म >सेति आदि- 
कल्याण मज्छेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, कंवख- 
परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति। अय, भिक्खव, दुतियो 
पुरो लोकं उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
खोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान | 


(पुन च पर, भिक्खवे, तस्सव सत्थु सावको सखो होति 
पाटिपदो बहुस्सुतो सील्वतूपपस्ो । सो पि धम्म देसेति ञादिकल्याण 
मज्ज्ेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपृण्ण 
परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति। अय, भिक्खवे, ततियो पुग्गलो न्तके 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
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अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान। इमे खो, भिक्खवे, तयो 
पुरगका रोके उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
रोकानुकम्पाय अलत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान “ ति! एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

(सत्था हि लोकं पठमो महसि, 

तस्सन्वयो सावको भावितत्तो। 

अथापरो पाटिपदो पि सेखो, 

बहुस्सुतो सीरुवतूपपन्नो ॥। 


एते तयो देवमनुस्ससंदा, 
पभङ्करा धम्ममुदीरयन्ता । 
अपापुरन्तिः अमतस्स द्वारः 
योगाः पमोचेन्तिः बहुज्जन ते॥ 
“ये सलव्थवाहेन अनृत्तरेन, 
सुदेसित मग्गमनुक्कमन्ति । 
इधेव दुक्खस्स करोन्ति अन्त, 
ये अप्पमत्ता सुगतस्स सासन" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३६. असुभानुपस्सीसुत्त 

३७ वृत्त हेत भगवता, वृत्तसरहता ति मे सुत - 

` असूभानुपस्सी, भिक्खवे, कायस्मि विहरथ, आनापानस्सति 
च वो अज्छरत्त परिमुख सूपद्िता होतु, सब्बसद्खारेसु अनिच्चानु- 
पस्सिनो विहरथ ! असुभानपस्सीन, भिक्खवे, कायस्मि विहरतं 
यो सुभाय धातुया रागानुसयो सो पहीयति। आनापानस्सतिया 
मज्ज्ञत्त परिमुख सूपट्ितिताय यें बाहिरा वितक्कासया विघात- 
पक्िका ते नहौन्ति। सब्बसह्भारेसु अनिच्चानुपस्सीन विहरत 


१. धम्मम्‌ दीरियन्ता - स्या०। २ अपावृणन्ति ~ रो०। ३-३ यागा पमुज्जन्ति - 
सी०, ° पमोचन्ति ~ स्या०। ४ सुपतिद्िता ~ स्या०। ५. आनापानसतिया - मी ०, रो०। 
६ सुपतिद्ताय -स्या०, मूपट्िताय - सी०, रो०। 


२३.३८.३९ | अन्धकरणसुत्त २३७ 
या अविज्जा सा पटीयति, या विज्जा सा उप्पञ्जती'" ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


` असुभानुपस्सी कायस्मि, आनापानं परटिस्सतो । 
सन्बसङह्घारसमथ, पस्स आतापि सन्बदा॥ 


स वे सम्महसो' भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति । 5 
अभिञ्जावोसितो सन्तो, सवे योगातिगो मुनी" ति।। 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३७. धम्मानुधस्मपटिपद्चसुत्तं 


३८ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 
 धम्मानूधम्मपटिपन्नस्स भिक्खुनो जयमन्‌धम्मो होति वेय्या- 
करणाय - घम्मानुधम्मपटिपन्नोय ति भासमानो धम्मञ्येव भासति " 
नो अघम्म, वितक्कयमानो वाः धम्मवितक्कञ्लेव वितक्केति 
नो अधम्मवितक्क, तदुभय वाः पन॑ अभिनिवेज्जेत्वा उपेक्छको 
विहरति सतो सम्पजानो' ति। एतमत्थ भगवा अवोच)! तत्थेत 
इति वुच्चति - 
धम्मासयमो धम्मरतो, धस्म अनविचिन्तय। 15 
धम्म अनुस्सर भिक्खु, सद्धम्मा न परिहायति॥ 
चर वा यदि वा तिद, निस्ि्लो उद वा सय॒। 
अज्सत्त समय चित्त, सन्तिमेवाधिगच्छती'' ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३८. अन्धकरणसुत्तं 


३९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहेता ति मे सुत - २0 

'तयोमे, भिक्वे, अकूसलवितक्का अन्धकरणा अचक्ुकरणा 
अञ्जाणकरणा पञ्ञानिरोधिका विघातपक्छिका अनिव्वानसवत्त- 
निका। कतमे तयो † कामवितक्को, भिक्ववे, अन्धकरणो अचक्खु- 
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करणो अञ्लाणकरणो पञ्चानिरोधिको विघातपव्खिको अनिनव्बान्‌- 
सवत्तनिको, व्यापादवितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अचक्खुकरणो 
अञ्जाणकरणो पञ्ानिरोधिको विघातपक्खिको अनिन्वानसवत्तनिको, 
विहिसावितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अचक्खुकरणो अञ्लाणकरणो 
पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिव्बानसवत्तनिको) इमे खो, 
भिक्खवे, तयो अकुसर्वितक्का अन्धकरणा अचक्खुकरणा अञ्माण- 
करणा पञ्ानिरोधिका विघातपक्खिका अनिन्वानसवत्तनिका | 
४० “तयोमे, भिक्खवे, कुसरुवितक्का अनन्धकरणा चक्छुकरणा 

ताणकरणा पञ्ञावृदधिका अविघातपक्खिका निब्बानसवत्तनिका। 
कतमे तयो ? नेक्स्मवितवको, भिक्वे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो 
नाणकरणो पञ्जावृद्धिको अविघातपक्लिको निव्बानसवत्तनिको, 
अब्यापांदवितक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणौ च॑क्खुकरणो जाणकरणो 
पञ्जावुद्धिको अविघातपक्खिको निव्वानसवत्तनिको, अविहिसा- 
वितक्को, भिक्छवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो जाणकरणो पञ्जा- 
वुद्धिको अविघातपक्खिको निन्बानसवत्तनिको । इमे खो, भक्खने, 
तयो कुस्लवितक्काः अनन्धकरणा चक्खुकरणा जाणकरणा पञ्जा- 
वृद्धिका जअविघातपक्खिका निन्बानसवत्तनिका' ति! एतमत्थ भगवां 
अवोच। तत्थेत इति वृच्चति - 

तयो वितक्कं कुसऱे वितक्कये, 

तयो पन अकूसरे निराकरे। 

स॒वे वितक्कानि विचारितानि 

समेति वृदुव रज समूहत। 

स॒वे वितक्कूपसमेन चेतसा, 

इधेव सो सन्तिपद समज्छगा'“ति॥। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति 


३९. अन्तरामलसुत्त 
४१. वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
''तयोमे, भिक्खवे, अन्तरामरा अन्तराअमित्ता अन्तरासपत्ता 


१ कुसखावितक्का ~ स्या०। २ समज्जगा ~-स्या०। 


३.३९ ४१] अन्तरामलसुत्त २३९ 


अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका। कतमे तयो ? लोभो, भिक्खवे, 
अन्तरामलो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्च- 
त्थिको, दोसो, भिक्खवे, अन्तरामलो अन्तराजमित्तो अन्तरासपत्तो 
अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको, मोहो, भिक्छवे, अन्तरामलो 
अन्तराञमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको | 
इमे खो, भिक्ववे, तयो अन्तरामलखा अन्तराभमित्ता अन्तरासपत्ता 
अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका ति। एतमत्थ भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वृच्चति - 

('अनत्थजननो खोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो | 

भयमन्तरतो जात, त जनो नावनबृज्ज्ञति ॥ 

'लृद्धो अत्थ न जानाति, खद्धो धम्म न पस्सति। 

अन्धतमः तदा होति, य लोभो सहतं नर।। 

यो च लोभ पहन्त्वान, रोभनेय्ये न लृब्भति । 

लोभो पहीयते तम्हा, उदबिन्द्‌ व पोक्खरा 

'अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 

भयमन्तरतो जात, त जनो नावबृज्छति।। 


"ददो अत्थ न जानाति, दृषद्रौ घस्म न पस्सति। 

अन्धतम तदा होति, य दोसो सहते नर्‌ ॥ 

यो च दोस पहन्त्वान, दोसनेय्ये न दुस्सति । 

दोसो पहीयते तम्ह, ताक्पक्क व॒ बन्धना ॥ 

अनत्थजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो । 

भयमन्तरतो जात, त जनो नावबुज््ति। 

(“मून्हो अत्थ न जानाति, मून्हो धम्म न पस्सति। 

अन्धतम तदा होति, य मोहो सहते नर ॥ 

यो च मोह पह॒न्त्वान, मोहनेय्ये न मु्ठेति। 

मोह विहन्ति सो सब्ब, आदिच्चोवुदय तम'' ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
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४०. देवदनत्तसुत्त 
४२ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“तीहि, भिक्खवे, असद्धस्मेहि अभिभूतो परियादिच्नचित्तो 
देवदत्तो आपायिको नैरयिको कप्पट्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि तीहि † 
पापिच्छताय, भिक्छवे, अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो जापायिको 
नैरयिको कण्पद्रौ अतेकिच्छो, पापमित्तताय, भिक्खवे, अभिभूतो 
परियादिन्नचित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको कप्पदरो अतेकिच्छो, 
सति खो पन उत्तरिकरणीये ओरमत्तकेन विसेंसाधिगमेन अन्तरा 
वोसान पादि । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि असदम्मेहि अभिभूतो 
परियादिच्चित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको कप्पदुौ अतेकिच्छो' 
ति। एतमत्थ मगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


मा जातु कोचि लोकस्स, पापिच्छो उदपज्जथ | 
तदयिना पि जानाथ, पापिच्छान यथा गति।। 


पण्डितो ति समञ्जातो, भावितत्तो ति सम्मतो, 
जख व यससा अदा, देवदत्तो ति विस्सृतो'॥ 


सो पमाणमनुचिण्णो, आसज्ज* न तथागत । 
अवीचिनिरय पत्तो, चंतुद्रार भयानक ।। 


`अदुदुस्स हि यो दुन्भे, पापकम्म अकूुन्बतो । 
तमेव पाप फुसति,. दुटुचित्त अनादर ॥। 


"समुह विसकुस्भेन, यो मञ्जेय्य पदूसितु | 
न सो तेन पदुसेय्य,' भस्मा“ हिं उदधि महा ॥ 


एवमेव तथागत, यो वादेन विहिसति । 
सम्मग्गत ` सन्तचित्त, वादो तम्हि न रूह्ति॥ 


१ उत्तरकिरणीये -स्या०) २ च अन्तरा-स्या०, रो०।३ अपादीति-सी°। 
४ उपपज्जतु-सी०, उपपज्जय -स्या०, रो०! ५ मे सुत-सी०, स्या०) & पमादमनु- 
चिण्णो -सी०, स्या०, रो०। ७ अआपज्जन -रो०! ८ फुस्सेति -स्या०, सो०। ९ पदुसेये - 
सी०। १०. तस्मा-सी०, स्या० । ११ एवमेत -स्या०, रो०। १२ समग्गत~-सी०, 
स्या०। 
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ˆ तादिस मित्त कुन्बेथ, त च सेवेय्य पण्डितो | 
यस्स मम्गानुगो भिक्सु, खय दुक्खस्स पापुणे'" ति ॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति) 
चतुत्थो वग्गो । 


तस्सुहानं 


वितव्कासक्कारसदह, चवनखेकंः असुभः । 
धस्मञअन्धकारमर, देवदत्तेन' ते दसा ति।) 


(४ 


४१. अग्गप्पसादसुत्तं 








४३ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सृत- 

'तयोमे, भिक्खवे, अग्गप्पसादा । कतमे तयो † यावता, 
भिक्खवे, सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुप्पददा वा बहृप्पदा वा 
रूपिनो वा अरूपिनो वा सञ्जिनो वा असञ्विनो वा नेवसञ्जि- 
नासञ्जिनो' वा, तथागतो तेस अग्गमक्खायति अरह* सम्मासस्बुद्धो । 
ये, भिक्खवे, बुद्धं पसच्ना, अग्गे ते पसचा। अग्गे खो पन पसच्नानं 
अग्गो विपाको होति। 

यावता, भिक्खवे, धम्मा सद्धता वा असह्खता वा, विरागो 
तेस अग्गमक्खायति, यदिद मदनिम्मदनो पिपासविनयो आल्यसमु- 
रघातो वट्टुपच्छेदो तण्हक्डयो विरागो निरोधो निब्बान। ये, 
भिक्खवे, विरामे धम्मे पसल्ला, अग्गे ते पसन्ला । अग्गे खो पन पसच्नानं 
अग्गो विपाको होति, 


“यावता, भिक्वे, सद्धा वा गणा वा, तथागतसावकसह्भू 
तेस अग्गमक्खायति, यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि अदं पूरिसपुष्गला 
एस भगवतो सावकसद्धो आहूनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो 

अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स । ये, भिक्खवे, स्ख 
पसच्ला, अग्गे ते पसन्ला। अग्गे खो पन पसच्लान अग्गो विपाको 


१ चवमानन्ठोके-सी०, स्या०, रो०। २ असुभ-सी०। ३ देवदत्तोति ~ सी०। 
४--४ अपादा वा दिपादाचा ~ स्या०! ५ नेवसञ्यीनासच्निनो-स्या० ! ६ यदिदं अरह 
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होति। इमे खो, भिक्खवे, तयो अगगप्पसादा' ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 


“अग्गतो वे पसच्लान, अग्ग धम्म विजानत । 
अग्गे बुद्धे पसन्नान, दक्खिणे्ये अनुत्तरे ।। 


6 अग्गे धम्मे पसन्नान, विरागूपसमे सुखे । 
अग्गे सद्धं पसनच्नान, पूञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे ॥ 


१. 8 अग्गस्मि दान ददत, अग्ग पुञ्ज पवडति। 
अग्ग आयु च वण्णो च, यसो कित्ति सुखं वल ॥ 


सग्गस्स दाता मेधावी, अग्गधम्मसमाहितो । 
10 देवभूतो मनुस्सो वा, अग्गप्पत्तो पमोदतीः' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


४२. जीविकसुत्तं 


४४. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
"अन्तमिद, भिक्खवे, जीविकान यदिद पिण्डोल्य। अभि- 
सापोय, भिक्खवे, लोकरसिमि -पिण्डोखो विचरसि पत्तपाणी' ति। 
5 त च खो एत, भिक्खवे, कुरपृत्ता उपेन्ति अत्थवसिका, अलत्थवस 
पटिच्च, नेव राजामिनीता न चोराभिनीताः न इणटरा न भयद्रा 
न आजीविकापकता। अपि च खो “ओतिण्णम्हा जातिया जराय 
मरणेन सोकंहिं परिदेवेहिं दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासंहि दुक्खो- 
तिण्णा' दुक्खपरेता, अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खेक्खन्धस्स 
% अन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति, एव पञ्बजितो चाय, भिक्खवे, कुःलपुक्तो 
६ 9 सो च होति अभिज्ज्ञाल कामेसु तिन्बसारागो, व्यापन्नचित्तो 
पदुदुमनसङ्कुप्पो, मुदुस्सति असम्पजानो असमाहितो विन्भन्तचित्तो 
पाकतिन्द्रियो। सेस्यथापि, भिक्खवे, छवालात उभतोपदित्त मज्द 
४८.% गूथगतं नेव गामे कटुत्थ फरति न॒ अरञ्मे तथूपमाह, भिक्खवे, 


१ अभिरापोध -रो०, अभिलापाय ~ स्या०। २-२ अत्तवसिका अनवम -सी०) 
३ रजाभिनीता-मी०। ४ चोरमभिनीता-सी०। ५ दुक्खाभिकिण्णा-सी०, रो०। ६-\ 
सीऽ, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 


३,४३.४५ | सद्धुगाटिफण्णयुकत्त २४३ 


इम पुग्गल वदासि गिहिभोगाः परिहीनो सामञ्जत्थं च न परि- 
प्रेती" ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


गिहिभोगा परिहीनो, सामञ्बत्थ च दुन्भगो। 
परिधसमानो पकिरेति, छवालत वः नस्सति' | 


ˆकासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असज्जता। 
पापा पपेहि कम्मेहि, निरय ते उपपज्जरे! | 


"सेय्यो अयोगो मुत्तो, तत्तो अगििसिखूपमो । 
य चे मुञ्जेथ्य दुस्सीलो, र्ुपिण्डमसञ्जतो'" ति । 
अय पि जत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४३. सङ्खाटिकण्णसुत्तं 


४५ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
सद्धारिकण्णे चे पि, भिक्खवे, भिक्छु गहेत्वा पिद्धितो 
पितो अनुबन्धो अस्स पादे पाद निक्छिपन्तो, सो च होति अभि- 
ज्साटू कामेसु तिव्बसारागो व्यापन्नचित्तो पदुदुमनसङ्कप्पो मूदरस्सति 
असम्पजानो समाहितो विन्भन्तचित्तो पाकतिन्द्रयो, अथ खो सो 
आरका व मण्ह, अह च तस्स। तं किस्य हेतु? धम्म हि सो 
भिक्छवे, भिक्खु न पस्सति। धम्मं अपस्सन्तो न म पस्सति। 
योजनसते चे पि सो, भिक्वे, भिक्खुं विहुरे्य, सो च 
होति अनभिज्ञा कामेसु न तिव्बसारागो अन्यापन्नचित्तो अपदुदु- 
मनस ङ्कप्पो उपद्ितस्सति सम्पजानो समाहितो एकम्गचित्तो सवृति- 
न्द्रियो, अथ खो सो सन्तिके व मय्हं, अहं च तस्स। त किस्स 
हेतु" धम्म हि सो, भिक्खवे, भिक्खु पस्सति; धम्म पस्सन्तो मं 
पस्सती ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 
` अनुबन्धो पि चे अस्स, महिच्छो च विघातवा। 
एजानुगो अनेजस्स, निन्बुतस्स  अनिन्बुतो । 
गिद्धो सो बीतगेधस्स, पस्स याव च आरका। 


? गिहिभोगा च -सी०, स्या०, रो०) २-२ विनस्सति -स्या० २-३ अय गाथा 


5 


15 
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8, 25 यो च धम्ममभिजञ्जाय, भधम्ममञ्नाय पण्डितो। 

१३, 92 रहंदो व निवाते च, अनेजो वृूपसम्मति॥। 
(अनेनो सो अनेजस्स, निव्बृतस्स च निब्दुतो। 
अगिद्धो वीतमेधस्स, पस्स याव च सन्तिकं ति।। 

5 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४४. अग्गिसुत्त 
४९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहेता ति मे सुत - 
| “तयोमे, भिक्खवे, अग्गी । कतमे तयो ” रागग्गि, दोसग्गि, 
मोहग्गि ~ इमे खो, भिक्खवे, तयो अग्गी'' ति! एतमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति - 
10 ““रागग्गि दहंति मच्च, रत्तं कामेसु मुच्छिते। 
दोसग्गि पन व्यापने, नरे पाणातिपातिनो।, 
(मोहग्गि पन सम्मूढठहे, अरियधम्मे अकोविदे। 
एते अग्गी अजानन्ता, सक्कायाभिरता पजा।। 


ते वड्यन्ति निस्य, तिरच्छान च योनियो। 
८. 9 16 असुर पेत्तिविसय , अमुत्ता मारबन्धना ॥ 

“ये च रत्तिन्दिवा युत्ता, सम्मासम्बृद्धसासने । 

ते निब्बापेन्ति रागग्गि, निच्च असुभसल्जिनो । 

दोसग्गि पन मेत्ताय, निन्बापेन्ति नरुत्तमा। 

मोहुग्गि पन पञ्बाय, याय निव्बेधगामिनी ॥ 

20 "ते निन्बापेत्वा निपका, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 

असेस॒ परिनिन्बन्ति, असेस दुक्खमच्चगु* ।। 

जरियहसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्लयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनन्भव'' ति ।। 

सय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१. सो-सी०। २ निवातो-स्या०, रो०। ३ पित्तिविसय च~स्या०; पेत्तिविसय 
च - रो०। ४ दुक्वमज्छग्‌ - स्या०। 
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४५. उपपरिक्ठसुत्त 


४७. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

“तथा तथा, भिक्खवे, भिक्ख॒ उपपरिक्खेथ्य यथा यथास्स 
उपपरिक्छतो बहिंद्धा चस्स विञ्जाण अविक्छित्त अविसटः अनज्छ्यत्त 
असण्ठिति अनुपादाय न परितस्से्य । वहिद्धा, भिक्खवे, विञ्जाणें 
अविक्ित्तं अविसटे सति अज्त्त असण्ठिते अनुपादाय अपरितस्सतो ५ 
आयति जातिजरामरणदुक्समुदयसम्भवो न होती" ति। एतमलत्थ 
भगवा अवोचं। तत्थेत इति वुच्चति - 

सत्तस द्ध प्पहीनस्स, नेत्तिच्छिन्नस्स भिक्खुनो । 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि तस्स' पुनम्भवो'' ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 10 


४६. कामूपपत्तिसुत्त 
४८ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
` तिस्सो इमा, भिक्खवे, कामूपपत्तियो । कतमा तिस्सो ? 
पच्चुपट्ितकामा, निस्मानरतिनो, परनिस्मितवसवत्तिनो - इमा खी, 
भिक्छवे, तिस्सो कामूपपत्तियो"' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । 
तत्थेत इति वुच्चति - 1 
` पच्चुपद्ितकामा च, ये देवा वसवत्तिनो । 
निम्मानरतिनो देवा, ये चञ्जे कामभोगिनो। 
इत्थभावञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तरे* ॥ 


एतमादीनव मत्वा, कामभोगेसु पण्डितो । 
सब्बे परिच्चजे कामे, ये दिन्बा ये च मानुसा ॥ 20 
पियरूपसातगधित, छेत्वा सोत दुरच्चय । 
असंसं परिनिव्बन्ति, असस दुक्खमच्चग ।] 
१ यथा-सी०, स्या०, रो०।! २-२ होति अविसहू- सी०, होति अविसट -रो०। 
३-३ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ४ सत्तसद्धपहीणस्स - सी०, सत्तसद्धपहीनस्स 
-स्या०, रोऽ । ५ अस्स-स्या०। ६ कामुप्पत्तियो-सी०) ७-७ कामभोगेमु पण्डितो - 
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'जरियहसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता | 
जातिक्छयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनम्भव' ति ॥ 
अथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


४७. कामयोगसुततं 


5 268 ४९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
& कामयोगयुत्तो, भिक्ववे, भवयोगयुत्तो अगामी होति 


अगन्ता' इत्थत्त। कामयोगविसयुत्तो, भिक्खवे, भवयोगयुत्तो 
अनागामी होति अनागन्ताः इत्थत्त। कामयोगविसयुत्तो , भिक्खवे, 
भवयोगविसयुत्तो अरहा होति खीणासवो ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
10 कामयोगेन सयुत्ता, भवयोगेन चूभय | 
८ 96 सत्ता गच्छन्ति ससार, जातिमरणगामिनो ॥ 
ये च कामे पहन्त्वान, अप्पत्ता आसवक्खय्‌ । 
भवयोगेन सयुत्ता, अनागामी ति वृच्चरे। 
यं च खो चिन्नसंसया, खीणमानपुनन्भवा। 
ह ते वे पारद्धता लोकं, ये पत्ता आसवक्छय'' ति ।। 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
ततियभाणवार। 


४८. कल्याणसीलसुत्त 


५०. वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 
` कल्याणसीखो, भिक्छवे, भिक्खु कल्याणधस्मो कल्याणपञ्जो 
इमस्मि धम्मविनयं केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वुच्चति - 
20 क्थ च, भिक्छवे, भिक्खु कल्याणसीलो होति ? इध, 
भिक्छवे, भिक्लु सीलवा होति, पातिमोक्डसवरसवुतो विहरति, 
१ आगन्त्वा ~स्या०। २ अनागन्त्वा-स्या०। ३. कामयोगविसञ्जुत्तौ -सी०, 


रो०! ४ अरह्‌~स्या०) ५ जातिमरणगामिनन्ति-स्या० ६ छिच्नससारा- फी०। 
७ पारगता स्या०। 


३ ४९.५१ | दानसृत्त २४७ 


आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 
सिक्खति सिक्वापदेसु। एव खो, भक्खने, भिक्खु कल्याणसीलो 
होति। इति कल्याणसीलो | 

ˆ कल्याणधम्मो च कथ होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खू सत्तर 
बोधिपक्खियान धम्मान भावनानूयोगमनुयुत्तो विहरति । एव खो, 
भिक्छवे, भिक्खु कल्याणधम्मो होति । इति कल्याणसीलो, कल्याणघम्मो । 

'कल्याणपञ्मो च क्थ होति? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
आसवान खया अनासव चेतोविमृत्ति पञ्जाविमुत्ति दिट्रुव धम्मे 
सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरति। एव खो, भिक्खवे, 
भिक्ख॒ कल्याणपञ्जो होति। 

"इति कल्याणसीलो कल्याणधम्मो कल्याणपज्जो इमस्मि 
धम्मविनयें केवली वुसितवा उत्तमपूरिसो ति वुच्चती'" ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 

यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कट | 

त वे कल्याणसीलखो ति, आहु भिक्खु हिरीमनः।। 

यस्स धम्मा सुभाविता, सत्तः सम्बोधिगामिनोः। 

त वे कल्याणधम्मो ति, आहू भिक्खु अनुस्सद |, 

यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 

त॒ वे कल्याणपञ्जो ति, आहू भिक्खू अनासव 

ˆ तेहि धम्मेहि सम्पन्न, अनीघ छिन्नससय । 

असित सन्बलोकस्स, आहु सन्बपहायिन ' ति॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


४९. दानसुत्त 
५१ वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मं सुत - 


“देमानि, भिक्खवे, दानानि - आमिसदान च धम्मदान च। 
एतदग्ग, भिक्छवे, इमेस द्विच दानान यदिद - धम्मदान) 


1 


१. सत्ततिस ~ स्या०। >. बोधिपक्खिकान -सी०, रो०।३ हिरीमत-स्या०, रो०। 
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40 


‰ 98 


25 
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“रेमे, भिक्वे, सविभागा - आमिससविभागो च धम्म- 
सविभागो च। एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्वित सविभागान यदिद - 
धम्मसविभागो । 

8 81 “मे, भिक्छवे, अनुग्गह - आमिसानुम्गहा च धम्मानुग्गहो 
$ च} एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्िन्न अनुग्गहान यदिद ~ धम्मानुग्गहो'' 
ति} एतसत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
यमाह दान परम अनुत्तर, 
य॒ सविभाग भगवा अवण्णयिः। 
अग्गम्हि खेत्तम्हि पसन्नचित्तो, 
10 विञ्जू्‌ पजान को न यजेथ काले 
ये चेव भासन्ति सुणन्ति चूभय, 
पसच्नचित्ता सुगतस्स सासनं | 
तेस सो अत्थो परमो विसुज््ति, 
ये अप्पमत्ता सुगतस्स सासने'" ति।; 
15 अयं पि अत्थो चृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


५७५७०, 





५०. तेविज्जसुत्तं 

५२ वुत्त हेत भगवत।, वुत्तमरहता ति मे सुत - 

ˆ धस्मेनाह, भिक्छवे, तेविज्ज ब्राहमण पञ्बपिमि, नाञ्ब 
लकपितिलापनमत्तेन । 

` कथजञ्चाह्‌ , भिक्खवे, धम्मेन तेविज्ज ब्राह्मण पञ्जापेमि, 
 नाञ्ज रपितलापनमत्तेन ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अनेकविहित 
१: 9 पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथीद - एक पिनजाति टे पि जात्तियो 
तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दसं 
पि जातियो वीस पि जातियो तिस पि जातियो चत्ताटीसः पि 
जातियो पञ्जास पि जातियो जातिसत पि नातिसहस्स पि जातिसत- 
% सहस्स पि अनेकं पि सवदटूुकप्पे अनेके पि विवहूकप्पे अनेके 
पि स॒वदूविवटकप्पे-अपुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एव- 


९ अवेष्णयी -सी०) २ कथच-सी०) ३ चत्ता्रीम-सी०, स्या०। 


२३.५०.५२ | तेविज्जसुत्त २४९ 


माहारो एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तो, मा तनो चुतो 
अमत्र उदपादि; तत्रापासि' एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवसुखदक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो इधूपपन्नो 
ति। इति साकारं सउहेस अनेकविहित पुव्बेनिवास अनुस्सरति 


ञयमस्स पठमा विज्जा अधिगता होति, अविज्जा विहता, विज्जा , 


उप्पच्ला, तमो विहतो, आलोको उप्पन्लो, यथा त॒ अग्पमन्नस्स अना- 
पिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

(पुन च पर, भिक्खवे, भिक्सु दिव्वेन चक्यना विसद्ध 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमानं रीन पणीतं 
सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति -'ट्मे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदूच्वग्तिन ममन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियान उपवादका मिच्छादिद्िका 
मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, तें कायस्स मेदा पर्‌ मरणा अपाय 
दुग्गति विनिपातं निरय उपपन्ना, इमे वा पन भोन्तो भत्ता काय- 
सुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोमुचग्तिन 
समन्नागता अरियान अनुपवादका सम्भादिषद्धिका सम्मादिद्टिकम्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा पर सरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्ना 
ति। इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकंन सत्ते 
पस्सति चवमानें उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दृव्वण्णे, सुगतं 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्तं पजानाति । अयमस्स दुतिया विज्जा 
अधिगता होति, अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो 
आलोको उप्पन्नो, थथा त॒ अप्पमत्तस्य आतापिनो पहितन्तम्म 
विहरतो । 


पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु आसवान खया अनामव 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्ुव धम्मे सय अभिज्ञा मच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति! अयमस्स ततिया विज्जा अधिगता टोति, 
अविज्जा विहता, विज्जा उपपन्ना, तमो विहतो, आलोको उष्पन्नो, 
यथा त अप्पमत्तस्स आतापिनो परहितत्तस्स विहरतो । एव खो अह्‌, 


१ एवसुवदृक्लपटिसवेदी -सी०, स्या०, रो} > ततपासि-सी०) “ भभि- 
ञ्माय -रो०। 
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भिक्छवे, धम्मेन तेविज्ज ब्राह्मण पञ्जापेमि, नञ्ज लपितलापन- 
मत्तेना” ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
“'ुव्बेनिवास यो वेदि, सग्गापायं च पस्सति। 
अथो' जातिक्वयं पत्तो, अभिजञ्जावोसितो मुनि॥ 
2 9 एताहि तीहि विज्जाहिः तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
तमहं वदामि तेविज्ज, नाज्म कपितलापन'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 
पञ्चमो वग्गो । 


तस्सुहानं 


पसादजीवितसङ्खाटि, अग्गिडपपरिक्खया। 
उपपत्तिकामकल्याण, दान धम्मेन ते दसा ति॥। 
तिकनिपातो निद्ितो । 








१ वेति-म० २ अथ-सी०, स्या०) 


९. चतुक्कनिपातो 


१. ब्राह्मणधम्मयागसुत्त 


१. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- 

अहमस्मि, भिक्खवे, ब्राह्यणो याचयोगो सदा पयतपाणि 
अन्तिमदेहधरो' अनृत्तरो भिसक्कोः सल्ककत्तो । तस्स मे तुम्हे पुत्ता 
ओरसा मुखतो जाता धस्मजा घस्मनिम्मिता धम्मदायादा, नो 
आमिसदायादा । 


"दरेमानि, भिक्खवे, दानानि - आमिसदान च धम्मदान चं। 
एतदग्ग, भिक्खछवे, इमेसखं द्वित दानानं यदिद ~ धम्मदानं | 
"द्मे, भिक्खवे, संविभागा - आमिससविभागो च धम्म- 
सविभागो च। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेस द्विन्न सविभागान यदिद - 
धम्मसविभागो 
"दमे, भिक्लवे, अनुग्गहा - आमिसानुम्गहौ च धम्मानुग्गहो 
च 1 एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्न अनुग्गहान यदिद ~ धम्मानुग्गहो । 
द्मे, भिक्खवे, यागा - आसिसयागो च धम्मयागो च 
एतदग्ग, भिक्खवे, इमेस द्वित यागानं यदिद - धम्मयागो'' ति। 
एतमत्थ भगवा भवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 
श्यो धम्मयाग अयजीः अमच्छरी, 
तथागतो सन्बभूतानुकस्पी । 
तं तादिस् देवमनुस्ससेदु, 
सत्ता नमस्सन्ति भवस्स पारगु” ति॥। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति, 


१. पयतपाणी-सी०, स्या०। २. जन्तिमदेह्धारो-रो०) ३ भिसको-स्या०। 


४. अयजि सी ०। 


10 


15 


२५२ इतिवुत्तक | ४.२.२- 
२. सुलभसुत्तं 
२. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमररहता ति मं सुत - 


''चत्तारिमानि, भिक्खवे, अप्पानि चेव सुलभानि च, तानि 
च अनवज्जानि। कतमानि चत्तारि " पसुकृ, भिक्खवे, चीवरान 
9. अप्प च सुलभ च, त च अनवज्ज, पिण्डियारोपो, भिक्खवे, 
८ 0 5 भोजनान अप्प च सुरुभ च, त च अनवज्ज, रसक्खमूल, भिक्खवे, 
सेनासनान अप्प च सुखभ च, त च अनवज्ज, पूतिमुत्त, भिक्खवे, 
भेसज्जानं अप्प च सुभ च त च अनवज्ज; इमानि खो, भिक्खवे, 
चत्तारि अप्पानि चेव सुलभानि च, तानि च अनवज्जानि। यतो 
सो, भिक्छवे, भिक्लु अप्पेन च तुद्रौ होति सुलभेन च अनवज्जेन' 
„ च," इमस्साह' अञ्बतर सामजञ्यङ्क ति वदामी'' ति। एतमत्य भगवा 
अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 
अनवज्जेन तुद्रस्स, अप्पेन सुलभेन च। 
त सेनासनमारन्भ, चीवर पानभोजन। 
विघातो होति चित्तस्स, दिसा नप्पटिहञ्जति ॥ 


3 


॥ ये चस्स॒धम्मा अक्खाता, सामञ्जस्सानुरोमिका । 
अधिगगहिताः तुद्रुस्स, अप्पमत्तस्स भिक्खुनो '““ ति ॥ 
अय पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मं सृत ति। 


२३. आसवक्खयसुत्तं 

२ वुत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
“जानतोह, भिक्वे, पस्सतो आसवान खय वदामि, नो 
„> अजानतो नो अपस्सतो। किञ्च, भिक्खवे, जानतो कि पस्सतो 
आसवान खयो होति? इद दुक्खं ति, भिक्वे, जानतो पस्सतो 
४. 04 जासवान खयो होति, अय दुक्खसमुदयो ति, भिक्खवे, जानतो पस्सतो 
ससवान खयो होति, अय दुक्वनिरोधो ति, भिक्खवे, जानतो 
पस्सतो आसवान खयो होति, अय दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा ति, 


१-१ सी० रो° पोत्थकेसु नस्थि । २ इदमस्साह्‌ -म०। ३. पस्स~स्या०। ४ 
अधिगहीता - सी०, रो०। ५ सिक्खतो - सी०। 


४.४ ४ समणब्राह्यणसुत्त २५३ 


भिक्खवे, जानतो पस्सतो आसवानं खयो होति। एव खो, भिक्खवे, 
जानतो एव पस्सतो आसवान खयो होती ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

` सेखस्स' सिक्खमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो । 

खयस्मि पठम नाण, ततो अञ्बा अनन्तराः 1 

ततो अञ्जा विमुत्तस्स. विमुत्तिजाणसमृत्तम । 

उप्पज्जति खयं जाण, खीणा सयोजना इति} 

'न त्वेविद' कूसीतेन, बारेनमविजानता | 

निन्बान अधिगन्तब्ब, सन्बगन्थप्पमोचन' ति।। 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति 10 


$ 


४. समणब्राह्मणसुत्तं 


४ वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति में सुत - 

यं हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इद दुक्ख' 
ति यथाभूत नप्पजानन्ति, अय दुक्खसमुदयो' ति यथाभूत नप्प- 
जानन्ति, अय दुक्खनिरोधो' ति यथामूत नप्पजानन्ति, अय दुक्ल- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत नप्पजानन्ति-न मे ते, 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु 
वा ब्राह्मणसम्मता, न च पनेते आयस्मन्तो सामञ्जत्थ वा ब्रह्मञ्जत्थ 
वा दिट्रुव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ति । 

ये चखो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा व। इद दुक्ख' 
ति यथामूत पजानन्ति, अय दुक्वसमुदयो' ति यथाभूत पजानन्ति, 2 
अय दुक्वनिरोधो' ति यथाभूत पजानन्ति; जय दुक्डनिरोधगामिनी 
पटिपदा' ति यथाभूत पजानन्ति -ते' खो मे, भिक्खवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता, 
ते च पनायस्मन्तो सामञ्जत्थ च ब्रह्मञ्जत्थ च द्द्रुव धम्मे सय 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती” ति। एतमत्थ भगवा % 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 





१ मेक्वस्म -स्या० > अन्‌नरा-सी०, स्या०। ३ तेवित~-सी०) ४ स्या० 
पन्थकः नस्थि) “ तै च~-स्या०। 


४.६.९६ | तण्हृप्पादसुत्त २५५ 


भिक्खू सत्थारोः ति पि वृच्चन्ति, सत्थवाहा ति पि वुच्चन्ति, 
रणजञ्जहा ति पि वुच्चन्ति, तमोनुदा ति पि वुच्चन्ति, आलोककरा 
ति पि वुच्चन्ति, ओभासकरा ति पि वुच्चन्ति, पज्जोतकया ति पि 
वुच्चन्ति, उक्काधारा ति पि वुच्चन्ति, पभद्धरा ति पि वृच्चन्ति, 
अरिया तिपि वुच्चन्ति, चक्खुमन्तो ति पि वुच्चन्ती'' ति। एतमत्थ 5 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

ˆपामोज्जकरणः ठन, एत होति विजानत । 

यदिदं भावितत्तान, अरियान धम्मजीविन ॥ 


“ते जोतयन्ति सद्धम्म, भासयन्ति पभङ्रा। 
आखोककरणा धीरा, च॑क्खुमन्तो रणजञ्जंहा ।। 10 


“येस वे सासन सुत्वा, सम्मदञ्ाय पण्डिता । 
जातिक्खयमभिञ्ञाय, नागच्छन्ति पुनम्भव'' ति॥। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


६. तण्ुप्पादसुत्त 
९. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


ˆ चत्तारोमे, भिक्छवे, तण्ुप्पादा, यत्थ॒ भिक्खुनो तण्हा 
उप्पज्जमाना, उप्पज्जति । कतमे चत्तारो ? चीवरहेतु वा, भिक्खवे, 
भिक्छुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, पिण्डपातहेतु वा, भिक्खवें, 
भिक्सुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, सेनासनहेतु वा, भिक्खव, 
भिक्सुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति; इतिभवाभवहतु वा, 
भिक्खवे, भिक्सृनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति। इमे घो, भिक्खवें, 2 ˆ 
चत्तासो तण्टुप्पादा यत्थ भिक्ुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जती ' 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


“तण्टादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर । 
दत्थभावजञ्चथाभाव, ससार नातिवत्तति ।। 


१~१ सत्थारो पि~सी०। २-२ पामुज्जकरणट्रान -सी०, ° करणद्ान -स्या०; 
पामुज्जकरण टान-रोऽ। २ एव -सरी०, रो। ४ ससर-म०। 
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एतमादीनव' नत्वा, तण््‌ दुक्खस्स सम्भव । 
वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्खु परिब्बजे'' ति। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवत, इति मे सुतं ति 


७. सब्रह्यकसुत्त 





७ वृत्त हेत मगवत।, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

“सन्रह्मकानि, भिक्खवे, तानि कुलानि यस पृत्तान माता- 
पितरो अज्ज्ञागारे पूजिता होन्ति। सपुब्बदेवतानि, भिक्खवे, तानि 
कुलानि येस पृत्तान मातापितरो अज्ज्ञागारे पूजिता होन्ति! सपुन्बा- 
चरियकानि', भिक्खवे, तानि कुलानि येस पुत्तान मातापितरो अज्ा- 
गारे पूजिता होन्ति) साहूनेय्यकानि , भिक्खवे, तानि कुलानि येस 
पुत्तान मातापितरो अज्ज्ञागारे पूजिता होन्ति, 

ˆ“ ब्रह्मा" ति, भिक्ववे, मातापितून' एत अधिवचन । पुन्ब- 
देवता" ति, भिक्खवे, मातापितून एत अधिवचन । 'पुब्वाचरिया' ति, 
भिक्खवे, मातापितून एत अधिवचन । "आहूनेय्या' ति, भिक्खवे, 
मातापितून एत अधिवचन । त कस्स हेतु बहुकारा, भिक्खवे, 
मातापितरो पुक्तानं अआपादका पोसका इमस्स लोकस्स दस्सेतारे ' 
ति। एतसत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

ब्रह्मा ति मातापितसे, पृन्बाचरिया ति वुच्चरे । 
आहुनेय्या च पृत्तान, पनाय अनुकस्पका ।। 
तस्मा हि ने नमस्सेस्य, सक्करेय्य च पण्डितो । 
अस्नेन अथ. पानेन, वत्थेन सयनेन च 
उच्छादनेन न्हापनेन , पादान धोवनेन च|) 
ताय न पारिचरियाय मातापितूसु पण्डिता" । 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती"" ति ॥ 
जय पि अत्यो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 





१ एवमादीनव -सी०, रो०। २ तण्डा-सी०, स्या०, रो०। ३. सपुव्बाचरियानि - 
स्था०, रोऽ । ४ साहूनेय्यानि -स्या०) ५ मातापितुत्र -सी०। ६ वहूपकारा -सी०। ७ स्या 
पोत्थके नत्थि। ८ जथो -स्या०, रो०। ९ नतहापनेन -सी०। १० पण्डितो ~ सी०, रो०। 


द कुहुसुत्त २५७ 
८. बहूुकारसुत्त 
८. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


बहुकारा, भिक्खवे, ब्राह्मणगहपतिका तुम्हाक ये वो 
पच्चुपद्िता चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेहिं । 
तुम्हे पि, भिक्लवे, बहूकारा ब्राह्मणगहपतिकान य नैस धम्म देसे 
आदिकल्याण मज्ञेकत्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, 5 
केवलपरिपुण्ण परिसृद्ध ब्रह्मचरिय पकासेथ। एवमिद, भिक्खवे, 
अञ्जमजञ्ं निस्साय ब्रह्मचरिय वृस्सति आघस्स नित्थरणत्थाय सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच) तत्थेत इति 
ठ्च्चति - 
सागारा अनगारा च, उभो अञ्योञ्जनिस्सिता। 1 
आराधयन्ति सद्धस्म, योगक्खेम अनुत्तर |) 
सागारेसु च चीवर, पच्चय सयनासन । 
अनगारा पटिच्छन्ति, परिस्सयविनोदन 1! 
` सुगतः पन निस्साय, गहद्रा धरमेसिनो | 
सहहाना' अरहत, असियिपञ्जाय ज्ञायनो । 15 
इध धम्म चरित्वान, मग्ग सुगतिगामिन। 
नन्दिनो देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुत ति। 


९. कुंहसुतत 
९ वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
`ये केचि, भिक्खवे, भिक्ख्‌ कहा थद्धा रपा सिद्धी उच्चाः % 
असमाहिता, न मं ते, भिक्खवे, भिक्खू मामका। अपगता चते, 
सिक्खवे, भिक्खू इमस्मा धम्मविनया, न च ते इमस्म" धम्मविनये 


१ वहूपकारा-सी०। २ ते-सी०, स्या०, रो०। ३ अनागासा-स्या०, रो०) 
४ पुग्गल-सी०। ५. सदृहानो-सी०। ६ उन्नखा-सी०, रो०। ७ भिक्खवे भिक््‌ 
इमस्मि-सी०, रो०। 


दतवुत्तक | ४.९.९- 


वुद्धि विरून्ं वेपुल्ल भापज्जन्ति। ये च खो, भिक्खवे, भिक्खू 

निक्कुहा निल्ल्पा धीरा अत्थद्धा सुसमाहिता, ते' खो मे, भिक्खवे, 

भिक्खू मामका । अनपगता च ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा ` धम्म- 

विनया, ते" च" इमस्स धम्मविनयें वुद्धि विरू वेपृल्ल आपज्जन्ती' 
5 ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


कुहा थद्धा ल्पा सिद्धी, उच्छा असमाहिता, 
न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ।। 


ˆ निक्कूहा निल्टपा धीरा, सत्थद्धा सुसमाहिता । 
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुदधदेसिते'” ति ॥ 
10 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति- 


१०. नदीसोतसुत्त 
8. 91 १०. वुत्त हेत भगवता, वुत्तसरर्हता ति मे सुत - 


प 114 (सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो नदिया सोतेन ओवुय्हुय्य 
पियरूपसातरूपेन । तमेन चक्खुमा पुरिसो तीरे स्ति दिस्वा एव 
वदेय्य - किञ्चापि खो त्व, अम्भो पुरिस, नदिया सोतेन ओवृय्हसि 

5 पियरूपसातरूपेन, अत्थि चेत्य हदा रहंदो सऊमि सावदर सगहो 
सरक्खसो य त्व, अम्भो पुरिस, रहंदः पापुणित्वा मरण वा निगच्छसि 
मरणमत्त वा दुक्खं" ति। अथ खौ सो, भिक्खवे, पुरिसो तस्स पुरि- 
सस्स सहं सृत्वा हत्थेहिं च पादेहि च पटिसोत वायमेय्य । 

"उपमा खो मे अय, भिक्खवे, कता अत्थस्स विञ्जापनाय । 

% अय" चेत्थ' अत्थो - नदिया सोतोः ति' खो, भिक्खवे, तण्हायेत अधि 
वचनं । पियरूप* सातरूप ति खो, भिक्खवे, छेत अज्ज्ञत्तिकान 
आयतनान अधिवचन । हेटरा रहंदो ति खो, भिक्खवे, पञ्चच ओर- 
म्भागियान सयोजनान अधिवचन । ऊमिभय'“ ति" खो, भिक्खवे, 


१ वहि -स्या०) २ अथद्धा-स्या०। ३. ते च~-स्या०। ४ इममम्हा-सी०। 
५-५ ते भिक्खवे भिक्खू - सी०। ६ सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ७-७ अयमेत्य -सी०, 
अय चेवेत्य -स्या०। ८-८ सातेना ति -स्या०। ९-९ पियरूपसातरूपेना ति -स्या० , 
पियरूप० -सी०, रोऽ १०-१० सऊमीति -सी०, स्या०, सउम्मी ति -रोऽ। 
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कोधुपायासस्सेत अधिवचन । अवट ति खो, भिक्खवे, पञ्चन्नेत 
कासगुणान अधिवचन । गहंरक्वसो' ति खो, भिक्लवे, मातुगामस्सेत 
अधिवचन । पटिसोतो' तिः खो, भिक्खवे, नेक्म्मस्सेत अधिवचन, 
हत्थेहिं च पादेहि च वायामो ति खो, भिक्खवे, विरियारम्भस्सेत 
अधिवचन । चक्खृमा पुरिसो तीरं ठ्ति ति खो, भिक्खवे, तथागत 
स्सेत अधिवचन अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 

सहा पि दुक्खेन जहय्य कामे, 

योगक्खेम आयति" पत्थयानो' । 

सम्मप्पजानो सुविसुत्तचित्तो, 

विमुत्तिया फस्सये तत्थ तत्थ । 

स वेद्‌ वूसितब्रह्मचरियो, 

लोकन्तग्‌ पारगतो ति वुच्चती' ति)) 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


११. चरसुत्त 
११. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत - 


"चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिंसावितक्कोवा। त चे, भिक्खवे भिक्खु 
अधिवासेति नप्पजंहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति" न अनभाव 
गमेति, चर पि, भिक्खवे, भिक्खु एवभूतो अनातापी अनोत्तापीः 
सतत समित कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति, 


` स्तिस्स चं पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जत्ि कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे, 
भिक्खु अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अन- 


१ सवटो-सी०, स्या०, रोऽ २ सगहो सरक्खसो-सी०, स्या०, रो०। 
२-३ परिसोतन्ति = स्या०। ४ सी० पोत्थके नत्थि ! ५-५ आयति पत्थमानो ~ सी ०, आयति 
पत्थयानो ~ रो० । ६ स्या० पोत्थके नत्थि! ७ व्यन्ति करोति- सी०, रो० 1! ८. अनोत्तप्पी - 
सी०, स्या०, से०। 
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भाव गमेति, ठितो पि, भिक्खवे, भिक्खुं एवभूतो अनातापी अनोत्तापी 
सततं समित कुसीतो हीनविरियो ति वृच्चति | 

ˆ निसिच्स्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापार्दवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्खवे, भिक्खु 
अधिवासेति नप्पजहति न विनदति न व्यन्तीकरोति न अनभाव गमेति, 
निसि्नो पि, भिक्खवे, भिवसुं एवभूता अनातापी अनोत्तापी सतत समित 
कुसीतो हीनविरियो ति वृच्चति। 

“सयानस्स चै पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्सं उप्पज्जति 
कामवितक्को वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे 
भिक्छवे, भिक्खु अधिवसति नप्पजहंति ने विनोदेति न व्यन्तीकरोति 
न अनभाव शमेति, सयानो पि, भिक्षे, भिक्खु जागरो एवभूतो 
सनातापी अनोत्तापी सतत स्मित कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति 

“चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्कौ 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा त षे, भिक्खवेः 
भिक्खु नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति 
चर पि, भिक्खवे, भिक एवमूतो आतापी ओत्तापी' सतत समित 
आरदविरियो पटहितत्तो ति वुच्चति । 

““ठितिस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पञ्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्षवे, 
भिक्खु नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति जनमभाव गमेति 
ठति पि, भिक्खवे, भिक्खु एवभूतो आतापी ओोत्तापी सतत समित 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वुच्चति । 

“निसिन्नस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त चे, भिक्ववे, 
भिकंछु नाधिवासेति पजंहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति, 
निसि्ो पि, भिक्वे, भिक्खु एवमूतो आतापी ओत्तापी सतत समित 
आरद्धविरियो, परहितत्तो ति वृच्चति । 

` सयानस्स चे पि, भिक्ववे, भिक्वुनो जागरस्स उप्पज्जति 
कामवितक्क्ये वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चे, 


१ ओत्तप्पी-सी०, स्या०, रोऽ) २ आग्द्धवीरियो-म०। 
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भिक्खवे, भिक्खु नाधिवासेति पजहंति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभाव गमेति, सयानो पि, भिक्वे, भिक्खु जागरो एवभूतो 


आतापी ओत्तापी सतत समित आरद विरियो पर्हितत्तो ति वुच्चती ` 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 

चर वा यदिवा तिद, निसिन्नो उद वा सय। 

यो वितक्कं वितक्केति, पापक गेह्‌निरसिसित ॥ 


` कुस्मग्गः परिपद् सो, मोह्नेय्येसु मच्छितो । 
सभव्बो तादिसो भिक्खु, पट्ट सम्बोधिमुत्तम्‌ ॥ 
यो चक्र वा तिद्रं वा, निसिच्नो उद वा सथ, 
वितक्कं समयित्वान, वितक्क्पसमे' रतो । 


भव्बो सो तादिसो भिक्खु, टूट सम्बोधिमुत्तम'' ति ॥ 


अय पि अउत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


१२. सम्पन्नसीलसुत्तं 
१२. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत - 


(सम्पत्नसीला, भिक्खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा, पाति- 
मोक्खसवरसवृता विहरथ आचारगोचरसम्पच्ना अणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्साविनो, समादाय सिक्खथ सिक्खापदेसु ! 


` सम्पन्नसीकन वो, भिक्वे, विहरतः सम्पन्पातिमोक्डान 
पातिमोक्खसवरसवृतान विहरत आचारगोचरसम्पच्नान अणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस््ावीन समादाय सिक्त सिक्खापदेसु किमस्स* उत्तरि 
करणीय ? 


चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्लुनो अभिज्छा विगता होति, 
व्यापादो विगतो होति, थीनमिद्ध विगत होति, उद्धच्चकुक्कुच्च 
विगत होति, विचिकिच्छा पहीना होति, आरद होति विरिय अस- 


१ कूमग्ग-स्या०, रो०! र-र योचर वाथतिद्ुवा-सी०, योचरवायदिवा 
तिदु-स्या०, योचर वायो तिद वा-रो०)। ३ वितक्कोपसमो-रो०। ४ होथ~स्या०। 
५ सी, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ६ भवत--स्या०। ७ किस्स भिक्खेवे-मी०, 
० भिक्खवे ~ स्या०, किंञ्न्वस्म भिक्खवे - रो०। ८ उत्तरि~-स्या०) 
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ल्टीन, उपद्विता सति असम्मुद्रा, पस्सद्धो कायी असारो, समाहित 
चित्त एकग्ग । चर पि, भिक्वे, भिक्खु एवभूतो आतापी ओत्तापी 
सतत समित आरद्वविरियो पहितत्तो ति वुच्चति 

““ठितिस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खनो अभिञ्ज्ञा विगता होति 
व्यापादो पेऽ थीनमिद्ध.. उद्धच्चकुक्कुच्च . विचिकिच्छा पीना 
होति, आरद होति विरिय असल्लीन, उपद्िता सति असम्मुदरा, 
पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहित चित्त एकग्ग । र्ति पि, भिक्वे, 
भिक्स एवभूतो आतापी ओत्तापी सतत समित आरदविरियो पहि- 
तत्तो ति वुच्चति | 


(निसिख्रस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खनो अभिञ्ज्ञा विगता होति 
व्यापादो पे०. थीनमिद्ध उदच्चकुक्कुच्च विचिकिच्छा पहीना 
होति, आरढ होति विरिय असल्टीन, उपट्टिता सति असम्मदा, 
पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहित चित्त एकम्ग । निसिन्नो पि, 
भिक्खवे, भिक्ख॒ एवभूतो ञआतापी ओत्तापी सतत समित आरद्ध- 
विरियो परहितत्तो ति वृच्चति। 


सयानस्स चे पि, भिक्छवे, भिक्खनो जागरस्स अभिज्ञ्ञाविगता 
होति व्यापादो पे०. थीनमिद्ध. उद्च्चकुक्कुच्च . विचिकिच्छा 
पहीना होति, आरद होति विरिय असल्लीन, उपरदट्िता सति असम्मुदा, 
पस्सद्धो कायो असारद्धो, समार्हिति चित्त एकम्ग । सयानो पि, 
भिक्छवे, भिक्ु जागरो एवभूतो आतापी ओत्तापी सतत समित 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वृच्चती'' ति। एतमत्थं भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 


यत॒ चरे यत तिद, यत अच्छे यत सये। 
यत॒ समिजञ्जये' भिक्खु, यतमेनं पसारयं । 

ˆ“उद्धं तिरिय अपाचीन, यावता जगतो गति। 
समवेक्खिता चः धम्मानं, खन्धान उदयन्बय । 





१- अप्पमृद्रा -स्या०। २ सी० पोत्के नत्थि। ३ सम्मिञ्जये-सी०, स्या, 
रो०। ४. वे-रो०। 
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एव विहारिमातापि, सन्तवृत्तिमनुद्धत । 
चेतोसमथसामीचि, सिक्खमान सदा सत । 
सततं पहितत्तो ति, आहू भिक्लु तथाविध ति॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१३. लोकसुत्तं 
१३. वुत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


“लोको, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बृद्धो लोकस्मा तथागतो 
विसयुत्तो ! लोकसमुदयो, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बृद्धो लोकसमु- 
दयो तथागतस्स पहीनो ! लोकनिरोधो, भिक्खवे, तथागतेन अभि- 
सम्बुद्धो लोकनिरोधो तथागतस्स॒ सच्छिकतो । लखोकनिरोधगामिनी 
पटिपदा, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बद्धा लोकनिरोधगामिनीपटि- 
पदा तथागतस्स भाविता, 


१४ “य, भिक्खवे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्म- 
कस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्खाय दद्र सुत मुत 
विजञ्जात पत्त परियेसित अनुविचरित मनसा यस्मा त तथागतेन 
अभिसम्बुद्ध, तस्मा तथागतो ति वृच्चति। 


य च, भिक्खवे, रत्ति तथागतो अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभि- 
सम्बुज्ज्रति य च रत्ति अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायति 
य एतस्मि अन्तरे भासति रपति निदिसति सब्ब त तथेव होति नो 
अञ्यथा, तस्मा तथागतो ति वुच्चति | 


` यथावादी, िक्खवे, तथागतो तथाकारी, यथाकारी तथा- 
वादी, इति यथावादी तथाकारी यथाकारी तथावादी, तस्मा तथागतो 
ति वृच्चति। 


"सदेवकं, भिक्खवे, लोके समारकं सतब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभू अनभिभूतो अञ्बदत्थुदसो 
वसवत्ती, तस्मा तथागतो ति वुच्चती'' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । 
तत्थेत इति वुच्चति - 


19 


20 


इातवृत्तक [४ १२ १४- 


“सन्बलोकं अभिजञ्ाय, सन्बलोकं यथातथ । 
सन्बखोकविसयुत्तो, सन्बखोकं अनूपयो ` ॥। 

“स वे ` सव्बाभिभ्‌ धीरो, सव्बगन्प्पमोचनो । 
फटास्स' परमा सन्ति, निव्वान अकूतोभय ॥ 


812 6 “एस खीणासवो बुद्धो, अनीघो छिन्नससयो | 
सब्बकम्मक्छय पत्तो, विमत्तो उपधिस द्ये ।। 
2 शा एस सो भगवा बुद्धो, एस सीहो अनुत्तरो। 


सदेवकस्स लोकस्स, ब्रह्मचक्क पवत्तयि | 
“इति देवा मनुस्सा च, ये बुद्ध सरण गता। 
10 सद्खम्म त नमस्सन्ति, मर्हन्त वीतसारद 1 
“दन्तो दमयत संद्र, सन्तो समयत इसि। 
मुत्तो मोचयत अण्णो, तिण्गो तारयत वगो॥। 
“इति हेत नमस्सन्ति, महन्त॒वीतसारद । 
सदेवकस्मि खोकस्सि, नत्थि त पटिपुम्गलो'' ति॥ 
15 अय पि अत्थो वृत्तो मगवता, इति मे सुत ति। 
चतुक्कनिपातो निद्ितो । 


तस्सुदान 


7 124 ब्राह्मणसुरुभा जान, समणसीला तण्हा ब्रह्मा | 
बहुकारा कृहपुरिसा', चर' सम्पच्च लोकन तेरसा“ ति। 


+सुत्तसङ्गहो 
सत्तविसेकनिपात, दुक्कः बावी ससुत्तस ्ख हित । 
समपञ्जासमथतिक, तेरस चतुक्क च इति यमिद। 
धा द्रिदसुत्तरसृत्तसते, सद्धायित्वा समादहिसु* पुरा| 
अरहन्तो चिरद्वितिया, तमाह नामेन इतिवृत्त ति ॥ 
इतिवृत्तकपारि निद्रता । 





© ~~~ 


१ अनूसयो -सी°, अनूपमो -स्या०, रो०। २-२ सब्बे -सी०, स्या०, रो०। ३ 
फुटुस्स - सी, स्या०, रो०। ४ ब्राहमण चत्तारि -सी०; ब्राह्मणाचत्तारि ~ स्या०, ब्रह्मणा 
चत्तारि~-रो०। ५ कुहनापुरिसा -स्या०, रो०। ६ चर-स्या०, रो०} ७ तेदसा-रो०। 
८ दकं -सी०) ९ समादहसु-स्या०) * रो० पौत्थके न दिस्सति। 


सण १--३४ 


सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 


सुत्तनिपातो 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्स 


सुत्तनिपातपाटि 


१, उरगवग्गो 





१. उरगसुत्तं 


१. यो' उप्पतित विनेति कोध, 
विसट सप्पविसं ३ ओसधेहि । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारंः 
उरगो जिण्णमिवत्तच' पुराणं ।। 


२. यो रागमुदच्छिदा असेस, ॥ 
भिसपुप्फ' व सरोरुह विगय्ह्‌ । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥। 


२. यो तण्हमुदच्छिदा असस, 
सरित सीघसर विसोसयित्वा"। 10 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराण ।। 


४ यो मानमुदन्बधी असेस, 
नटसेतुं व सुदुग्बल महोघो । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 15 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराण ।\ 


१ यो वे~-स्या०) २ विमत ~सी० रो०। ३ ओसथेहि~स्या०। ४ जिण्णमिवत्तच~ 
सी०, स्या०, रो०1 ५ भिसप्रप्फ -स्या०। ६ चिसेसयित्वा -मी^ \ 
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९७० 


५ 


१०५. 


१९१. 


सुत्तनिपातो | १.१ 


यो नाज््रगमा भवेसु सार, 
विचिन पृष्फमिवः उदुम्बरेसु । 
सो भिक्खं जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 
यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 
इतिभवाभवत च वीतिवत्तो। 
सो भिक्खु जहाति ओपरार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण॥ 
यस्स॒वितक्का विधूपिता, 
अज्त्त सुविकप्पिता असेसा । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण।॥ 


यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सञ्ब अच्चगमा इम पपञ्चं। 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 

उरगो जिण्णमिवत्तच पूराणं। 


. यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 


सन्ब वितथमिद ति अत्वाः लोकं। 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 
यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सब्ब वितथमिद ति वीतलोभो 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 


उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 


यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सब्ब वितथमिद ति वीतरागो, 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 


१ पृष्फमिवा -म०} २ अच्चुगमा~-स्या०। ३ मत्व~-म०। 


१.२.१८ | 


९३. 


१४. 


१५. 


१६. 


२७ 


१८ 


धनियसुतत २७१ 


. यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 


सब्ब वितथमिद ति वीतदोसो' 

सो भिक्खु जहाति ओरपार, 

उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 

यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 5 
सन्ब वितथमिद ति वीतमोहो। 

सो भिक्खु जहाति ओरपारः 

उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 

यस्सानुसया न सन्ति केचि, 

मूखा अकुसला समृूहतासे । 10 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 

उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥। 

यस्स दरथजा न सन्ति कचि, 

ओरं आगमनाय पच्चयासे । 

सो भिक्खु जहाति ओरपार, 15 
उरगो जिण्णमिवत्तच पूराण॥ 

यस्स वनथजा न सन्ति केचि, 

विनिबन्धाय भवाय हतुकप्पा । 

सो भिक्खु जहाति ओरपार, 

उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 20 
यो नीवरणें पहाय पञ्च, 

अनीघो तिण्णकथङ्थो विसल्लो । 

सो भिक्ख॒ जहाति जोरपार, 

उरगो जिण्णपिक््तच पुराण ॥ 


# + २. धनियसुत्तं 


ˆ पक्कोदनो दुद्धखीरोहमस्मि, (इति धनियो गोपो) % 


अनृतीरे मर्हिया समानवासो । 


१ मूखा च-म०। २ अनिघो-म०। 


ए 
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१९ 


{. 0. 


1. 


२२९. 


२२. 


५ 


| १.२.१८ 


छच्ला कुटि आहति गिनि, 

अथ चे पत्थयसी पवस्सं देव“ ॥। 
''अक्कोधनो विगतखिलोहमस्मि, (इति भगवा) 
अनूतीरे महियेकरत्तिवासो । 

विवटा कुटि निब्बृतो गिति, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव ॥ 


“अन्धकमकसा न विज्जरे, (इति धनियो गोपो) 
कच्छे रूग्हुतिणे चरन्ति गावो । 

वुद्धि पि सहेय्युमागत, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" | 

बद्धाः हिं भिसी सुसद्धता, (इति भगवा) 
तिण्णो पारगतो विनेस्य ओघ! 

अत्थो भिसिया न विज्जति, 

अथ चं पत्ययसी पवस्स देवः" | 


“गोपी मम अस्सवा अलोला, (इति धनियो गोपो) 
दीघरत्त सवासिया सनापा । 

तस्सा न सुणामि किञ्चि पाप, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव'' ।! 
“चित्तं मम भस्सव विमत्त, (इति भगवा) 
दीघरत्त परिभावित सुदन्त। 

पाप पन मे न विज्जति, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव'* ॥ 
ˆअत्तवेतनभतोहमस्मि, (इति धनियो गोपो) 
पुत्ता च मे समानिया अरोगा। 

तेस न सुणामि किञ्चि पाप, 

अथ चं पत्थयसी पवस्स देव 
“नाहं भतकोस्मि कस्सचि, (इति भगवा) 
निब्बिदटुन चरामि सम्बलोके 


१-१ बद्धासि ~ म०, मद्धाहि ~ स्या०। २. अत्तवेतनभवतोहमस्मि ~ स्या०। 


१.२.२३१ 


२८. 


२१ 


घनियसुततं 


अत्थो भतिया न विज्जति, 
अथ चं पत्थयसी पवस्स देव । 


. “अत्थि वसा अत्थि धेनुपा, (इति धनियो गोपो ) 


गोधरणियो पवेणियो पि अस्थि, 
उसभो पि गवस्पतीध' अत्थि, 
अथ चै पत्थयसी पवस्स देव ॥। 


'नत्थि वसा नत्थि धेनुपा, (इति भगवा) 


गोधरणियो पवेणियो पि नत्थि) 
उसभो पि गवस्पतीध नत्थि, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव ।। 


“खीला निखाता असस्पवेधी , (इति धनियो गोपो ) 


दामा मुञ्जमया नवा सुसण्ठाना। 
न॒हि सक्खिन्ति धेनुपा पि छतु, 
जथ चे पत्थयसी पवस्स देव" ॥ 


. “'उसभोरिव छेत्वा बन्धनानि, (इति भगवा) 


नागो पूतिलत व दारयित्वा | 
नाहं पृनुपेस्स गन्भसेय्य, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव | 
निन्न च थरु च पूरयन्तो, 
महामेघो पवस्सि* तावदेव । 
सुत्वा देवस्स ॒वस्सतो, 

इममत्थ धनियो अभासथ | 


“लाभाः वत नो अनप्पका, 


ये मय भगवन्तं अहसाम । 
सरण त उपेम चक्खुम, 
सत्था नौ होहि तुव महामुनि ॥ 


२७३ 


१ गचम्पती च -स्या० रो०1! २ खिखा-म०। ३ असम्पवेदी-स्या०। ४ छेत्व- 
रोऽ} ५ पावस्वि-स्या०,रो०) ६ राभो-सी०) ७ स्या० पौट्थके नस्थि) 


%0 


25 


३२. “गोपी च अह च अस्सवा, 
ब्रह्मचरिय सुगते चरामसे । 
जातिमरणस्स पारग्‌, 
दुक्स्सन्तकरा भवामसे'" ।! 


¢ २३३ “नन्दति पृत्तेहि पुत्तिमा, (इति मारो पापिमा) 
गोमाः गोहि तथेव नन्दति । 
उपधी हि नरस्स नन्दना, 
न हि सो नन्दति यो निरूपधि' ॥ 


३४ “सोचति पुत्तेहि पूत्तिमा, (इति भगवा) 
10 गोमा गोहिं तथेव सोचति। 
उपधी हि नरस्स सोचना, 
न हि सो सोचति यो निरूपधी' ति 


३. खग्गविसाणसुत्तं 


ष 6 ३५. सन्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अविहेठय अञ्जतर पि तेस) 

15 न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥! 


2. 285 ३६. ससग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्तेहन्वय दुक्डमिद पटहोति । 
आदीनव स्नेहेन पेक्वमानो, 

20 एको चरे खगगविसाणकप्पो । 


३७. मित्ते सुहज्जे अन॒कम्पमानो, 
हापेति अत्थ पटिबद् चित्तो । 
एतं भय सन्थवे' पेक्छमानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 


१ पारगा -सी०, स्यार, रोऽ। २ गोमिको-सी०, रोऽ, गोपिको-स्या०)। २ 
निरूपधी -सी०। ४ सन्थव - स्या०। 


१.३.४४] 


३८. 


२९ 


४/9 


४१. 


४३ 


1.9. 


१ अपेखा 


अवबन्धो ~ स्या०। ४ अप्पोस्सुको ~ स्या०। ५ गिहिन्यञ्जनानि सी° 


पत्तो ~-सी०, सो०। 


खभ्गविसाणसुत्तं 


वंसो विसाखो व यथा विसत्तो 
पत्तेसु दारेस्‌ च या भपेक्खा' 
वंसक्कठीरोः व॒ असन्जमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


मिगो अरज्जम्हि यथा अबद्धोग 
यनिच्छक गच्छति गोचराय | 
विञ्ञू नरो सेरित पेक्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
आमन्तना होति सहायमनज्छ्े, 
वासे ठाने गमने चारिकाय। 
अनभिज्ज्ित सेरित पेक्छमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो || 


खिडइ। रती होति सहायमन्ज, 


पत्तेसु च विपुल होति पेम। 
पियविप्पयोग विजिगृच्छमानो, 
एको चरे खण्गविसाणकप्पो ।। 


चातुदहिसो अप्पटिघो च होति, 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयान सहिता अम्भी, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो | 
दुस्स द्ध हा पन्बजिता पि एके, 
अथो गहरा घरमावसन्ता । 
अप्पोस्सुक्को' परपृत्तेसू हृत्वा 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ।। 


ओरोपयित्वा गिहिव्यञ्जनानि", 
सज्छिच्पत्तो* यथा कोविद्ारो | 


२७६ 


सी°, रो०। २ वसकठछीरो-सी० वसाकटठीरो -स्या०, रो०। ३ 


रो०। 


६ ससीन- 
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४७ 


८८ 
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छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
सचे लभेथ निपक सहाय, 
सदधि चर साधुविहारिधीर। 
अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, 
चरेय्य तेनत्तसनो सतीमा । 


नो चे ठमेथ निपक सहाय, 
सद्धि चर साधुविहारिधीर। 
राजा व रट विजित पाय, 
एको चरे मातद्धरञ्मे' व नागो ॥ 


अद्धा पससाम सहायसम्पद, 
संद्रा समा सेवितब्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजी, 

एको चरे खगगविसाणकप्पो || 


दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, 
कम्मारपृत्तेन सुनिद्ितानि। 
सङ्कट मानानि दुवे भुजस्मि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


एव दुतियेन सहा ममस्स, 
वाचाभिलापो अभिसज्जना वा। 
एत भय आयति पेक्ठमानो, 
एको चरं खग्गविसाणकप्पो ॥ 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त । 
आदीनव कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो । 





१ धीरो-स्या०। २ सतिमा-स्या० ३-३ समविसाणकमप्पो ~ सी० , रो०। 
४ दुतीयेन -म०। ५ आयति -स्या०। 


१.३.५७ | 


64 


५.२ 
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१ उससिरिस्पे -सी०, स्या०, रो०। २ सञ्जातक्खन्धो ~ स्या०) 


खर्गविसाणसुत्त 


दती चं गण्डो च उपहवो च, 
रोगो च सल्टछ च भय च मेत्‌। 
एत भय कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो 


२. सीतं च उण्ुं च खुद पिपास, 


वातातपे उससरीसपेः च। 
सब्बानिपेतानि अमिसम्भवित्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ।। 
नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धोः पदुूमी उक्ारो। 
यथाभिरन्त विहुर' अरजञ्मे, 
एको चरं खम्गविसाणकप्पो 
अद्रानत सङ्धणिकारतस्स, 
य॒ फस्सये सामयिक विमृत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो | 
दिद्रीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम परटिकुदढमम्गो । 
उप्पन्ननाणोम्हिं अनञ्जनेय्यो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 
निल्लोल्पो निक्कुहो निप्पिपासो, 
निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो । 
निरासयो सब्बलोके भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 
पाप सहाय परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सि विसमे निविदु। 
सय न सेवे पसुत पमत्त, 
एको चरं खगगविसाणकप्पो ।। 


सी०। ४ फूस्सये -स्या०। 


२९.७७ 


३ विहरे ~ 
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९२ 


६४ 


सुत्तनिषातो | १.३.५८- 


बहुस्सुत धम्मधर भजेथ, 

मित्त उद्ठार पटिभानवन्त। 
अजञ्लाय अत्थानि विनेय्य क्कः 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो । 
खिद रति कामसुख च लोकं, 
अनलद्खुरित्वा अनपेक्खेमानो । 
विभूसनद्ाना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।] 


पुत्त च दार पितर च मातरः 
घनानि धञ्जञानि च बन्धवानि'। 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो 1! 


सद्धो एसो परित्तमेत्थ सोख्य, 
अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यो । 
गद्टोः एसो इति मत्वा मुतीमा, 
एको चर्‌ खग्गविसाणकंप्पो ॥ 


सन्दाटखयित्वान सयोजनानि, 

जाक व भत्वा सखिलम्बृचारी। 
अग्गी व दह अनिवत्तमानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो | 


ओक्खित्तचक्ख्‌ न च पादलोलो, 
गृत्तिन्द्रियो रक्खितमानसानो | 
अनवस्सुतो अपरिडय्हमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


ओहारयित्वा गिहिब्यञ्जनानि, 
सञ्छन्नपत्तोः यथा पारिछत्तो । 


१ बन्धवानि च-रो०) २ गण्डो -स्या०। ३ मतिमा-स्या०; मुतिमा-सी०। 


४ सौ° पौत्थके नत्थि। ५ छेत्वा -स्या०। ६ ओक्वित्तचक्छु - स्या०। ७. सञ्छाननपत्तो - 


सी°, स्या०, रो०। 


१.३.७० 


१ व्यपनुज्ज -सी०, रो०। २ छेत्व-म०। ३ दुक्खं -स्या०। ४ अनेरमृगो - 


स्या०, रोऽ। 


९६५. 


६ 


८७ 


९८८. 


६९. 


खर्गविसाणसु्त २७९ 


कासायवत्थो अभिनिक्खठमित्वा, 
एको चरं खग्गविसाणकप्पो ॥ 


रसेसु गेध अकर अलोलो, 
अनञ्जपोसी सपदानचारी । 
कुरे कुरे अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 


पहाय पञ्चावरणानि चेतसो, 
उपक्किरेसे ब्यपनुज्ज' सब्बे । 
अनिस्सितो छत्वाः सिनेहदोस, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


विपिद्िकत्वान सुख दुख च, 
पुञ्बे व॒ च सोमनस्सदोमनस्स । 
लद्धानुपेक्ख समथ विसुद्ध, 

एको चरे खश्गविसाणकप्पो ।। 


आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया, 
अलीनचित्तो अकूसीतवुत्ति । 

दठ्हुनिक्कमो थामबटलृपपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


पटिसल्कन ज्ञानमरिञ्चमानो, 
धम्मेसु निच्चं अनुधम्मचारी । 
आदीनव सम्मसिता भवेसु, 

एको चरे खरगविसाणकमप्पो | 


. तण््क्छय पत्थयमप्पमत्तो, 


अनेकमूगो सुतवा सतीमा' । 
सह्भातधम्मो नियतो पधघानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।! 


५. सतिमा - स्या०। 
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७५. 


सुत्तनिातो | १.३.७१- 


सीहो व सहसु असन्तसन्तो, 
वातो व जारम्हि असज्जमानो । 
प्टूम व तोयेन अल्प्पमानो , 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 


. सीहो यथा दारठ्बली पसय्ह्‌' 


राजा मिगान अभिभुय्य चारी, 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
मेत्त उपेक्ख करुण विमुत्ति , 
आसेवमानो मुदित च कारे। 
सब्बेन लोकेन अविर्ज्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पौ | 


राग च दोस च पहाय मोह, 
सन्दाटयित्वान सयोजनानि | 
असन्तस जीवितसट्भ यम्ि, 

एको चरे खरगविसाणकप्पो |, 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
तिक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तदुपञ्जा असुची मनुस्सा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो | 


४. कसिभारद्राजसुत्तं 


एव मे सुतं । एक समय भगवा मगधेसु विहरति दक्विणा- 
गिरिस्मि एकनाकाय ब्राह्यणगामे। तेन खो पन समयेन कसिभार- 
दाजस्स त्राह्मणस्स पञ्चमत्तानि नङ्घरलसतानि पयुत्तानि होन्ति 
वप्पकार । अथ खो भगवा पुन्बण्ट॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
% येन कसिभादद्वाजस्स ब्राह्मणस्स कम्मन्तो तेनुपसङ्कमि । तेन खो 





१ अकिम्पमानो -सी० स्या०, रो०। २ दाठाबली -सी०) ३, विमत्त -स्या०। 
४ अत्तत्थपञ्जा -स्या०। 


१.४.८० | कसिभारद्ाजसुत्तं २८१ 


पन समयेन कसिभारद्राजस्स ब्राह्मणस्स परिवेसना वत्तति। अथ 
खो भगवा येन परिवेसना तेनुपसङ्धमि, उपस ङ्धमित्वा एकमन्तं 
अदट्रासि । 


अहस खो कसिभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त पिण्डाय ठित। 
दिस्वान भगवन्त एतदवोच - "अह खो, समण, कसामि च वपामि 
च, कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामि। त्व पि, समण, कसस्सु 
च वपस्सु च; कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जस्स्‌” ति। 


अह पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा 
च वपित्वा च भुञ्जामी' ति। 

न खो पन मयः पस्साम भोतो गोतसमस्स युगं वा नक्खट वा 
फार वा पाचने वा बल्िवह' वा, अथ चं पन भव गोतमो एवमाह - 
अह पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा च वपित्वा 
च भुञ्जामी'" ति। 

अथ खो कसिभारटाजो ब्राहमणो भगवन्त गाथाय अज्ज 
भासि - 


७६ "कस्सको पटिजानासि, न च पस्साम ते कसि। 
कृसि नो पृच्छितो ब्रूहि, यथा जनेमु ते कसि" |, 
७७. ` सद्धा बीज तपो वुद्ि, पञ्ञा मे युगनद्खल। 
हिरी ईसा मनो योत्त, सति मे फाटपाचनं | 
७८ ` कायगृत्तो वचीगृत्तो, आहारे उदरं यतो । 
सच्चे करोमि निहानः" सोौरच्च मे पमोचनं |! 
७९. "विरियः मे धुरधोरण्ह, योगक्खेमाधिवाहन | 
गच्छति अनिवत्तन्त, यत्थ गन्तवा न सोचति ॥ 
८०. "एवमेसा कसी'* कदा, सा होति अमतप्फला । 
एत कसि कसित्वान, सन्बदुक्खा पमुच्चती'” ति ॥ 


१ वप्पामि~-स्य)०।२्‌ भुञ्जाही-स्या०) ३. मय स्षमण-स्या०) ४ पपन - 
स्या०। ५ वकलिविहे-सी०, रो०, बलिबद्धे -स्या०) ६ दहिरि-सी०) ७ निद्धान -स्या०। 
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२८२ सुत्तनपाता | \ ४ ८०~ 


अथ खो कसिभाराजो ब्राह्मणो महतिया कसपातिया 
पायस" वङत्वा* भगवतो उपनामेसि ~ ““भुञ्जतु भव गोतमो पायस्‌ । 
कस्सको भव, य हि भव गोतमो अमतप्फक करसि कसती ` ति । 
८ 14 ८१९ ˆ गाथाभिगीत मे अभोजनेय्य, 
5 सम्परसत ब्राह्मण नेस घम्मो। 
गाथाभिगीत पनुदन्ति बुद्धा, 
धम्मे सती ब्राह्मण वृत्तिरेसा ॥ 
८२ “अञ्लेन च केवलिनि महेसि, 
खीणासव कुक्कुच्चवूपसन्त. । 
10 अच्रेन पानेन उपद्ुहस्सुः 
खेत्त हि त पुञ्जपेक्वस्स होती ति॥ 
“जथ कस्स चाह भो गोतम, इम पायस्‌ दम्मी' ति 


“न स्वाहः त, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके दोक समारकं 
सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय, यस्म मौ पायसो 
15 भृत्तो सम्मा परिणाम गच्छेय्य, अञ्जत्र तथागतस्स वा तथागतनात्‌- 
कस्स वा । तेन हि त्व, ब्राह्मण, त पायस भग्प्हरिति वा छटटंहि 
अप्पाणके वा उदकं ओपिरपेही ` ति, 
जथ खो कञिभारद्वाजो ब्राह्मणो त पायसम अप्पाणकं उदकं 
ओपिरुपेसि। अथ खो सो पायसो उदके पक्रिवत्तौ चिच्चिटायति 
9 चिटिचिटायति सन्धूपायति" सम्पधूपायति । सय्यथापि नाम फाला 
दिवससन्तत्तो' उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति चिटिचिटायति सन्ध 
पायति सम्पधूपायति, एवमेव सो पायसो उदके पक्रिवनो चिच्चि- 
टायति चिटिचिटायति सन्धूपायति सम्पधूपायति | 
अथ खो कसिभारदराजौ ब्राह्मणो सविर्गो लोमहद्रजातो येन 


58 289 भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसद्धमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा 


[५ 
(1; 


१ पायस -स्या०, रो०, सी° पोत्थके नत्थि। २ सवद्केत्वा-सी०। २ अमत- 
फर - सी०, रो । ४ कुक्कुचवृूपसन्त - सी०, रो०। ५ पृञ्जपेखस्स - सी ०, रौ०। ६ क्वाटे - 
सा०। ७ यन-स्या०। ८ सन्धूमायति -स्या०। ९-९ अयोगुलो दिवससन्तनो - स्या०, 
° दिवससन्तत्तो - म०। ` 


१,५.८४ | चुन्दसुत्त +^ 


भगवन्त एतदवोच ~ अभिक्कन्त, भो गोतम, अभिक्कन्त, भो गोतम । 
सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छनन वा 
विवरेय्य, मृ्हुस्स वा मग्ग आचिक्खेय्य, अन्धकारे व्रा तेकपज्जोतं 
धार्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्न्ती' ति, एवमेव भोता' गोतमेन 
अमेकपरियायेन धम्मो पकासितो एसाह भवन्तः गौतम सरण 
गच्छामि धम्म च भिक्खुसङ्ध च, + लभेय्याह भोतो गोतमस्स सन्तिके 
पन्बज्ज, लमेय्य उपसम्पद'” ति। 


अल्त्थ खो कसिभारहाजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके पन्बज्ज, 
अलत्थ उपसम्पद । अचिरूपसम्पन्रो खो पनायस्मा भारद्वाजो एको 
वूपकदट्रौ अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्स- 
त्थाय कुलपृत्ता सम्मदेव अगारस्माः अनगारिय पञ्बजन्ति, तदनुत्तर - 
ब्रहमचरियपरियोसान दिट्रुव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहासि। "खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीयः 
नापर इत्थत्ताया'' ति अन्भञ्ासि। अञ्बतरो च पनायस्मा 
भारद्वाजो अर्हत अहोसी ति । 


५. चुन्दसुत्त 


८३. ` पृच्छामि मुनि पटहूतपञ्ज, (इति चुन्दो कम्मारपृत्तो ) 
वृद्ध॒ धम्मस्सामि वीततण््‌ । 
द्विपदुत्तमः सारथीनं पवर, 
कति रेकं समणा तदिद्ं ब्रूहि" ॥। 

८४. "चतुरो समणा न पञ्चमत्थि (चन्दो ति भगवा) 
ते ते आविकरोमि सक्खिपुद्ो । 
मग्गजिनो मग्गदेसको च, 
मग्गे जीवति यो च मग्गदूसी'"।। 


१ दक्छिन्ती-सी०, रो०। २ भो-सी०) ३ भगवन्त -सी०,रौ०। * उपासक 
म भव गोतमो धारेतु अनज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत ति - अथ पाठो स्या० पौत्थके एवं अधिको 
दिस्सति। ४ आगारस्मा-स्या०। ५. च खो-सी०, रो०, खो-स्या०। ६ दिपदुत्तम- 


सी०, स्या०, रो०। ७ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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२८४ सुत्तनिपाता | १ ५.८५- 


८५ क मगगजिन वदन्ति बुद्धा, (इति चृन्दो कम्मारपत्तो 
मग्गक्खायी' कथ" अतुल्यो होति । 
मर्गे जीवति मे ब्रूहि पुद्री, 
अथ में आाविकरोहि मग्गदूसि'। 
८६ यो तिण्णकथङद्खथो विसल्लो, 
निव्बानाभिरतो अनानुगिद्धो । 
लोकस्स सटेवकस्स नेता, 
तादि मग्गजिन वदन्ति बुद्धा।। 


८७ "परम परम ति योध जत्वा, 
सक्खाति विभनते' इधेव धम्म। 
त कद्भुचिद' मुनि अनेज, 
दुतिय भिक्खुनमाहु मग्गदेमि ॥। 
८८ “यो धम्मपदे सुदेसित, 
मग्गे जीवति सञ्बतो सतीमा। 
अनवज्जपदानि सेवमानो, 
ततिय भिक्खुनमाह मग्गजीवि । 
८९ “छदन कत्वान सुन्बतान, 
पक्खन्दी कुलदूसको पगन्भा । 
मायावी असजञ्तो पलापो 
पतिरूपेन' चर' स मग्गह्ूसी । 
९० “एते च परटिविज्ज्ि यो गहु, 
सुतवा अरियसावको सपञ्मो | 
सन्बे तेतादिसा ति ञत्वा, 
इति दिस्वा न हापेति तस्स सद्धा 
कथ हि दुन असम्पदद्ु, 
सुद असुद्धेन सम करेय्या" ति ॥ 


भा भन 





१-१ मग्गज्ज्ञायी - स्या०, मम्गज्ज्ञायी कथ -रो०1 २ अननुगिद्धो-मी० ।! ३. | 


विभजति -सी०, स्या०, रो०। ४ कह्काच्छिदि-सी०, कह्ुच्छिद - स्या०, सो! ५-५ 
पटिकूपेन च पर -स्या०। 


१.६. १०० | 


पराभवसुत्त २८५ 


६. पराभवसुत्त 


एव मे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपस द्मित्वा भगवन्त अभिवादत्वा एकमन्ते अद्रासि । 
एकमन्त त्ति खो सा देवता भगवन्त गाथाय अज््भासि- 
९१ “पराभवन्तं पुरिस, भय पृच्छाम गोतमः 
भगवन्त पुट॒ठमागम्म, कि पराभवती मुख । 
९२ “सुविजानो भव होति, सुविजानौः पराभवो। 
धम्मकामो भव होति, धम्मदेस्सी पराभवो" ॥ 


९३ "इति हत विजानाम, पठ्मो सो पराभवो। 
दुतिय भगवा ब्रूहि, कि पराभवतौ मुख ॥ 
९४ “असन्तस्स पिया होन्ति, सन्ते न कुरुते पिय । 
असत धम्म रोचेति, त पराभवतो मुख ॥ 
९५ "इति हंत विजानाम, दुतियो सो पराभवो। 
ततिय भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख ॥ 
९६ ` निहासीरी समभासीली, अनुद्राता चयो नरो। 
अलसो कोधपञ्जाणो, त पराभवतो मुखः ॥ 
९७ “इति हेत विजानाम, ततियो सो पराभवो। 
चतुत्थ भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख ˆ ।। 
९८ यो मातर पितर वा, जिण्णकं गतयोन्बन | 
पहु सन्तो न भरति, त पराभवतो मुखः ।। 
९९ “इति हंत विजानाम, चतुत्थो सो पराभवो, 
पञ्चम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख ।! 
१०० "यो ब्राहणः समण वा, अञ्ज वा पि वनिन्बके। 
मुसावादेन वञ्चति, त॒ पराभवतो मुख'' ॥। 


१ गोतम -सी०, स्या०, रो०। २ भवन्त-स्या०) ३ दुविजानौ-स्या०। ४ 


मातर चा~-सी०, स्या०, रो०। 


५ ब्राह्मण चा-सी०, स्या०, रो०। 
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ब १०१ “इति हेत विजानास, पञ्चमो सो पराभवो 
छटुम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मूख ॥ 

१०२. !पहूतवित्तोः पुरिसो, सहिरञ्वो सभोजनो, 
एको भुञ्जति सादूनि, त पराभवतो मुष" | 

४०३ “इति हेत विजानाम, छटरुमो सो पराभवो। 
सत्तम भगवा ब्रूहि क्रि पगभवतो मुखः | 


ध 


१०८ “जातित्थद्धो चनत्थद्धो, गोत्तत्थद्रो च यो नमे। 
सञ्जाति अतिमनज्मेति, त पराभव्रतो सुख" । 
१०५. (इति हेत विजानाम, सत्तमो सौ पराभवो। 
अट्ुम भगवा ब्रूहि, क्रि पराभवतो मुख्‌' ॥ 
१०६ “"उत्थिधुत्तो सुराघृनो, अक्वरघृत्तौ च यो नगे। 
द्ध रद्ध विनासेति, त पराभवतो मुख || 
१०७. “इति टत विजानाम, अष्टमो सौ पराभवो, 
नवम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख ' | 
(5 १०८. "सेहिं दारेहि असन्तुदरौ, वेसियासु पदुस्सति' । 
दुस्सति' परदारेसु, त पराभवतो मुखः ॥ 
१०९. "इति हेत विजानाम, नवमो सो पराभवो | 
४ % दसम भगवा ब्रहि कि पराभवतो मुख" || 
११०. `अतीतयोव्वनो पौसो, आनेति तिम्वरुत्थनि | 
२0 तस्सा इस्सा न सुपति, त पराभवतो मुष ॥ 
१११. इति हेत विजानाम, दसमो सो पराभवो | 
एकादसम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख'' ॥ 
११२. इत्थि सोण्डि विकिरणि, पुरिस वामपि तादिस। 
इस्सरियस्मि ्पेति", त पराभवतो मुख" * । 





१ पहुतवित्तो -स्या०। २-२ जातिथद्धो धनथद्धो गौत्तयद्धो-स्या०। ३ स- 
माति -रो°। ४ पदिस्सति-सी०, रो०। ५. दिस्सति-मी०, रो०। ९ इत्थि रोऽ। 
७ ठपिति-सी०, रो०। 


१.७.११६ | वसलसुत्तं २८७ 


१९१३ “इति हेत विजानाम, एकादसमो सो पराभवो । 
दरादसम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख" ।। 


११४ “जअप्पभोगो महातण्ो, खत्तिये जायते कूलं । 

सो च रज्ज पत्थयति, त पराभवतो मुखः ।। 
११५ “एते पराभवे लोके, पण्डिते समवेक्िय । 

अरियो' दस्सनसम्पल्रो, स खोक भजते सिव ति। 


७. कसलसुत्तं 


एवमे सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो भगवा पुव्बण्हंसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सावत्थिः पिण्डाय पाविसि। तेन खो पन समयेन 
सग्गिकभारद्ाजस्स ब्राह्मणस्स निवेसने अग्गि पज्जलितो होति आहूति 
पग्गहिता । अथ खो भगवा सावत्थिय सपदान पिण्डाय चरमानो येन 
अग्गिकभारदराजस्स ब्राह्मणस्स निवेसन तेनुपसङ्कमि। 


अहसा खो अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरतो व आग- 
च्छन्त । दिस्वान भगवन्त एतदवोच ~ "तत्रेव , मुण्डक, तत्रेव, सम- 
णक, तत्रेव, वसलक, तिद्राही" ति। 

एव वृत्ते, भगवा अग्गिकभारद्वज ब्राह्मण एतदवोच - 
जानासि पन त्व, ब्राह्मण, वसरु वा! वसरुकरणे वा धम्मे'" ति ? 


न स्वाह, भो गोतम, जानामि वसल वा वसल्करणे वा 
धम्मे, साधु मे मव गोतमो तथा धम्म देसेतु, यथाह जानेय्य वसल 
वा वसलकरणे वा धम्मे" ति। तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुक 
मनसि करोहि, भासिस्सामी'' ति। एव, भोः तिखो अगगिक- 
भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच - 


११६. "कोधनो उपनाह च, पापमक्खी च यो नरो, 
विपन्चदिद्भि मायावी, त जञ्जा वसलो इति । 


१-१ सोष -रो०। २ अरिय-~स्याऽ। ३ सावत्थिय-सी०, रो०। ४ अत्रेव 
~ स्या५) 
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२८८ सुत्तनिपातो | ९ ७. ११७- 
१९१७ “एकज वा द्विज' वा पि, योध पाणः विहिसति'! 
यस्स पाणे दया नत्थि, त जज्ञा वसलो इति।। 
११८ यो हन्ति परिरुन्धति , गामानि निगमानि च। 
निग्गाहको समञ्जातो, त जञ्जा वसलो इति ॥ 
११९ गामे वा यदि वा रञ्जे, य परेस ममायित) 
थेय्या अदिन्नमादेति", त॒ जञ्मा वसख इति ॥ 
१२० शयो हवे इणमादाय, चुज्जमानो' पलायति । 
नहि ते दणमत्थी ति, त जजञ्मा वमलो इति। 
. श्यो वे किञ्चिक्छकम्यता, पन्थस्मि वजन्त जन। 
हृन्त्वा* किञ्चिक्वमादेति, त॒ जंञ्ञा वमसौ टति। 
१२२ “अत्तहेतु" परैतु, धनहेतु च यो नरो) 
सक्खिपुद्ो मुसा त्रूति, त जल्ला वसलो इति ॥ 
१२३ “यो जातीन सखीन वा, दारेसु परटिदिस्मति" 
साहसा सम्पियेन वा, त जञ्ञा वसलो इति ॥ 
१२४. "यो मातर पितर वा, जिण्णक्‌ गतयोव्वन। 
पहु सन्तो न भरति, त जज्ञा वससे इति ।। 
१२५ यो मातर पितर वा, भातर भगिनि समु 
हन्ति रोसेति वाचाय, त जज्ञा वमलौ इति। 
१२९. यो अत्थ पूच्छितो सन्तो, अनत्थमनुसामति | 
पटिच्छल्ेन मन्तेति, त॒ जज्ञा वसस इति। 
१२७ “यो कत्वा पापक कस्म,मा म जजञ्ना ति इच्छति 
यो पटिच्छन्चकम्मन्तो, त ॒जञ्ा वमो इति ।! 
१२८. "यो वे परक गन्त्वा, भृत्वान'' सुचिभोजन | 
आगत नप्पटिपूजेति', त जञ्जः वसनो इति ॥ 


1 9 
१1 
+ 


१ दिज-रो०। २२ पाणानि हिसति-सी०। ३ उपरून्धेति-स्या०) ४ 
अदिन्न आदियति -सी०, रो०, अदिन्न आनेति -स्या०। ५ भुञ्जमानो-स्या०। ६ वजत 
-सी०, स्या०, रो ७ हन्ता-स्या०। ८ यो अत्त्तु-सी०, स्या०, रौ०। ९ 
सखान - सी०, रो०। १० पतिदिस्सति-सी०, रो०। ११ भूत्वा च~-स्या०। १२ नपि 
पूजेति - सी०, रो०। 


१.७ १३९] वसंलसुक्तं २८९ 


१२९ यो ब्राह्मण समण वा, अञ्ज वा पि वनिन्बकं | 
मृसावादेन वञ्चति, त जञ्बा वस्सो इति ।। 


१३० यो ब्राह्मण समण वा, भत्तकारे उप्ते, 
रोसेति वाचा न च देति, त जञ्मा वससे इति) 


१३१ "'जसतं योध प्रति, मोहेन पलिगुण्ठ्तो । 5 
किञ्न्चिक्ख निजिगीसानो, त जज्ञा वसलो इति) 

१३२ “यो चत्तान समुक्कसं, परे च मवजानाति । 
निहीनो सेन मानेन, त जञ्जा वसलो इति । 

१३३ “रोस्को कदरियो च, पापिच्छो मच्छरी सो । 
अहिरिको अनोत्तप्पी, त॒ जजञ्जा वसलो इति) 


१३४ यो बुद्ध परिभासति, अथं वा तस्स साचक। 
परिज्बाज' गहद वा, त जञ्जा वसलो इति 1 

१२३५ "यो वे अनरह' सन्तो, अरह पटिजानाति' । 
चोरो सब्रह्मकं लोके, एसो खो वसलाधमो । 

१३६ “एते खो वसा वृत्ता, मया येते पकासिता ।! 5 
न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो) 
क्म्मृना वसलो होति, कम्मूना होति ब्राह्मणो ।\ 

१३७. "'तदमिना पि जानाथ, यथामेद निदस्सने | 
चण्डारपृत्तो सोपाको, मातङ्को इति विस्सुतो ।; 


१३८. "सो यस“ परम पत्तो", मातद्धो यं सुदुट्लभ। 
आगच्छ तस्सुपद्रान, खेत्तिया ब्राह्मणा बहू ।) 


१३९. “देवयान ˆ अभिरु्ह्‌', विरज सो महापथ । 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्मखोक्पगो अहु । 
न न जाति निवारेसि, ब्रह्मखेकूपपत्तिया \ 


कि 


१ निजिगिसानौ-सः०, स्या०, रोऽ २-२ परञ्वमवजानति~-सी०, रो०,० 
अवजानति-स्या०। ३ अनोत्तापी-सी०, रोऽ ४ परिव्वाजक-स्या०) ५ अनरहा- 
सी०, रो०}। ६ पटिजानति- पौ०, स्या०, रो०। ७ एस~रो०) ८ येवो-सीर, वो 
ये ~ रो०। ९ कम्मना -सी०, र,° । १०-१० यसप्परमप्पत्तो ~ स्या० 1 ११. अगच्छं - सी०, 


५९० सुत्तानपाता | १.७. १४०- 


१४०. "अज्ज्ञायककूर जाता, ब्राह्मणा मन्तबन्धवाः | 
ते च पापेसु कम्मेसु, अभिण्हमुपदिस्सरे ॥ 


१४१ दिदेव धम्मे गारण्ट्‌।, सम्पराये च दुग्गति | 
त नं जाति निवारति, दुग्गच्चा' गरहाय वा 


। १४२ “न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो, 
कम्मुना वसलो हीति, कम्मुना होति ब्राह्मणो ति ॥ 


एव वृत्ते, अग्गिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
('अभिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासक मभव गोतमो धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत ति। 


८. मेत्तसुत्तं 


7 ® 10 १४३ करणीयमत्थकुसरेन, 
यन्तः सन्त पद अभिसमेच्च। 
सक्को उज्‌ च सुहुज्‌' च, 
सूवचो चस्स मुदु अनतिमानी।, 
१४४ सन्तुस्सको च सुभरो च, 

16 अप्पकिच्चो च सल्टहुकवृत्ति ) 
सन्तिद्द्रियो च निपको च, 
अप्पगन्भो कूठेस्वननुगिद्धो ।। 

1 १४५ न च सुह समाचरे किञ्चि, 
येन विञ्ञू परे उपवदेय्यु । 

%0 सुखिनो वा खेमिनो हन्तु, 
सब्बे" सत्ता“ भवन्तु सुखितत्ता ।। 


१४९ ये केचि पाणभूतत्थि, 
तसा वा थावरा वनवसेसा। 





१ अनज्ज्ञायिककुले - स्या०। २ मन्तवन्धुनो -सी०। ३ दुगगति-सी०। ४ ते- 
सी०। ५ दुत्या-म०। ६ यन्त-म०। ७ सूजू-सी०, रो०। ८ खुद्माचरे -म०। 
९ व-म०। १०-१० सन्बसत्ता -म०। 


१.८. १५२ | मेत्तसुत्तं २९१ 
दीघा वा ये महन्ता वा, 
मच्ज्रिमा रस्सका अणुकथूखा || 


१४७ दद्र वाये च अदि, 
ये च दूरे वसन्ति अविदूरे । 


भूता वा सम्भवेसी वा, 5 


सन्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 


१४८ न परो पर निकूब्बेथ, 
नातिमजञ्बेथ कत्थचि न कच्न्चि' | 
व्यारोसना पटिघसजञ्जा, 
नाञ्जमजञ्स्स दुक्खलमिच्छेय्य ॥ 


१४९. माता यथा निय पत्त, 
आयुसा एक पृत्तमनुरक्खे । 
एव पि सनब्बभूतेसु, 
मानस भावये अपरिमाण ।। 
१५० मत्त च सब्बलोकस्मि, 
मानस भावये अपरिमाण । 
उद्ध अधो च तिरियं च, 
असम्बाध अवेरमसपत्तं ।। 
१५१. तिद चर निसिन्नो वा, 
सयानो वा यावतास्स विगतमिद्धोः। 
एत सति अधिदय्य, 
बरह्ममेतं विहारमिधमाहु ॥ 
१५२. दिह च अनुपग्गम्म, 
सीख्वा दस्सनेन सम्पन्नो । 
कामेसु विनेय्यः गेध, 
न॒हि जातुगन्भसेय्य पूनरेती ति ॥ 


10 


25 


१ महान्ता -सी०,व महृन्ता - म०। २ वं~-म०।३.व~म०)४.न-म०।५ किञ्न्वि 


~ स्या०। ६. व्यारोसना ~ रो०। ७ म० पौत्थके नत्यि) ८ वितमिदो -म०। ९ चिन ग~ , 


१ ९. १७० | हेमवतसुत्त २९३ 


१६९१. (न सो रज्जति कामेसु, (इति सातागिरो यक्ख) 
अथो चित्त अनाविल । 
सम्बमोह' अतिक्कन्तो, बृद्धो धम्मेसु चक्खुमा'' ॥ 


१६२ कच्चि विज्जाय सम्पन्नो, (इति हैमवतो यक्ख) 
कच्चि ससुद्धचारणो। 5 
कच्चिस्स आसवा खीणा, कच्चि नत्थि पूनन्भवौ ` । 


१६३ “विज्जाय चेव सम्पन्नो, (इति मातागिरो यक्ख) 
अथो ससुद्धचारणो । 
सन्बस्स आसवा खीणा, नस्थि तस्स पुनन्भवो।। 


१६४. “सम्पन्न मुनिनो चित्त, कम्मुना ब्यप्पथेन च॑ | 10 
विज्जाचरणसम्पन्न, धमस्मतो न पससति*।। 


१६५. ' सम्पन्च मुनिनो चित्त, कम्मुना व्यप्पथेन चं। 
विज्जाचरणसम्पन्च, धम्मतो अनुमोदसि*" ॥। 


१९६६ “सम्पन्न मूनिनो चित्त, कम्मुना व्यप्पथेन च॑। 
विज्जाचरणसम्पन्न, हन्द पस्साम गोतम ॥ 16 


१६७ "'एणिज ङ्क किस वीर, अप्पाहार अखोलृप । 
मुनि वनस्मि ज्ञायन्त, एहि पस्साम गोतम ॥। 


१६८. सीह वेकचर' नाग, कामेसु अनपेक्खिन' ॥ 
उपस _्ुम्म पृच्छाम, मच्चुपासप्पमोचन" ।। 


१६९ “'सक्खातार पवत्तार, सब्बधम्मान पारगु | 20 
वृद्ध वेरभयातीतं, मय पृच्छाम गोतम ।। 


१७० ` किस्मि लोको समुप्पन्नो, (इति हैमवतो यक्खो )} 
किस्मि कून्बति सन्थवे । 
किस्स खोको उपादाय, किस्मि लोको विहुञ्जति"" || 


१ सब्ब मोह-सी०। २ मेव-रो०। ३ सन्बस्सि-सी०) * अय गाथा स्या०, 
रोऽ पौत्थकेसु नस्थि। * अय गाथा स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। ४-४ कीस धीर्‌ - 
स्या०, क्सि धीर-रो०। ५ एकचर-स्या०। ६ अनपेखिन -रो०। ७ मच्चुपास- 
पमोजन ~ स्या०; मच्चुपासापमोचन - रो०। 


8, 3065 


10 


15 


२९४ सृत्तत नपाता | ९.९. १७१- 


१७१ “छसु' लोको समुप्पन्नो, (हैमवता ति भगवा) 
छसु कुव्बति सन्थव | 
छन्नमेव उपादाय, छसु खोको विहंञ्जति"' ॥ 


१७२ “कृतम त उपादान, यत्थ लौको विह्‌ञ्जति। 
निय्यानं पूच्छ्ति ब्रूहि कथ दुक्खा पमुच्चति"" | 


१७३ “पञ्च कामगुणा लोकं, मनोखट्रा पवेदिता | 
एत्थ छन्द विराजेत्वा, एव दुक्खा पमुच्चति ॥ 


१७४ “एत लोकस्स निय्यान, अक्वात वो यथातथ । 
एत वो अहुमक्खामि, एव दुक्वा पमृच्चति'' | 


१७५. “को सूध तरति ओघ, कोध तरति अण्णव । 
अप्पतिदं अनालस्बे, को गम्भीरे न सीदति"'॥ 


१७६ “सन्बदा सीलसम्पन्नो, पञ्जवा सुसमाहितो । 
अज्ज्त्तचिन्ती' सतिमा, ओघ तरति दुत्तर ॥ 


१७७ “विरतो कामसञ्बाय, सन्बसयोजनातिगो' । 
नन्दौभवपरिक्लीणो, सो गम्भीरे न सीदति | 


१७८ “गब्भीरपञ्ज निपुणत्थदस्सि, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त। 
त पस्सथ सब्बधि विप्पमत्त, 
दिब्ब पथे कममान महसि ॥ 


१७९. “जनोमनाम निपुणत्थदस्सि, 
पञ्यादद कामालये असत्त | 
त पस्सथ सनब्बविद्‌ सुमेध, 
अरिये पथे कममान महसि । 


१८०. ' सदिद वत नो अज्ज, सुप्पभात सुहृद्धित | 
य॒ अदुसाम सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासवं ।। 


१ छस्सु-मी० रो०। २ पमुञ्चति-स्या०। ३ अज्छत्तसञ्जी-स्या०। ४ 
सन्बसञ्जोजनातिगो -सी०, रौ०। ५. दिव्ये -स्या०। ६ कम्मान -स्या०। 


१ १०.०। आदवकसुत्त २९५ 


१८१ “इमे दससता' यक्खा, इदधिमन्तो यसस्सिनो । 
सब्बे त सरण यन्ति, त्व नो सत्था अनुत्तरो 

१८२ `ते मय विचरिस्साम, गामा गाम नगा नग । 
नसस्समाना सम्बुद्ध, धम्मस्स च सुधस्मत' ति ॥ 


१०. आटवकसुन्तं 


एव मे सुत । एक समय भगवा आढविय विहरति आघ्छवकस्स 
यक्खस्स भवनं । अथ खो आखछवको यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्कसि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त एतदवोच - निक्वम, समणा'' ति । ˆसाधा- 
वृसो ति भगवा निक्डमि। 'पविस, समणा'' ति। "साधावृसो' 
ति भगवा पाविसि। 


दुतियपिखो .पे० . ततियपिखो आद्वको यक्छो भगवन्त 
एतदवोच -'निक्खम, समणा'' ति । साधावृसो” ति भगवा निक्खमि । 
` पविस, समणा' ति। "साधावुसो'' ति भगवा पाविसि। 


चतुत्थ पि खो आठवको यक्खो भगवन्त एतदवोच्‌ ~ "निक्खम, 
समणा' ति। 

न स्वाह त, आवुसो, निक्खमिस्सामि। यते करणीय त 
करोही ति। 

` पञ्ह त, समण, पूच्छिस्सामि। सचे मे न व्याकरिस्ससि, 
चित्त वा ते खिपिस्सामि, हदय वा ते फारेस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगद्धाय खिपिस्सामी'' ति। 


न स्वाह त, वृसो, पस्सामि सदेवके लोके समारके 
सब्रह्मकं सस्समणवब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्त वा 
खिपेय्य हदय वा फार्य्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्धाय खिपेय्य । 
अपि च त्व, जआावृसो, पुच्छ यदाक्भूसी"" ति। अथ सखो आखवको 
यक्खो भगवन्त गाथाय अज्ज्ञभासि - 


१ दससत -स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। 


15 


20 


२ 33 
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१८२ 


१८४ 


१८६ 


१८७ 


१८८. 


१८९. 


१९०. 


४: 


(3, कि 
कि 


| ९ १०. १८३- 
सुध वित्त पुरिसस्म सेदु, 


५ 


सु सुचिण्ण सुखमावहाति ¦ 


कि सु हवे सादुतर रसान, 
कथ जीवि जीवितमाहु सेदु"! 


सद्धीध वित्त पुरिसस्स सेदु, 


धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
सच्च हुवे सादुतर रसान, 
पञ्लाजीवि जीवितम सेदरु" | 


क्थ सु तरति ओघ, कथ सु तरति अण्णव। 


कथ सु दुक्वमच्चेति, कथ सु परिसुञ्ज्रति*1 


-सद्धाय तरति ओघ, अप्पमादेन अण्णव | 


विरियेन दुक् मच्चेति, पञ्बाय परिसुज्ज्रति' ॥ 


कथ सु लभते पञ्ज, कथ सु विन्दते धन। 


क्थ सु कित्ति पप्पोति, कथं सित्तानि गन्थति | 
अस्मा रोका पर लोक, कथ पेच्च न सोचति"॥ 


सदहानो ञरहत, धस्म निन्बानपत्तिया । 


सुस्सूस कुभते पञ्च, अप्पसत्तो विचक्खणो ।। 


` पतिरूपकारी' धुरवा, उदाता विन्दते धन । 


सच्च॑न कित्ति पप्पोति, दद सित्तानि गन्थति।। 


-यस्सेते चतुरो धम्मा, सद्धस्स धरमेसिनो । 


सच्च धम्मो धिति चागो,स वे पेच्च न सोचति।॥ 


इद्धः भञ्मे पि पृच्छस्सु, पुथ्‌" समणब्राह्मणे । 


यदि सच्चा दमा चागा, खन्त्या भिय्योध' विज्जति'” 


२. क्थ नु दानि पृच्छेय्यं, पुथ्‌ समणत्राह्मणे । 


योह" अज्ज पजानाभि, योः सत्थो सम्परायिको ॥ 
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१९९. 


११५. 


२०३. 


विजयसुत्त २९७ 
"त्थाय वत मे बृद्धो, वासायाढविमागमा'। 
योह अज्ज पजानामि, यत्य दिद महप्फल ।। 


सो अह विचरिस्सामि, गामा गामं पुरा पुरं, 
नमस्समानो सम्बद्ध, धम्मस्स च सुधस्मत'' ति॥ 


११. विजयसुत्तं 


चर वा यदिवा तिद, निसिन्नो उद वा सय। 
समिञ्जेतिः पसारेति, एसा कायस्स इञ्जना 


अद्विनहरुसयुत्तो , तचमसावरपनो । 

छविया कायो परिच्छन्नो, यथाभूतं न दिस्सति 1 
अन्तपूरो उदरपूरो, यकनपेद्ठस्स वत्थिनो ¦ 
हंदयस्स पप्फासस्स, वक्कस्स पिहुकस्स च्‌ ।। 
सिङ्खाणिकाय खेटस्स, सेदस्स च मेदस्स च। 
लोहितस्स रसिकाय, पित्तस्स च वसाय च।। 
अथस्स नवहि सोतेहि, असुची सवति सब्बदा । 
अक्विम्हा भअक्खिगूथको, कण्णस्हा कण्णगूथको ॥ 
सिद्धाणिका च नासतो, मुखेन वमतेकदा । 
पित्तं सेम्हं च वमति, कायम्हा सेदजट्किका ॥ 
अथस्स सुसिरं सीस, मलत्थलृद्धस्स पूरित । 

सुभतो न मज्जति, बालो अविज्जाय पुरक्खतो ॥ 
यदा च सो मतो सेति, उद्मातो विनीरुको । 
अपविद्धोः सुसानस्मि, अनपेक्छा होन्ति जातयो । 
खादन्ति नं सुवाना च, सिद्धालाः च वका किमी । 
काका गिज्ज्ञा च खादन्ति, ये चजञ्जे सन्ति पाणिनो ॥ 


१ वासायाठविमागमी - सी०। २ सम्मिञ्जेति-सी०, स्या०, रो०। ३ अद्वन्हारूहि 
सयुत्तो -स्या ० ४ यक्पेठस्स -सी०, स्या०, रो० | ५ नासातो-सी०, रोऽ) ६ अपः 
विद्र -स्या०। ७ सुपाणा-रो०। ८ सिगखा-सी०, रो०। ९ पाणयो-रो०) 


10 


20 


‰ 36 


ॐ 309 


10 


15 


20 


२०८ 


| १ ११ २०४- 


सत्वान बुद्धवचन, भिक्खु पञ्जाणवा इध । 
सो खो न परिजानाति, यथाभूतच््हि पस्सति॥ 


यथा इद तथा एतं, यथा एत तथा इद) 
अज्यत्त च बहिद्धा च, कये छन्द विराजये | 


छन्दरागविरत्तो सो, भिक्खू पञ्जाणवा इध । 
अज्छगा अमत सन्ति, निब्बान पदमच्चूत ॥ 


द्विपादकोयंः असुचि, दुर्गन्धो परिहारति । 
नानाकुणपपरिपू रो, विस्सवन्तो ततो ततो ॥ 


एतादिसेन कायेन, यो मजञ्जे उण्णमेतवे। 
परं वा अवजातेय्य, किमचञ्यत्र अदस्सना ति। 


१२. मनिसुत्तं 


सन्थवातो मयं जातं, निकेता जायते रजो । 
अनिकेतमसन्थवं, एत वे मुनिदस्सन ॥ 

यो जातमुच्छिज्ज न रोपयेय्य, 

जायन्तमस्स नानुप्पवेच्छे । 

तमाह एक मुनिन चरन्त, 

अह्क्खि सो सन्तिपद महसि ॥ 


सद्घाय वत्थूनि पमाय बीज, 
सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छे | 

स॒वे मुनी जातिखयन्तदस्सी, 
तक्कं पहाय न उपेति सद्र ।] 
भञ्जाय सन्बानि निवेसनानि, 
अनिकामय अञ्चतर पि तेस, 
स वे मुनी वीतगेधो भगिद्धो, 
नायूहती पारगतो हि होति । 


१ निव्वान -स्या०, रो०, निब्बाण-सी०।) २ दिपादकोय-सी०, स्या०, से°। 
३ परिहीरति-सी०,स्या०, रो०। ४ पहाय-सीऽ। 


१. १२.२१८ | 


२१२. 


२९४. 


९ 


२१७. 


२९८. 


मुनिसुत्तं 


सब्बाभिभु सब्बविदु सुमेध, 
सब्बेसु धम्मेसु अनूपलि्तं । 
सन्बञ्जह तण्हुक्खये विमत्त, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति। 
पञ्जाबर सीलवत्‌पपन्न, 

समाहित क्षानरत सतीमं। 

सद्धा पमुत्तं अखिल अनासव, 
तंवा पि धीरा मुनि वेदयन्ति) 
एक चरन्त मुनिमप्पमत्त , 
निन्दापससासु अवेधमान । 

सीह व॒ सटेसु असन्तसन्त, 

वात वं जाटम्ह्िं असज्जमान। 
पदुम व तोयेन अक्प्पिमानं , 
नेतारमञ्ञेसमनजञ्जनेय्य । 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 


यो ओगहणे थम्भोरिवाभिजायति , 
यस्मि परे वाचापरियन्त वदन्ति। 
तं वीतराग सुसमाहितिन्द्रियं, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति। 
यो वे ठितत्तो तसरं व॒ उज्जु, 
जिगृच्छति कम्मेहिं पापकंहि । 
वीमंसमानो विसमं समञ्च, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 


यो सञ्जतत्तो न करोति पापं, 
दहरो* मज्ज्िमो च मुनि" यतत्तो। 
अरोसनेय्योः न सोः रोसेति कच्चि, 
तवापि धीरा मुनि केदयन्ति॥। 


२९९ 
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यदम्गतो मज्जतो सेसतो वा, 
पिण्ड लभेथ परदत्तपजीवी | 
नाल थतु नो पि निपच्चवादी, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥ 
मुनि चरन्ते विरत मेथुनस्मा, 
यो योब्बने नोपनिबज्क्ते' क्वचि । 
मदप्पमादा विरत विप्पमृत्त, 
तवापि धीरा सुनि वेदयन्ति॥ 


अज्ञाय लोक परमत्थदस्सि, 

मधं समुह अतितरिय तादि। 

त चछिन्नगन्थ असित अनासवं, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति 
असमा उभो दूरविहारवृत्तिनो, 
गिही दारपोसी अममो च सुब्बतो। 
परपाणरोधाय गिही असञ्जतो, 
निच्च मुनी रक्वति पाणिनेः यतो । 
सिखी यथा नीलगीवो' विहद्धमो, 
हसस्स नोपेति जव कुदाचन। 

एव गिही नानुकरोति सिक्खुनो, 
मुनिनो विवित्तस्स वनम्हि ज्ञायत ति॥। 


उरगवग्गो पटमो। 
तस्सुहान 


उरगो धनियो चेव, विसाण च तथा कसि। 
चन्दो पराभवो चव, वसलो मेत्तभावना।। 
साताभिरो अब्टवको, विजयो च तथा मुनि। 
दरादसेतानि सृत्तानि, उरगवग्गो ति वृच्चती ति॥ 


॥५। 








१-१ नापि -स्या०। २ उपनिभच्छते -स्या०। 3 विष्पयुत्त-स्या०। ८ पाणितो- 
सी°। ५. नीगिवो -स्या०। 


९2 


२. चूट्छवग्गो 
१. रतनु 


यानीध भूतानि समागतानि, 
भुस्मानि वा यानि व॒ अन्तलिक्खे। 
सब्बेव भृता सुमना भवन्तु, 
अथो पि सक्कच्च सुणन्तु भासित ॥ 


तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे, 
मत्त करोथ मानुसिया पजाय । 
दिवा च रत्तो च हरन्ति ये बक, 
तस्सा हि ने रक्खथ अप्पमत्ता।। 


य किञ्चि वित्त इध वा हूर चा, 
सम्गेसु वा य रतनं पणीत। 

न नो सम अत्थि तथागतेन, 

इद पि बुद्धे रतन पणीत। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 


खयं विराग अमत पणीत, 
यदज्जरगा सक्यमुनी समाहितो । 
न तेन धस्मेन समत्थि किञ्चि, 
इद पि धम्मे रतन पणीत। 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु | 


य॒बुद्धसंद्रौ परिवण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहू । 
समाधिना तेन समो न विज्जति, 
इदं पि धम्मे रतन पणीत, 


20 
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20 


३०२ सुत्तानपातो 1; 


६. ये पुग्गला अदु सत पसत्था, 
चत्तारि एतानि युगानि होन्ति। 
ते दक्खिणेय्या सुगतस्स सावका, 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि । 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 

७ ये सुप्पयुत्ता मनसा दन्हेन, 
निक्कामिनो गोतमसासनम्हि 
ते पत्तिपत्ता अमत विगय्द, 
लद्धा मुधा निव्बूति भुञ्जमाना। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥। 

८. यथिन्दखीलो पर्वि" सितो सिया, 
चतुव्भि वाते असम्पकम्पियो । 
तथूपम सप्पूरिसर वदामि, 
यो अरियसच्चानि अकेच्च पस्सति। 
इदं पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु 1 

९ ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 
गस्भीरपञ्मेन सुदेसितानि। 
किञ्चापि ते होन्ति भुस पमत्ता, 
न ते भवे अद्रुममादियन्ति। 
इदं पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 

१०. सहावस्स दस्सनसम्पदाय, 
तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति, 
सक्कायदिद्ं विचिकिच्छित च, 
सीखब्बत वा पि यदत्थि किञ््वि।। 


१ पसा ~ स्या० 1 २-२ पथविस्सितो - म०। ३ वतेमि- स्या०। ४-४ भृसप्पमत्ता- 
सी०, स्या०, रो०। 
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१. युद -स्या०। 


रतनसुत्त 


चतूहपायेहि च विप्पमुत्तो, 
छच्चाभिठानानि अभव्बो कातुं 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 
किञ्चापि सो कस्म करोति पापक, 
कायेन वाचा उदः चेतसा वा। 
अभव्बो सो तस्स परिच्छदायः, 
अभव्बता दिद्रुपदस्स वृत्ता। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवस्थि होतु ॥ 
वनप्पगुम्बे यथा फूस्सितग्गे, 
गिम्हानमासे पठ्मस्मि गिम्हे। 
तथूपम धम्मवर अदेसयि, 
निन्बानगामि परमं हिताय । 
इद पि बुद्धे रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 


वरो वरञ्ञू्‌ वरदो वराहरो, 
भनुत्तरो धम्मवर अदेसयि । 
इद पि बुद्धे रतन पणीत 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 
खीण पुराण नव नस्थि सम्भवं, 
विरत्तचित्तायतिकं भवस्मि। 

ते खीणबीजा अविरूक््छिन्दा, 
निन्बन्ति धीरा यथाय पदीपो। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 
यानीध भूतानि समागतानि, 
भुम्मानि कवा यानि व अन्तलिक्खे। 


२ परिच्छादाय-सी०। 


३०३ 
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1 ५ र. १६ 
तथागत देवमनुस्सपुजितं, 
सुद्ध नमस्साम सुवत्थि होतु ।! 
१७ यानीध मृतानि समागतानि, 
भुस्मानि वा यानि व॒ मन्तलिक्े। 
€ तथागत देवमनुस्सपजित, 
धम्म नमस्साम सुवत्थि होतु || 
३, 42 १८ यानीध भूतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानि व अन्तक्िक्खे। 
तथागत देवमनुस्सपजित , 
10 सद्धं नमस्साम सुवत्थि होौत्‌ति)) 


२. आमगन्धसुत्त 


१९ “सामाकचिडगरकचीनकानि' च, 

पत्तप्फल मूलफल गविप्फट । 

धस्मेन लद्ध सतमस्नमाना, 

त कामकामा अक्िकि भणन्ति।। 

 -यदस्नमानो' सुक्त सुनिद्धित, 

परेहि दिन्न पयत पणीत | 

सालोनमन्न परिभुञ्जमानो, 

सो भुञ्जसी' कस्सप आमगन्ध |) 

8. 316 २१ `न जामगन्धो मम कणती ति, 

20 इच्चेव त्व भाससि ब्रह्मवन्धु । 

साखीनमन्न परिभुञ्जमानो, 
सकृन्तमसेहि सुस द्वतेदि । 
पुच्छामि त कस्सप एतमत्थ, 
कथ पकारो तव आमगन्धो'' |) 


© 


15 ९ 





१. साम।कचिउगुलक० -सी०, स्या०, रो०। २ नौ०, गोऽ पोत्धक्ेयु नत्थि} ३. 
मूरप्फर -सी०, स्या०, रो०। ४ सतमसमाना -सी०, सनमस्रामाना - स्या० , सतमञ्ह्‌ ~ । 
माना-रो०। ५ यदज्हमानो-सी०, रो०, यदस्समाो - स्या । ६ भ॒ञ्जमि~-सी०; , 
भुञ्जती -रो०। ७-७ कथप्पकारो ~ सी०, सोऽ । ` | 


२,२.२८ | आमगन्धसुत्त २०९५ 


- ' पाणातिपाततो वधछेदबन्धन, 
थेय्य मुसावादो निकतिवञ्चनानि' च्‌ ¦ 
अज्स्ेनकृत्त परदारसेवना, 
एसामगन्धो न हि मसभोजनं |! 
२२३ ये इध कामेसु असजञ्जता जना 
रसेसु गिद्धा असुचिभावसस्सिता । 
नत्थिकदिद्भि विसमा दुर्या, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन्‌ |, 
२४ "ये लृखसा दारुणा" पिद्धिमसिका, 
मित्तद्दुनो निक्करुणातिमानिनो । 
अदानसीखा न च देन्ति कस्सचि, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजन \ 
२५. "कोधो मदो थम्भो पच्चुपद्ापना, 
माया उसूया भस्ससमुस्सयो च | 
मानातिमानो च असन्भि सन्थवो, 
एसामगन्धो न हि ससभोजन }। 
२६. "ये पापसीला इणघातसूचका", 
वोहारकूटा इध पाटिरूपिका | 
नराधमा येध करोन्ति किञ्विस, 
एसामगन्धो न हि मसभोजन। 
२७ “ये इध पाणेसु असञ्चता जना, 
प्रेसमादाय विहेसमुय्युता । 
दुस्सीटुहा फरुसा अनादर, 
एस्रामगन्धो न हि मसभोजन \ 
२८. “एतेसु गिद्धा विरुदढधातिपातिनो, 
निच्चुय्युता पेच्च तमं वजन्ति ये। 


९1 
.~९1 





१ निकतीवच्चनानि - सी०, स्या०, रो०। २ अज्ज्ेवकज्ज् -सी०, अज्जेनकज्ज - 
रो०। ३ असुचीकमिस्सिता-सी०, रोऽ, असुचीकमिस्सता ~ स्या०, ४ नत्थीकदिद्वि- 
सी०, स्या०।५ दारूण-स्या०) ९ पच्चुदापना च-सी०, स्या०, रो०। ७ उस्सुया- 
स्या०, रो०। ८ इणघा च सूचका -स्या०, रो०। ९ दस्सीललमला ग्ण) 


8. 318 


10 


20 


सुत्तानपातां [२.८ 


पतन्ति सत्ता निरय अवसिरा, 
एसामगन्धो न हि मसमोजन ॥। 


१ 


२९ न मच्छमसानमनासकत्तः, 
न नग्गिय नः मुण्डिय जटाजल्र । 
खरानिनानि नाग्गिहुत्तस्सुपसेवना , 
ये वापि लोकें अमरा बहू तपा। 
मन्ताहुती यञ्जमुतूपसेवना, 
सोधेन्ति मच्च अवितिण्णकङ्क ।। 


३० योः तेसु गृत्तो विदितिन्द्रिय चरे 
धम्मे ठित अज्जवमटहवे रतो | 
सद्धातिगो सन्बदुक्खप्पहीनो, 

न क्प्पितिः दिद्रुसुतसु धीरो ॥ 


३१ इच्चेतमत्थं भगवा पुनप्पुन, 
अक्खासि न वेदयि मन्तपारग्‌ | 
चित्राहि गाथाहि मुनी पकासयि", 
निरामगन्धो असितो दुर्यो ॥ 


२२ सुत्वान बुद्धस्स सुभासित पद, 
निरामगन्ध सब्बदुक्खप्पनूदन । 
नीचमनो वन्दि तथागतस्स, 
तत्थेव पव्वज्जमरोचयित्था ति। 


३. हिरिसुत्त 


२३ हिरि तरन्त विजिगृच्छमान, 
तवाहमस्मि * इति भासमान । 





१-१ न मच्छमस नानासकत्त -स्य०, रो०, न मच्छमसं अनासकत्त - सी ०! २ सी०, 

स्या०, रो° पोत्यकेसु नत्थि। ३ खरालिनानि वा-रो०। ४ नाग्गिहु्तस्सुपसेवना वा ~ 
सी०, नाणिहतस्युपसेवना -स्या०, नागिहुतस्सुपसेवनावया-रो०। ५ सो०-मी०, रोऽ०। 
९ लिम्पति -स्या०। ७ त~-सी०, रो०। ८-८ मुनिप्पकासयि -सी०, स्य।०, रो०! ९ 
सव्वदुक्छप्पनुद -स्या०। १० सखाहुमस्मि-सी०, स्या०, रो०। 


२.४.४१ | 


२४. 


२५ 


२६. 


३७ 


मङ्गःलतुत्त ३०७ 
सय्टानि कम्मानि अनादियन्त, 
तेसो मम ति इति न विजञ्चा।। 
अनन्वयं पिय वाच, यो मित्तेसु पकुञ्बति । 
अकरोन्त भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 
न सो मित्तो यो सदा अप्पमत्तो, ६ 
भेदासङ्की रन्धमेवानुपस्सी । 
यस्मि च सेति उरसी व पुत्तो, 
स वे मित्तो यो परेहि अभेज्जो॥ 
पामुज्जकरण ठान, पससावहन सुख । 
फलानिससो भावेति, वहन्तो पोरिसं धुर ॥ 10 
पविवेकरस पित्वा „, रसं उपसमस्स च। 
निहरो होति निप्पापो, धम्मपीतिरसं पिव ति॥ 


¢ 
४. मङद्कलसुत्तं + 


एव मे सुत । एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
भअनाथपिण्डिकस्स आरामे) मथ खो सञ्वतरा देवता भभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा 15 
तेनुपसङ्कुमि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अहुासि । 
एकमन्त ठित खो सा देवता भगवन्तं गाथाय अज््भासि- 


२८. 


२९. 


“बहू देवा मनुस्सा च, मद्धखानि भचिन्तयु । 


आक ङ्कमाना सोत्थान, ब्रूहि मङ्खलमुत्तमं ' ॥ 


'असेवना च बाटखान, पण्डितान च सेवना। 20 


पुजा च पूजनेय्यान , एत मङ्कलमुत्तम ॥ 


४०. “पतिरूपदेसवासो च, पुव्बे च कतपुञ्जता | 


४१. 


अत्तसम्मापणिधि च, एत मङ्कलमुत्तमं ।। 


““वाहुसच्च च सिप्प च, विनयो च सुसिक्खितो। 


सुभासिता च या वाचा, एतं मङ्घलमुत्तमं। 25 


१ त~-सी०। २. पीत्वा-सी०, रो०। ३ महामङ्गलसुत्त-रो०। ४ पूजनीयानं ~ 
सी०, स्या०, रो०। ५ परटिरूपदेसवासो ~ स्या०। 


५८२ “मातापितु उपद्रान, पृतदारस्स सद्धहो । 
अनाकुला च कम्मन्ता, एत मद्धलमुत्तम || 

४३ दान च धम्मचरिया च, जातकान च सद्धृहो) 

सनवज्जानि कम्मानि, एत मद्खव्सुत्त |) 

“जारती' पिरती पापा, मञ्जपाना च सयमो। 

अप्पसादो च धस्मेसु, एत म तुखमुत्तम 

४५ 'गारवो च निवातो च्‌, सन्तुद्भि च कतञ्चुता 
कारेन घम्मस्सन, एत मद्धटसृत्तम } 


| ३ 
५< 
५५५ 


८३ “खन्ती च सोवचस्सता, समणान च दरर्मन्‌। 

कारेन धस्पसाकच्छा, एत मद्रमत्तम ¦| 
४७ "तपो च ब्रहमाचरिय' च. सरियसच्चान दस्सन। 
ए 4 निव्यानसच्छिकिगिया च, एत म्‌द्वुम॒त्तम। 
("फटरुस्स लोकधम्मेहि, चित्त यस्स न कम्पति। 
सोक विरज खेम, एत मद्घृखमुत्तम ॥ 
15 ८९ "एतादिसानि कत्वान, सब्वत्थमपराजिता । 

सनव्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति, त तेम मद्धुल्म॒त्तम ति॥ 


५५ 
(५ 


५. सूचिलोमसुत्तं 


8. 30 एव मे सृत। एक समय भगवा गयाय विहरति टद््ितमञ्चं 
सूचिलोमस्स' यक्खस्स' भवने! तेन खो पन समयेन खरो च यक्वो 
सूचिलोमो च यक्खो भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ति। अथ खो खरो 

% यक्खो सूचिरखोम यक्ख ॒एतदवोच - “एसो समणो ति। 


“नेसो समणो, समणको एसो । यावाहः जानामि यदि वा 
सोः समणो, यदिवा सो समणकोः ति। 


१-१ आरति विरति -सी०, रो०। २ सञ्जमो --सी०, स्या०, रो०। 3 सन्तुद्ी- 
सी ०, स्या०, रो०। ४ धम्मसवन -सी०, रो०। ५ ब्रह्मचरिया -सी०, रो! ६-६ सुचि- 
खोमयक्खस्स -स्या०। ७ यवि-सी०, रो०। ८ स्या० पोत्थके नत्थि!९ सी०, स्या०, 
रो° पोत्थकेसु नत्थि । 


२.५.५३ | सूचिलोमसृुत्त २०९ 


अथ खो सूचिखोमो यक्ख येन भगवा तेनुपसद्भमि, उप्‌- 
स द्ुमित्वा भगवतो काय उपनामेसि। अथ खो भगवा काय अप- 
नामेसि ¦ अथ सखो सूचिलेमो यक्खो भगवन्त एतदवोच - “भायसि 
म, समणा' ति? 

न स्वाह त, भावृसो, भायामि, अपि च ते सम्फस्सोः 
पापको" ति। 

 पञ्ह त, समण, पृच्छिस्सामि। सचे मे न व्याकरिस्ससि, 
चित्त वा ते खिपिस्सामि, हदय वा ते फःरृस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगद्धाय खिपिस्सामी' ति, 


न स्वाह त, यावृसो, पस्सामि सदेवकं लोकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया पनाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्त वा 
खिपेय्य हदयं वा फारे्य पादेसु वा गहेत्वा पारगद्भाय खिपेस्य, 
अपि च त्व, आवुसो, पच्छ यदाकद्भुसी' ति। 


अथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्त गाथाय अञ्छ्मासि- 


५० “रागो च दोसो च कूतोनिदाना, 
अरती रती लोसहसो कृतोजा । 
कुतो समुद्राय मनोवितक्का, 
कुमारका धङ्कमिवोस्सजन्ति' । 


५१ रागो चं दोसो च इतोनिदाना, 
अरती रती लोमहसो इतोजः। । 
इतो समुद्राय मनोवितक्का, 
कुमारका धद्कमिवोस्सजन्ति ।। 


५२. ^स्नेहंजा अत्तसम्भूता, निम्रोधस्सेव खन्धजा । 
पुथ्‌ विसत्ता कामेसु, मालवा व॒ विततावमे। 
५२ "ये न पजानन्ति यतोनिदान, 
ते न विनोदेन्ति सृणोहि यक्ख । 


१ सप्फस्सो -म०। २ व्याकासि-स्या०, व्याकरिस्समि- सी०, री०1 ३ यक्वा- 
सी०। 


[क 


20 


‰ 49 


& 50, 


8 322 


20 


५ ॥.4 


9 


५९ 


५ 9 


५८ 


५ ५.९ 


८० 


६९ 


क 


६२ 


ते' दुत्तर' ओघमिम तरन्ति, 
अतिण्णपुन्ब अपुनन्भवाया” ति।। 





६. धस्मचरिथसुत्तं 


धस्मचरिय ब्रहयचरिय, एतदाह वसुत्तम । 
पव्बजितो पि चं होति, अगाराः अनगारिय।, 
सो चे मुखरजातिको, विहेसाभिरतो मगो | 
जीवित तस्स पापियो, रज वडति अत्तनो । 
कलहाभिरतो भिक्खु, मोहुधम्मेन आवृतो । 
अक्खात पि न जानाति, धम्म बुद्धेन देसित॥ 
विहंस भावितत्तान, अविज्जाय पुरक्खतो। 
सद्किलेस न जानाति, सम्ग निरयगामिन॥ 
विनिपात समापन्नो, गन्भा गन्भ तमा तमं। 
स॒वे तादिसको भिक्सु, पेच्च दुक्ख निगच्छति ।। 
गृथक्पोः यथा अस्स, सम्पुण्णो गणवस्सिको । 

यो च एवरूपो अस्स, दुन्बिसोधो हि साद्धणोः॥ 
य॒ एवरूपं जानाथ, पिक्खवो गेहनिस्सित । 
पापिच्छ पापसङ्कुप्प्‌, पापञचारगोचर॥ 

सब्बे समग्गा हुत्वान, अभिनिन्बज्जियाथ" न | 
कारण्डव" निद्धमथ, कसम्ब्‌ अपकस्सथ ॥ 

ततो पलापे'" वाहेथ, अस्समणे समणमानिने । 
निद्धमित्वान पापिच्छे, पापञाचारगोचरे ॥ 

सुद्धा सुद्धेहि सवास, कप्पयन्हो पतिस्सता । 

ततो समग्गा निपका, दुक्खस्सन्त करिस्सथा ति ॥ 


१-१ तथृत्तर -स्या०। २ अगारस्मा -सी'०,स्या०। ३ मिगो-स्या०। ४ अवटो- 
सीऽ। ५ गृषकूपो-स्या०। ९. सद्खणो-स्या०। ७. अभिनिन्विज्जयाथ -सी०, रोऽ; 
अभिनिन्बिज्जियाथ -स्या०! ८ करण्ड वब -स्या०। ९ अवकस्सथ -सी०, स्या०। १०, 


पारे - स्या०। 


२.७ ६८ | त्राह्यणधम्मिकसुत्त २११ 


७. ब्राह्मणधम्सिकसुत्तं 

एव मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो सम्बहूला कोसलका ब्राह्मण- 
महासाला जिण्णा वुङ्का महल्लका अद्धगता वयो अनुप्पत्त येन भगवा 
तेनुपसङ्मिसु, उपसङ्कुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीय 
कथ साराणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिच्रा 
खो ते ब्राह्मणमहासाला' भगवन्त एतदवोचु - सन्दिस्सन्ति नु खो, 
भो गोतम, एतरहि ब्राह्मणा पोराणान ब्राह्मणान ब्राह्यणधम्मे' ति ? 

“न खो, ब्राह्यणा, सन्दिस्सन्ति एतरहि ब्राह्मणा पोराणान्‌ 
ब्राह्मणान ब्राह्मणधम्मे'' ति। 

साधु नो भव गोतमो पोराणान ब्राह्मणान ब्राह्मणधम्म 
भासतु, सचे भोतो गोतमस्स अगरू“ ति। 

"तेन हि, ब्राह्मणा, सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामीः' ति। “एव, मो ति खो ते ब्राह्मणमहासाला भगवतो 
पच्चस्सोसु। भगवा एतदवोच - 

६९४ `'इसयो पुब्बका आसु, सञ्जतत्ता तपस्सिनो । 
पञ्च कामगुणे हित्वा, अत्तदत्थमचारिसु' ॥ 

६९५ “न पसू ब्राह्मणानासु, न दहिरञ्ज न धानिय। 
सञ्ज्ञायधनधञ्जासु, ब्रह्म निधिमपाख्यु ।\ 


६६ `य नैस पक्त आसि द्वारभत्त उपद्वित। 
सद्धापकतमेसान, दातवे तदमञ्विसु । 

६७ ` नानारत्तेहि वत्थेहि, सयनेहावसथेहि च । 
फीता जनपदा रद्रा, ते नमस्सिसु ब्राह्मणे ॥ 

९८ '"अवज्छा ब्राह्मणा आसु, अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ने' कोचि निवारेसि, कुलद्रारेसु सन्बसो ॥ 


१ सारणीथ-म०। २ ब्राह्मणमहासाठा-सौ०। 3 वत्तदत्थमचारिसु -स्या०। 
४ तेस-रो०) ५ ते-मी०। 
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५५८ 


७९ 


\9\9 


५ 


७९ 


. ““अटुचत्तालीस' वस्सानि, (कोमार) ब्रह्मचर्य चरसुते। 


विज्जाचरणपरियेद्टिः अचर ब्राह्मणा पुरे।। 


(न ब्राह्मणा अञ्बमगम्‌, न पिभरिय किणिसु ते) 


सम्पियेनेव सवास, सद्धन्त्वा समरोचयु ।। 


'अञ्चत्र तम्हा समया, उतुवेरमणि पति! 


अन्तरा सेथून धम्म, नास्सु गच्छन्ति ब्राह्मणा ॥ 


'ब्रहमचरिय च सीर च, अञज्जव सहव तप) 


सोरच्च अविहि च, खन्ति चा पि अवण्णयु | 


श्यो नैस परमो आसि, ब्रह्मा दटहुपरक्कमो । 


स वा पि मेथुन धम्म, सुपिनन्तें पि नागमा।। 


"तस्स वत्तमनुसिक्डन्ता, इधेकं विञ्जुजातिका' । 


ब्रहमचरिय चं सील च, बन्ति चा पि अवण्णयु |) 


“तण्डुल सयन वत्थ, सप्पितेर च याचिय। 


धम्मेन समोधानेत्वा, ततौ यञ्जमकप्पयु ।। 


(उपद्वितस्मि यज्जस्मि, नास्सु गावो हनिसु ते। 


यथा माता पिता भाता, अन्मे वापि च चातका) 
गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसधा 


अल्रदा बरदा चेता, वण्णदा सुखेदा तथा । 


एतमत्थवस' अत्वा, नास्सु गावो हनिसु ते\, 


"सुखुमाला महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिन ¦ 


ब्राह्मणा संहि धम्मेहिः किच्चाकिच्चेसु उस्सुका। 
याव लोके भअवत्तिसु, सुखमेधित्थय पजा ।। 


तस आसि विपत्लासो, दिस्वान यणुतो अण। 


राजिनि च वियाकार, नारियो समकंङ्खता। 


रथे चाजञ्जसयुत्ते, सुकते चित्तसिब्बने' 


निवसने निवेसे च, विभक्ते भागसो मिते) 


१ अहुचत्तारीम - सी ०, ०, अदुचत्तच्ठीय -स्या०। २-२ मुपिनन्तेन -स्या०, 
रो०। ३ विञ्लूनातिका-सी०) ४ ओसथा-स्या०) ५ एतमत्थ वस्-सी०) ६ 
नारियो च -स्या०, रौ०। ७ वाजञ्जसयृत्ते-मी०) ८ चिवसिव्यने-स्या०। 


२.७.९० | 


सी०। 


८१. 


८३. 


ल्ट 


८५. 


८६ 


८७9 


< 


< ९, 


९०. 


ब्राह्मणधम्मिकसुत्त ३१३ 


“गोमण्डलपरिव्यृनब्ह्‌, नारीवरगणायुतः । 
उकार मानुस भोग, अभिज्ज्रायिसु ब्राह्मणा 


. "ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काक तदुपागम्‌ । 


पहूतधनधजञ्जीसि, यजस्सु बहु ते वित्त। 

यजस्सु बह ते धन ॥ 

"ततो च राजा सञ्जत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो । 
अस्समेध पुरिसमेध, सम्मापास वाजपेय्य निरग्गठ` । 
एते यागे यजित्वान, ब्राह्मणानमदा धन ॥ 
गावो सयन चं वत्थ च, नारियो समलङता। 
रथे चाजञ्जसयुत्ते, सुकते चित्तसिन्बने ॥ 

` निवेसनानि रम्मानि, सुविभत्तानि भागसो' | 
नानाधञ्चस्स पुरेत्वा, ब्राह्मणानमदा धन ॥। 

ते च तत्थ घन रुद्धा, सन्निधि समरोचयु। 

तेसं इच्छावतिण्णान, भिय्यो तण्हा पवडूथ । 

ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काक पुनमुपागमु 
यथा आपो च पठ्वी* च, हिरञ्मं धनधानिय। 
एव गावो मनुस्सान, परिक्छारो सो हि पाणिन। 
यजस्सु बहु ते वित्त, यजस्सु बहु ते धन॥। 
(ततो च राजा सञ्चत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो । 
नेका सतसहस्सियो, गावो यञ्बे अघातयि " 
न पादा न विसाणेन, नास्सु हिसन्ति कनचि 
गावो एढठकसमाना, सोरता कृम्भदूहना | 

ता विसाणे गहेत्वान, राजा सत्थेन घातयि। 
ततो देवा पितरौ च, इन्दो असुररक्खसा। 
अधम्मो इति पक्कन्दु, य॒ सत्थ निपती गवे ।। 


१ गोमण्डलपरिब्बूढहं - सी'०, रो०, ° परिव्युहं ~ स्या०। २ नारिवरगणायुते - 
स्या०। ३ वच्पेय्य-रो०। ४. विरग्गक-सी०। ५. सव्बसो -स्या०। ६ पुनुपागमु - 
सी०। ७ पथवी- म०। ८ सी० पोत्थके नत्थि। ९ अनेका-सी० १०. अघातयी- 
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३१४ सुत्तनिपातो [ २,७.९१- 


९१. “तयो रोगा पुरे आसु, इच्छा अनसनं जरा, 
पसून च समारम्भा, अद्ानवुतिमागमु ॥ 


९२. एसो अधम्मो दण्डान, ओक्कन्तो पुराणो अहु । 
अदूसिकायो हञ्जन्ति, धस्मा धसन्ति याजका ।। 


£ ९३. (एवमेसो अणुधम्मो, पोराणो विजञ्जुगरहितो । 
यत्थ एदिसक परस्सति, याजक' गरहती जनो ॥ 


९४. “एव धम्मे वियापच्वे, विभिन्ना सुद्वेस्सिका । 
पुथ्‌ विभिन्ना खत्तिया, पति भरियावमञ्जथ ।। 
९५. (खत्तिया ब्रह्मबन्धू च, ये चञ्मे गोत्तरक्खिता । 
10 जातिवादं निरकत्वा, कामानं वसमन्वगु * ति॥। 


एव वृत्ते, ते ब्राह्मणमहासाला भगवन्त एतदवोच - अभि- 
5. 56 क्कन्त, भो गोतम पे०. . उपासक नो भव गोतमो धारेतु अज्जतम्गे 


2. 


पाणुपेते सरण गते" ति। 


८. नावासुत्तं 


९६. यस्मा हि धम्म पुरिसो विजञ्ला 
15 इन्द व न देवता पूजयेय्य । 
सो पुजितो तस्मि" पसन्नचित्तौ, 
बहुस्सुतो पातुकरोति धम्म ॥। 
8. 926 ९७ तदद्विकत्वान निसम्म धीरो, 
धम्मानुधम्म पटिपज्जमानो । 
% विञ्ू विभावी निपुणो च होति, 
यो तादिस भजति अप्पमत्तो ॥ 


९८ खृह च बार उपसेवमानो, 
अनागतत्थ च उसूयकः च। 


१ पुरणो-स्या०। २ धमेन्ति-सी०, रो०। ३ यजक~-स्या०। ४ वसमुपाः- 
गमु ~ स्यार) रो० | ५ तस्मि-सी०, स्या०, रो०। ६ उयुर्यक -- स्या० 


२.९. १०४ | किसीलसुत्तं ३१५ 


श 


इधेव धम्म अविभावयित्वा, 
अवितिण्णकद्भो मरण उपति ॥ 
९९ यथा नरो अआपगमोत्रित्वा, 
महोदक' सकर सीघसोत । 
सो वुय्ह॒मानो अनुसोतगामी, 5 
कि सो परे सक्खति तारयेतु 


१००. तथेव धम्म अविभावयित्वा, 

बहुस्सुतान अनिसामयत्य । 

सय अजान अवितिण्णकह्खुन, 

कि सो परे सक्खति निज्छपेतु ।। 10 
१०१ यथा पि नाव दन्ह्मारुहित्वा, 

पियेन रित्तेन समदि भूतो । 

सो ताये तत्थ बहू पि अज्म, 

तत्रूपयञ्जन्‌ कुसलो मृतीमा ॥ 


१०२ एवं पि यो केदगु भावितत्तो, 1 
बहस्सुतो होति सवेधधम्मो । 
सो खो परे निज्छपये पजान, 
सोतावधानूपनिस्‌पपन्चे' ॥ 

१०२३ तस्मा हवे सप्पुरिस भजेथ, 
मेधाविनञ्चेव बहुस्सुत च॑ । 20 
अञ्जाय अत्थ पटिपज्जमानो, 
विञ्जातधम्मो स सुख र्भेथा ति। 


९. किसीलसुत्तं 
१०४ “किसीलो किंसमाचारो, कानि कम्मानि ब्रूहय । 
नरो सम्मा निविद्रुस्स, उत्तमत्थे च पापुणे'"। 


१. महौद्कि ~ सी०, रो० 1 २. फियेन ~म ०, । ३. तत्रूपायज्ज्‌ -सी० । ४ मतिमा 
-स्या० ५. सोतावधानोपनिसूपपन्ने ~ स्या०। ६. सो-सी०, रो० । 
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२१६ सत्तनिपातो | २.९. १०५- 


१०५ वुङ्खापचायी' अनुसूयको सिया, 
कालज्ञ चस्स गरूनः दस्सनाय । 
धम्मि कथ एरयित खणज्यू, 
सुणेय्य सक्कच्च सुभासितानि । 


१०६ "कालेन गच्छे गरून सकास, 
थम्भ निरकत्वा निवातवृत्ति । 
अत्थ धम्म सयम ब्रह्मचरिय, 
अनुस्सरे चेव समाचरे च॥ 


१०७ 'धम्मारामो धम्मरतो, 
धस्मे ठितो धम्मविनिच्छयञ्चु | 
नेवाचरे धम्मसन्दोसवाद, 
तच्छेहि नीयेथ सुभासितेहि ॥ 


१०८ ““हृस्स' जप्प परिदेव पदोसं, 
मायाकत कुहन गिद्धिमान । 
सारम्भ कक्कस कसाव च मुच्छ, 
हित्वा चरे वीतमदो ठितत्तो।। 


१०९ ““विञ्जातसारानि सुभासितानि, 
सुत चं विञ्जातसमाधिसारः। 
न तस्स पञ्जा च सुत च वडुति, 
यो साहसो होति नरो पमत्तो । 


११० धम्मे चं ये अरियपवेदिते रता, 
अनुत्तरा ते वचसा मनसा कमस्मुना च। 
ते सन्तिसोरच्चसमाधिसण्ठिता, 
सुतस्स पञ्ञाय च सारमज््ग्‌ ति॥ 


१-१ वद्धापचायी अनुसुय्यको - सी ०, रो०, ° अनुसुय्यको - स्या० 1 २ कार्ञ्लु- 
स्या०, रोऽ। ३ गृरून-स्या०) ४ सञ्त्रम-सीभ०, रो०। ५. हस्य च~-स्या०) ६ 
कहन -स्या० । ७-७ सारम्भकक्कस्सकसाव - स्या०, रो०। ८ विञ्जात ममाधिसार ~ रो०। 
९ अरियप्पवेदिते -स्या०! १० कम्मना ~ सी०, रो०। 


२.११. १२० | राहुलसुत्त ३१७ 
१०. उद्रानसुत्तं 

१११ उद्रुहथ निसीदथ, को अत्थो सुपितेन वो। 
आतुरानञ्हि का निदा, सल्लविद्धान रुप्पत ॥ 

११२ उद्ुहुथ निसीदथ, दन्ह सिक्छथ सन्तिया। 
मा वो पमत्ते विजञ्जगय, 
मच्चुराजा अमोहयित्थ वसानुगे ॥। ¢ 

११३ याय देवा मनुस्सा च, सिता तिटुन्ति अत्थिका। 


तरथेत विसत्तिक, खणो वोः मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता ॥ 


११४ पमादो रजो पमादो, पमादानुपतितो रजो । 
अप्पमादेन विज्जाय, अन्वह सल्लमत्तनो ति॥ 10 


११. राहुल सुत्त 


११५ “कच्चि अमि्हंसवासा, नावजानासि पण्डित । 
उक्काधारोः मनुस्सान, कच्चि अपचितो तयाः ॥ 


११६. "नाह अभिण्हसवासा, अवजानामि पण्डित्‌ । 
उक्काधारो मनुस्सान, निच्च अपचितो मया. ॥ 
११७. “पञ्च कामगुणे हित्वा, पियरूपे मनोरमे । 16 
सद्धाय घरा निक्खम्म, दुक्खस्सन्तकरो भव ॥। 
११८. "मित्ते भजस्सु कल्याणे, पन्त च सयनासन । 
विवित्त अप्पनिग्ोस, मत्तञ्ञ्‌ होहि भोजने । 
११९ “चीवरे पिण्डपाते चं, पच्चये सयनासने । 
एतेसु तण्ह' माकासि, मा लोक पूनरागमि ।। 0 
१२० “सवतो पातिमोक्खस्मि, इन्द्रियसु च पञ्चसु । 
सति कायगता त्यत्थु, निब्बिदाबहुरो भव ॥ 


१ वे-रो०। २ पमादा-स्या०, रोऽ) ३ अब्बरूढहे-स्या०। ४ ओक्काधारो- 
स्या०। ५ तण्ह्‌-स्या०। 
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१२१. “निमित्त परिवज्जेहि, सुभ ॒रागूपसज्हित । 
असुभाय चित्त भावेहिः एकग्ग सुसमाहित ॥ 


१२२ “अनिमित्त च भावेहि, मानानुसयमुज्जह्‌ । 
ततो मानाभिसमया, उपसन्तो चरिस्सती' ति॥ 


इत्थ सुद भगवा आयस्मन्त राहुल इमाहिं गाथाहि अभिण्ह॒ 
ओवदती ति। 


१२. निग्रोधकप्पसुत्तं 


एव मे सुत । एक समय भगवा आदविय विहरति अग्गाठ्छवे 
चेतिये । तेन खो पन समयेन जायस्मतो वद्धीसस्स उपज्ज्ञायो निग्रोध- 
क्प्पो नाम भेरो अग्गाठवे चेतिये अचिरपरिनिन्बतो होति । जथ 
खो आयस्मतो वद्धीसस्स रहोगतस्स पटिसल्टीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि - "परिनिन्बुतोनु खो मं उपञ्ज्ञायो उदाहू 
नो परिनिन्बुतो' ति? अथ खो यस्मा वद्ीसो सायण्हसमय 
पटिसल्लाना वुद्टितो येन भगवा तेनुपसङ्कुमि, उपसङ्कमित्वा भग- 
वन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिघ्नो खो आयस्मा 
वङ्खीसो भगवन्तं एतदवोच - “इध मय्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्ली- 
नस्स॒ एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - 'परिनिब्बुतो नु खो मे 
उपज्सायो, उदाहू नो परिनब्बृतो' '' ति। अथ खो ञायस्मा वद्धीसो 
उदायासना एकस चीवर कत्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्त गाथाय अज्छ्भासि - 


१२३ पृच्छामि सत्थारमनोमपजञ्य, 
दिद्रुव धम्मे यो विचिकिच्छान छेत्ता । 
अग्गाठ्छवे कारमकासि भिक् 
नातो यसस्सी अभिनिन्बतत्तो ्बुतत्तो | 


१२४ “निग्रोधकप्पो इति तस्स नामं, 
तया कतं भगवा ब्राह्मणस्स । 


१. वङ्खीससृत्त -सी०, स्या० रो०। 


२. १२.१३० | निग्रोधकप्यसुच्च ३१९ 


सो तं नमस्स अचरि मुत्यपेक्छो, 
आरदविरियो दन्हृधम्मदस्सी । 


१२५. (तं सावकं सक्यः मय पि सब्बे 
अञ्जातुमिच्छाम समन्तचक्खु । 
समवद्धिता नो सवनाय सोता, 6 
तुव नो सत्था त्वमनुत्तरोसि॥ 
१२६. “छिन्देव नो विचिकिच्छ ब्रूहि मेत, 
परिनिन्बृत वेदय भूरिपञ्ञ। 
मज्सेवे नो भास समन्तचक्खु, 
सक्को व देवान' सहस्सनेत्तो ॥। 10 


१२७. “यें केचि गन्था इध मोहमग्गा, 
अञ्जाणपक्खा विचिकिच्छरठाना । 
तथागत पत्वा न ते भवन्ति, 
चक्खु हि एत परमं नरान ॥। 


१२८ “नोचे हि नातु पुरिसो किलेसे, 15 
वातो यथा अन्भघन विहूने। 
तमोवस्स निवृतो सब्बलोको, 
न जोतिमन्तो पि नरा तपेय्यु ॥ 


१२९. “धीरा च पज्जोतकरा भवन्ति, 
त तं अहं वीर तथेव मञ्जे। 20 
विपस्सिन जानमुपागमुम्हा, 
परिसासु नो आविकरोहि कप्प ॥ 


१३०. ˆखिप्पं गिर एरय कग्गु वग्गुः 
हसो व पग्गण्हु सणिक निकूज । 


१ अचरि-स्या०, अचरी-सी०। २ मुत्यपेखो-सी०, रो०। ३ सक्कं-सी०, 
स्या०, रो०। ४ मज्ज च~-स्या० ५ देवान -सी०, स्या०, रो०। ६ धीर-सी०, 
स्या०, रो०। ७ जानमुपागमम्हा - सी °; जानमुपागमम्ह्‌-स्या०, रो ८ हसा-स्या०, 
रो०। ९-९ सणि निकुञ्ज -स्या०, सणि ० -रो०। 
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विन्दुस्सरेन सुविकप्पितेन, 
सन्बेव ते उज्जुगता सुणोम ॥ 
१३१. “पहीनजातिमरण असस, 
निग्गय्ह्‌ धोनः वदेस्सामि धम्म। 
न कामकारो हि पुथुज्जनान, 
सद्भय्यकारो च तथागतान ॥ 
१३२ “सम्पन्तवेस्याकरण तवेद, 
समुज्जुपञ्जस्स समुग्गहीत । 
अयमञ्जली पच्छिमो सुप्पणामितो, 
मा मोहयी जानमनोमपञ्ज । 
१३३ “परोवर अरियवम्म विदित्वा, 
मा मोहयी जानमनोमवीर'। 
वारि यथा घम्मनि घम्मतत्तो, 
वाचाभिकद्कामि सुत पवस्स ।। 
१३४ “'यदत्थिक' ब्रहाचरिय अचरी, 
कप्पायनो कच्चिस्स' त॒ अमोघ । 
निव्बायि सो अदु सउपादिसेसो, 
यथा विसुत्तो जह त सृणोम'॥ 
१३५ ` अच्छेच्छि तण्ह्‌ इध नामरूपे, (इति भगवा) 
कण्ट्स्स सोतं दीघरत्तानुसयित । 
अतारि जाति सरण असेस,'' 
इच्चन्नवी भगवा पञ्चसेदरो ।। 
१३६. “एस सुत्वा पसीदामसि, वचौ ते इसिसत्तम । 
अमोघ किर मे पृद्ु, न स वञ्चेसि ब्राह्मणो ॥ 
१३७ “यथावादी तथाकारी, अहु बुद्धस्स सावको। 
अच्छिदा सच्चुनो जाल, तत" मायाविनो दन््‌।। 


१ सुचिकप्पितेन -सी०। २ धोत -सी०। ३ त्वथिद ~ स्या०। ४ समुज्जपञ्जलस्स - 
स्या०। ५ मनौमविरिय -सी०, रो०। ६-६ सुतस्सवस्स - स्या०, रो०। ७ यदल्थिभर -रो०। 
८ अचारि-सी०, स्या० रो०। ९ किञ्निस्स~स्या०।! १० सुणाम-रो०। 
११९ जाति-सी०, रो०। १२. अच्छिदा-सी०)! १३ त त-स्या०। 


२.१३. १४४ |] 


१२८. 


९९ 


९४० 


१४१ 


१४२९ 


१४३ 


१४४. 


१ अहस -सी०, स्या०, रोऽ! २ सम्मापरिव्बाजनियसुत्त -सी०, स्या०, रोऽ०। 
३. पारग्त -सी०, स्या०, रो ४ उप्पदा-सी०, रो) ५ स-सीऽ, स्याऽ, रो०। 


सम्मापरिन्बाजनीयसुत्त २३२१ 


अहसा भगवा आदि, उपादानस्स कप्पियो । 
अच्चंगा वत कप्पायनो, मच्चुधे्यं सुदृत्तरं'' ति।। 


१३. सम्मापरिग्बाजनीयसुत्तं 


` पुच्छामि मुनि पहुतपञ्, 

तिण्ण पारङ्कत परिनिन्बुत ठितत्त। 
निक्खम्म घरा पनुज्जञ कामे, 

कथ भिक्खु सम्मा सो लोके परिग्बजेस्य'' ॥ 
यस्स मङ्कला समूहता, (इति भगवा) 
उप्पाताः सुपिना च लक्वणा च। 
सो मङ्कल्दोसविप्पहीनो, 

सम्मा सो रोके परिन्बजेय्य |; 
“राग विनयेथ मानुसेसु, 

दिन्बेसु कामेसु चा पि भिक्खु) 
अतिक्कस्म भव समेच्च धम्मं, 
सम्मा सो लोकं परिष्बजेय्य \, 

` विपिद्िकत्वान' पेसुणानि, 

कोध कदरीय जहेय्य भिक्खु । 
अनुरोधविरोधविप्पहीनो, 

सम्मा सो लोकं परिव्बजेथ्य ॥ 
ˆ"हित्वान पिय च अप्पिय च, 
अनुपादाय अनिस्सितो कु्हिञ्चिं। 
सयोजनियेहि विप्पमुत्तो, 

सम्मा सो लोकं परिन्बजेय्य 

न सो उपधीसु सारमेति, 

आदानेसु विनेय्य छन्दराग । 


६ चिप्द्टिकत्वा -सी०, स्या०, रो०। ७ हित्वा -सी०। 
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सो अनिस्सितो अनञ्जनेय्यो, 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य ।॥ 


१४५ '"वचसा मनसा च कम्मुना च, 
अविरुद्धो सम्मा विदित्वा धस्म। 
निन्बानपदाभिपत्थयानो, 
सम्मा सो लोके परिन्बजेय्य | 

१४६ “यो वन्दति म ति नुण्णमेय्य, 
अक्कुट्रौ पि न सन्धियेथ भिक्खु। 
लद्धा परभोजन न मज्ज, 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य ॥ 

१४७ लोभ च भव च विप्पहाय, 
विरतो छेदनबन्धनाः च भिक्खु । 
सो तिण्णकथङ्धथो विसल्लो, 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य । 

१४८ ““सारूप्प अत्तनो विदित्वा, 
नोः च भिक्खु हिसेय्य' कञ्चि रोकं । 
यथातथिय' विदित्वा धम्म, 
सम्मा सो लोके परिव्वजेय्य | 

१४९ ““यस्सानुसया न सन्ति केचि, 
मूला च अकुसखा सम्‌हतासे । 
सो निरासो अनासिसानो, 
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ।। 

१५०. "आसवखीणो पहीनमानो, 
सम्ब रागपथ उपातिवत्तो । 
दन्तो परिनिब्बुतो ठितत्तो, 
सम्मा सो लोके परिव्बजेय्य ॥ 





१ विदित्वान -सी०। २-२ छेदनबन्धनतो -सी०, स्या०, रोऽ! ३ न-सीभ, 
स्या०, रो०। ४ भिसेय्य-सी०। ५ ० तथ-स्या०। ६ सी०, स्या०, रोऽ फोत्यकेसु 
नत्थि। व निरासयो -सी०, निराससो - स्या०, रो०। ८ अनासयानो - सी० , अनाससानो - 
स्या, रौ०। 


२.१४.० | घम्मिकसुतत ३२३ 


१५१ “सद्धो सुतवा नियामदस्सी, 
वग्गगतेसु न वग्गसारि' धीरो। 
लोभं दोसं विनेय्य पटिघ, 
सम्मा सो लोके परिन्बजेय्य । 

१५२ “(ससुद्धजिनो विवदट्रच्छदो, 
धम्मेसु वसी पारग्‌ अनेजो । 
सद्खारनिरोधनाणकुसलो, 
सम्मा सो लोके परिञ्बजेय्य' | 

१५३ "“उतीतेसु अनागतेसु चा पि, 
कप्पातीतो अतिच्चसुद्धिपञ्जो । 
सन्बायतनेहि विप्पमुत्तो, 
सम्मा सो टखोकं परिव्बजेय्य । 

१५४ ““अञ्चाय पद समेच्च धम्मं, 
विवटं दिस्वान पहानमासवान । 
सब्बुपधीन परिक्खयानो, 
सम्मा सो लोके परिन्बजेय्य'' ॥ 

१५५ “अद्धा हि भगवा तथेव एतं, 
यो सो एवविहारी दन्तो भिक्खु । 
सन्बसयोजनयोगवीतिवत्तो , 
सम्मा सो लोके परिन्बजेय्या' ति।। 


१४. धम्मिकसुत्तं 


एव मे सुत। एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे अथ खो धम्मिको उपासको पञ्चहि 
उपासकसतेहिः सदधि येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धमित्वा भग- 
वन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो धर्मिको 
उपासको भगवन्त गाथाहि अज््भासि - 


१ वग्गसारी -सी०, स्या०। २ विवत्तच्छहौ - सी'०, चिवत्तछहौ - रो०, विवटच्छदो - 
स्या०। ३ सब्वूपधीन - सी०, स्या०, रौ०। ४ सब्बसयौोजनिये च वीतिवत्तो -सी०, रो०, 
न्सबसयोजनियेवीतिकत्तो ~ स्या०। 
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१५६. “पृच्छामि त गोतम भूरिपञ्व, 
कथङ्कुरो सावको साबु होति। 
यो वा अगारा अनगारमेति", 
अगारिनो वा पनुपासकासे। 


¢ १५७ ““तुवज्हि लोकस्स सदेवकस्स, 
गति पजानासि परायण च। 

6 न चत्थि तुल्यो निपुणत्थदस्सी, 
तुवञ््हिं बृद्ध पवर वदन्ति॥ 


१५८ “सब्ब तुव बाणमवेच्च धम्म 

10 पकासेसि सत्ते अनुकम्पमानो | 
विवट्रच्छदोसि समन्तचक्खु. 

विरोचसि विमलो सन्वटोके । 


१५९ "आगच्छ ते सन्तिकं नागराजा, 
एरावणो नाम जिनो ति सुत्वा। 

15 सो पि तया मन्तयित्वाज्गमा, 

साध्‌ ति सुत्वानं पतीतरूपो ॥ 


8 336 १६० राजापि त वेस्सवणो कुवेरो, 
उपेति धम्म परिपृच्छमानो | 
तस्सा पि त्व पुच्छितो ब्रर्सि धीर, 
20 सोचा पि सत्वान पतीतरूपी।, 


१६१ “ये कचिमे तित्थिया वादसीला, 
आजीवका" चा यदि वा निगण्ठा। 
पञ्जाय त नातितरन्ति सब्बे, 
ठितो वजन्त विय सीघगामि 


% १६२ ये केचिमे ब्राह्मणा वादसीला, 
वृद्धा चा पि ब्राह्मणा सन्ति केचि। 





१, अनगारिमेति -सी ०। २ तत्थि-स्या०, रो०। ३ अगच्छि-स्या०, रो० । ४-४ 
ब्रवीसि -स्या०। ५ आजीविका-सी०, रो०। ६ निगन्या-स्या०। ७-७. वुङ्खा वा- 
स्या९। 


२. १४. १६८ | धस्मिकसुत्त ३२५ 


सन्बे तयि अत्थबद्ा भवन्ति, 
ये चः पि अञ्जेः वादिनो मञ्जमाना। 


१६३. अयच्ि धम्मो निपुणो सुखो च, 
योय तया भगवा सुप्पुत्तौ । 
तमेव सब्बे पि सुस्सृपमाना", ¢ 
त` नो वद पुच्छितो बुद्धसेटु ।! 


१६९४ 'सन्बे पिमे भिक्छवो स्लिसिन्ला, 
उपासका चा पि तथेव सोतु! 
सुणन्तु धम्म विमलनानुबृद्ध, 
सुभासित वासवस्सेव देवा" ।। 10 


१६५ 'सुणाथ मे भिक्वो सावयामि वो, 
धम्म धुत त च्‌ चराथ सम्बे। 
इरियापथ पल्बजितानुलोमिक, 
सेवे न अत्थदसो“ मुतीमा'ˆ ॥ 
१६९ नो वे विकारे विचरेय्य भिक्छु, 15 
गामे च पिण्डाय चरेय्य काले। 
अकालचारि हि सजन्ति सद्धा, 
तस्मा विकारे न चरन्ति बृद्धा।। 


१६७ रूपा च सहाच रसा च्‌ गन्धा, 
फस्सा च ये सम्मदयन्ति सत्ते । 20 
एतेसु धस्मेसु विनेय्य छन्द, 
कारेन सो पविसं पातरास।। 


१६८ “पिण्ड च भिक्खु समयेन लद्धा, 
एको परटिक्कम्म्‌ रहो निसीदे। 


१ तयी-सी०, स्या०,रो०। २ वा-रो०। ३ चञ्प्रौ-सी०, चञ्जे-रो०) ४ 
व -सी०। ५-५ सुस्सूयमाना -सी०, मय सुस्सूमाना-स्या०। & त्व~-रौ०)। ७ 
सन्वेचिमे ~ रो० ! ८. तत्थेव - स्या०। ९ धराथ - सी०, रो० । १०-१० अत्थदस्सी मतिमा ~ 
सी०, अत्थदस्सी मतिमा -स्या०, अत्थदस्सी मृतीमा-रो० ११ न-सी० रो०। १२ 
गाम -सी०, रो०। 
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२२६ सुत्तनिपातो | २.१४. १६८- 


अज्सत्तचिन्ती न मनो बहिद्धा, 

निच्छारये सद्धदहितत्तमावो ॥ 
१६९. “सचे पि सो सल्ल्पे सावकेन्‌, 

अज्लेन वा केनचि भिक्छुना वा। 

धम्म पणीत तमुदाहरेय्य, 

न पेसुण नो पि परूपवाद॥ 


१७० “वादज््हि एके पटिसेनियन्ति, 
न तें पससाम परित्तपञ्मे। 
ततो ततो नेव सजन्ति सद्धा, 
चित्तञ्हि ते तत्थ गमेन्ति दूरे । 


१७१ “पिण्ड विहार सयनासन च, 
आप चं सद्धारिरज्‌पवाहन)। 
सत्वान धम्म सुगतेन देसित, 
सद्धाय सेवे वरपञ्जसावको ॥ 


१७२ “तस्मा हि पिण्डे सयनासने च 
आपे च सद्धारिरजुपवाहन । 
एतेसु धम्मेसु अनुूपङित्तो, 
भिक्खु यथा पोक्खरे वारिबिन्दु ।! 

१७३ "गहदुवत्त पन वो वदामि, 
यथाकरो सावको साधु होति, 
न हेस' लब्भा सपरिग्गहेन, 
फस्सेतुः यो केवलो भिक्खुधम्मो ।1 

१७४. (पाण न हुने न च घातयेय्य, 

न ॒चानुजञ्जा हनत परेसं । 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 


५, 


ये थावरा ये च तसन्ति लोके।। 





१. सद्धहीतत्तभावौ -सी०, रो०। २ हेसो-सी०, से०। ३ फस्सेतु -स्या०, से०। 
४. हाने -सी०। ५ तसा सन्ति-म०। 


२. १४. १८१ | धम्मिकसुत्त ३२७ 


१७५. “ततो अदिन्न परिवज्जयेय्य, 
किञ्चि क्वचि सावको बुज्छमानो। 
न हारये हरत नानुजञ्मा, 
सन्ब अदिच्न परिवज्जयेय्य ।॥ 


१७६. “अब्रह्मचरिय परिवज्जयेय्य, 
घद्धारकासु जंलित व विञ्सू। 
मसम्भुणन्तो पन ब्रह्मचरिय, 
परस्स दार न अतिक्कमेय्य ।। 


१७७ “सभग्गतो वा परिसग्गतो वा, 
एकस्स वेको न मुसा भणेय्य । 
न भाणये भणत नानुजञ्जा, 
सन्ब अभूत परिवज्जयेस्य ॥। 


१७८ “मज्ज च पान न समाचरेय्य, 
धम्म इमः रोचये यो गहटरो ! 
न पायये पिवत नानुजञ्जा, 
उम्मादनन्त इति न विदित्वा । 


१७९. “मदा हि पापानि करोन्ति बाला, 
कारेन्तिः चजञ्वे पि जने पमत्ते। 
एत अपुञ्जायतन विवज्जये, 
उम्मादन मोहन बारकन्त । 


१८०. “पाण न हने न चादिन्नमादिये, 
मुसा न भासे न च मज्जपो सिया। 
अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना, 
रत्ति न मुञ्जेय्य विकालभोजन ॥ 


१८१. (माल न धारे न च गन्धमाचरे, 
मञ्चे छमाय व ॒सयेथ सन्थते । 


१ चेको-सी०, स्या०, रो०। २ इद-स्या०) ३ पिवत-सी०, पिवित~-स्या०, 
पिपत -रो०। ४ करोन्ति-सी०, रो०। 


२९८ 


१८२. 


१८३. 
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एत हि अद्टङ्धिकमाहूपोसथ, 
बुद्धेन दुक्लन्तगुना पकासित ।! 


` ततो च पक्खस्सुपवस्सुपोसथ, 


चातुहसि पञ्चदसि च अटुमि। 
पाटिहारियपक्' च पसन्नमानसो, 
अट्रुडगुपेत सुसमत्तरूप ॥ 


ततो च पातो उपवृत्थुपोसथो, 


असेन पानेन च भिक्ुसद्घ | 
पस्चित्तो अनुमोदमानो, 
यथारह सविभजेथं विञ्सू | 


“धस्मेन मातापितरो भरेय्य, 


पयोजये धस्मिक सो वणिज्ज। 
एत गिही वत्तयस्प्पसत्तो, 
सयस्पभे नाम उपेति देवे" ति || 
चू८वग्गो दृतियो । 


तस्सुट्‌एनं 


रतनामगन्धौ हिरि च, मद्कर सूचिलोमेन । 
धम्मचरिय चं ब्राह्मणो, नावा किसीटमुदुान ॥ 
राहुलो पुन कप्पो च, परिव्वाजनिय तथा 
धम्मिक च विदुनो घाहु, चूटवग्गति चुहसा ति। 


१ पाटिहारिकपक्ख ~ स्या०, पटिहारकपक्व - रो०। २ उपवृटृटपोसंथो - स्या०। 


॥ 


३. महावमगो 


१. पञ्बज्जासुत्तं 
१. पन्बज्ज कित्तयिस्सामि, यथा पन्बजि च॑क्खुमा | 
यथा वीमसमानो सो, पन्बज्ज समरोचयि । 
२ सम्बाधोयं घषरावासो, रजस्सायतन इति | 
अन्भोकासो व पन्बज्जा, इति दिस्वान पन्बजि। 
३ पन्बजित्वानं कायेन, पापकम्म विवज्जयि। 
वचीदुच्चरित हित्वा, आजीव परिसोधयि |) 
सगमा राजगह्‌ बुद्धो, मगधान गिरिन्बज | 
पिण्डाय अभिहारेसि, आकिण्णवरर्क्खडणो 1 
तमहसा बिस्बिसारो, पासादस्मि पतिद्वितो, 
दिस्वा लक्खणसम्पन्न, इममत्थ अभासथ | 
६. “इम भोन्तो निसामेथ, अभिरूपो ब्रहा' सुचि । 
चरणेन च सम्पन्नो, युगमत्त च पेक्खंति 


०< 


र 
हि + 


७. “ओक्खित्तचक्खु सतिमा, नाय नीचकुलामिव । 
राजदूताभिधावन्तु, कुह भिक्खु गमिस्सति ˆ ॥ 
८ ते पेसिता राजदूता, पिद्ितो अनुबन्धिसु । 


कुहि गमिस्सति भिक्खु, कत्थ वासो भविस्सति ॥। 


९ सपदान चरमानो, गुत्तद्रारो सुसवृतो 
खिप्प पत्त अपूरेसि, सम्पजानो परटिस्सतो ।। 
१०. पिण्डचार चरित्वान", निक्खम्म नगरा मुनि 
पण्डव अभिहारेसि, एत्थ वासो भविस्सति ।॥ 


१ च~-स्या०, रो०।२ ब्रहया-स्या०। ३. चेव-सी०, स्या०, रो०। ४-४. 
सपिण्डचार चरित्वा -सी०, स्या०, रो०। 


10 


15 


२३.२.३३ | 


२०. 


२९. 


२९. 


२३. 


पधानसुत्त 


२२१ 


` लमुची करुण वाच, भासमानो उपागमि | 
किसो त्वमसि दुब्बण्णो, सन्तिके मरण तव।। 


. सहस्सभागो मरणस्स, एकसो तव जीवितं । 


जीवः भो जीवित सेय्यो, जीव पूञ्जानि काहसि 
चरतो च ते ब्रह्मचरिय, अग्गिहुत्त च जहतो | 
पटुत चीयते पुञ्ज, कि पधानेन काहसि || 


. दुग्मो मग्गो पधानाय, दुक्करो दुरभिसमस्भवो'”। 


द्मा गाथा भण मारो, अदा बुद्धस्स सन्तिक }) 
त॒ तथावादिन मार, भगवा एतदन्रवि" । 

` पमत्तवबन्धु पापिम, येनत्थेन इधागतो ।। 
अजणुमत्तोः पि पुञ्मेन, अल्थो मयग्ह न विज्जति) 
येस च अत्थो पुञ्जेन ते मारो वत्तुमरहति 1! 
अत्थि सद्धा तथा विरिय, पञ्ला च मम विज्जति। 
एव म परहितत्त पि, कि जीवमनुपूच्छसि। 

ˆ नदीनमपि सोतानि, अय वातो विसोसयें। 

कि च मे पहितत्तस्स, रोहित नुपसुस्सये ˆ \\ 

` लोहिते सुस्समानर्हि पित्त सेम्ह च सुस्सति। 
मसेसु खीयमानेसु, भिय्यो चित्त पसीदति | 
भिय्यो सति च पञ्जा च, समाधि मम तिट्रति)। 
` तस्स मेव विहरतो, पत्तस्सुत्तमवेदन । 

कामेसु नपेक्छते चित्त, पस्स सत्तस्स सुद्धत || 
कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वुच्चति । 
ततिया खुप्पिपासा ते, चतुत्थी तण्टा पवृच्चति | 
पञ्चम थीनमिद्ध ते, छटा भीरू पदुच्चति । 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो ते अदुमो 


१ कीसो-स्या०। >? जीव-सी०) ३ 
५ एतदब्रवी ~ सी०। ६-६ अणुमत्तेनपि - सी०, रो०। ७ पृञ्जान ~ मी०,रो०। ८ ततो ~ 
सी०, रो०, तपौ -स्या०) ९ नदीनम्पि-सी०, स्या०। १० नृपसुस्सये - सी०, स्या०, रो०। 


११ व-सी०। 


१२ कामे-सीऽ, स्या०, रो०। 


तौ -स्या०। ४ अग्गिहूत-स्या०। 


१३ पञ्चमी -सी°ऽ, रो०। 
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२५ 


३६ 


३७ 


३८. 


८9 


४९ 


४२ 


४.4 र 


(वन 


र्ट 


"अरुद्धा तत्थ सस्साद, वायसेत्तो 


५ * 


'"खाभो सिलोको सक्कारो, मिच्छालुद्धो चयो यसो 


यो चत्तान समुक्कसे, परे च अवजानति। 


(एसा नमुचि ते सेना, कण्स्साभिप्पद्ारिनी । 


न न असूरो जिनाति, जेत्वा च" लभते सुख ॥ 


एस मुञ्ज परिहर, धिरत्थु मम जीवित। 


सद्धामे मे मत सेय्यो, य चे जीवे पराजितो। 
(पगाब्हेत्थ नत दिस्सन्ति, एके समणब्राहयणा । 

त॒ चं मग्ग न जानन्ति, येन गच्छन्ति सुव्वता॥ 
(समन्ता धजिनि दिस्वा, युत्त मारं सवाहन । 
युद्धाय पच्चग्गच्छामि, मा म ठना अचावयि॥ 
य ते त नप्पसहति, सेन लोको सदेवको | 

त तें पञ्ञाय भेच्छासि", माम पत्त व॑ अस्मना'॥। 


''वसीकरित्वाः सद्धप्प, सति च सूपतिद्धित' ¦ 
रद्रा रदु विचरिस्स, सावकं विनय पुथ्‌ । 


“ते अप्पमत्ता पहितत्ता, मम सासनकारका। 


अकामस्स ते गमिस्सन्ति, यत्थ गन्त्वान सोचरे'' ।। 


` सत्त वस्सानि भगवन्त, अनुबन्धि" पदापदं । 
ओतार नाधिगच्छिस्स, सम्बुद्धस्स सतीमतो ॥ 


"मेदवण्ण व पासाण, वायसो अनुपरियगा । 


अपेत्थ्‌ मुद्‌“ विन्देम, अपि अस्सादना सिया॥, 

` अपक्कमि | 
काको व सेलमासञ्ज, निव्विज्जापेम गोतमः" || 
तस्स सोकपरेत्स, वीणा" कच्छा अभस्सथ | 
ततो सो दुम्मनो यक्खो, तत्थेवन्तरधायथा ति॥ 


१. व -सौ०। २. इध -सी०, रोऽ! ३ पच्चुगच्छामि -स्या०) ४ गच्छामि - 
सी०, रो०। ५-५. पक्क वं अम्ह्ना - स्या०, पत्ते व अम्हना - सै०। ६ वसिकरित्वा- 
स्या०, रो०। ७ सुप्पतिह्ति-सी०, रो०, सुपतिद्िति-स्या०। ८ अनुबन्धि -सी०। 
९ सिरीमतो -स्या०। १० मृदु-सी०। ११. वायसेन्तो -सी०) १२ विणा-स्या०। 


३.३.४८ | सुभासितसुत्त २३२३३ 
३. सुभाषितसुत्तं 


एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा सिक्ख आमन्तेसि - 
` भिक्ववो' ति। "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु। भगवा 
एतदवोच - 


“चतह, भिक्खवे, अङद्घेहि समस्ागता वाचा सुभासिता 5 


होति, न दुन्भासिता, अनवनज्जा च अननुवज्जा च विञ्चून। कत- 
मेहि चतूहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुभासितयेव' भासति नो दुब्भा- 
सित, धम्मयेवं भासति नो अधस्म, पिययेव भासति नो लप्पिय, 
सच्चयव भासति नो अल्कि। इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि अद्धेहिं 
समस्ागता वाचा सुभासिता होति, नोः दुन्भासिता, अनवज्जा च 
अननुवज्जा च विञ्यून'' ति। इदमवोच भगवा । इद वत्वान 
सुगतो अथापर एतदवोच सत्था - 


४६ “सुभासित उत्तममाहू सन्तो, 
घम्म भणे नाघधम्म त दुतिय, 
पिय भणे नाप्य त॒ ततिय, 
सच्च भणे नालिक त चतुत्थ' ति। 


अथ खो आयस्मा वद्धीसो उद्रायासना एकस चीवर कत्वा 
येन॒ भगवा तेनञ्जकि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - "पटिभाति 
म भगवा, पटिभाति म सुगता'' ति। पटिमातु त वद्धीसाः' 
ति भगवा अवोच। अथ खो आयस्मा वद्धीसो भगवन्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि अभितव्थवि - 
४७ “तमेव वाच भासेय्य, यायत्तान न तापये । 
परे च न विहिसेय्य, सावे वाचा सुभासिता। 


४८ “"पियवाचमेव भासेय्य, या वाचा पटिनन्दिता। 
य अनादाय पापानि, परेस भासते पिय।। 


१ सुभासितचञ्जेव-सी०, स्या०, रो०। २ न~-सी०, स्या०, रोऽ! ३ वत्वा- 
सी०, रो०। ४-४ सी०, रो० पोट्थकेसु नत्थि। ५ भास -सी०। 
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सुत्तनिपातो | ३:2४ 


४९ "सच्च वे अमता वाचा, एस म्मा सनन्तनो। 
सच्चे अत्थे च धम्मे च, आहुः सन्तो पतिद्टिता ॥ 


५० भ्य बुद्धो भामति वाच, खेम निव्बानर्पनिया। 
दुक्लस्सन्तकिरियाय, सा वे वाचरानमृत्तमा नि); 


४. सुन्दरिकभारद्राजसुत्त 


एव मे सुत । एक समय भगवा कोसर्सु विहरति सृन्दरि- 
काय नदिया तीरे) तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो 
सुन्दरिकाय नदिया तीरे अग्गि जुहति, अग्गिहत्त परिचरति। अय 
खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो अग्मि जुर्हित्वा अग्गिहृत्त परिचरित्वा 
उदायासना समन्ता चतुदहिसा अनुविलोकंसि-को नु खो इमं 
हव्यसेस' मुजञ्जेय्या'' ति? अहसा खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो 
भगवन्त अविदूरे अन्जतर्सस्म स्क्वसूटे ससीस पार्त निसिन्न, 
दिस्वान वामेन हव्येन हन्यसस गहंत्ता दविणेन हत्थेन कमण्डलु 
गहेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धुमि। 


अथ खो भगवा सुरन्दारकभारद्ाजस्म ब्राह्मणस्य पदसह्‌न 


; सीस विवरि। अथ खो सुन्दरिकभाराजो ब्राह्मणो - “मुण्डो अय 


भव, मुण्डको अय भव" ति ततो ब्र पून नित्रत्तितुकामो अहोसि। 
अथ खो सुन्दरिकभारद्वाजस्स तब्राह्मणरस एतदहोसि- मृण्डा पि 
हि इधेकच्चे ब्राह्मणा भवन्ति, यन्नूनाह्‌ उपस दमित्वा जाति प्च्छय्य'' 
ति। अथ खो सुन्दरिकभारट्राजो ब्राह्मणो येन भगवा नतनुपसद्भूमि, 
उपस ङ्कमित्वा भगवन्त एतदवोचं - किजच्चो भमव'' ति" 
अथ खो मगवा सुन्दरिकभारद्राज ब्राह्मण गाथाहि अज्छभासि - 
५१ न ब्राह्यणो नोम्हि न राजपृत्तो, 
न वेस्सायनो उद कोचि नोम्हि। 
गोत्त परिञ्जाय पुथुज्जनान, 
अकिञ्चनो मन्त चरामि रोके । 


| 


१. अहु -स्या०। २ अर्गिहुत -स्या०1 ३ हव्यमेम -सी०, रोऽ०। 


३.४.५९ | 


४: 


५२ 


नो भव ति। 


५ 4 


४ 


4 ध 
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सुन्दरिकभारदाजसु्त 


सङ्खाटिवासी अग्हौः चरामि, 
निवृत्तकसो अभिनिब्बुतत्तो । 
अक्प्पमानो' इध माणवेहिः 

अकल्छ म ब्राह्मण पृच्छसि गोत्तपञ्हं ।। 


२३२३५ 


च्छन्ति वे भो ब्राह्मणा ब्राह्यणेभि सहं ब्राह्मणा 5 


ब्राह्मणो हि चे त्वं ब्रूसि, म॒ च ब्रूसि अब्राह्मणं । 
त॒त" सावित्ति पुच्छामि, तिपद चतुवीसतक्खर ॥ 


कि निस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसु पुथू इध लोकं ॥ 
ˆयदन्तग्‌ वेदग्‌ यञ्जकाले, 

यस्साहुति लभे तस्सिज्जधेति ब्रूमि ॥ 
अद्धा हि तस्स हुतमिज्ज्े, (इति ब्राह्मणो ) 
य॒तादिस वेदगुमहसाम । 
तुम्हादिसान ञ्ह अदस्सनेन, 

अञ्जो जनो भुञ्जति पुरव्छस॥ 

ˆ तस्मातिहं त्व ब्राहमण अत्थेन, 
अत्थिको उपसद्धुम्म पृच्छ) 

सन्त विधूम अनीघः' निरास, 
अप्पेविध अभिविन्दे सुमेध 

""यञ्जे रतोहˆ भो गोतम, 

यञ्ज यिट्टुकामो नाह पजानामि। 
अनुसासतु म॒ भव, 

यत्थ हूत इज्जत ब्रूहि में त ॥ 


१ अगिहो-सी०, रो०। २ अचलिम्पमानो-स्या०) ३ अकल्ल-सी०, रो०। 
४ सी०, स्याऽ, रो० पौत्थकेयु नत्थि। ५ सी०, रौ० पौत्थकेसु नत्थि। 


कृप्पिसु -स्या०।! ७ अनिघ-स्या०, रो०। ८ रताह्‌-सी०, रो०। ९ यटट्कामो- 


सीऽ, रोऽ। 


६ 


यञ्जम्‌- 
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"तेन हि त्व, ब्राह्मण, ओदहस्सु सोत, धम्म ते देसे- 
स्सामि - 


८9 
@ 


मा जाति पुच्छी चरण च पुच्छ, 
कटा हवे जायति जातवेदो । 
नीचाकुखीनो पि मुनी धितीमा, 
आजानियो होति हिरीनिसेधो ।। 


९१ ˆसच्चेन दन्तो दमसा उपेतो, 
वेदन्तग्‌ वृसितब्रह्मचरियो । 
कारेन तम्हि ह्य' पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्यपेक्खोः यजेथ ।! 

९२ "ये कामे हित्वा अगहा' चरन्ति, 
सुसञ्जतत्ता तसर वं उज्जु । 
कारेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राहमणो पृञ्जपेक्ो यजथ || 

६३ “ये वीतरागा सुसमाहितिन्द्रिया, 
चन्दो व राहुम्गहणा पमुत्ता । 
कारन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ।। 

९४ “"असज्जमाना विचरन्ति लोके, 
सदा सता हित्वा ममायितानि। 
कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 

६५ `यो कामे हित्वा अभिभुय्यचारी, 
यो वेदि जातीमरणस्स अन्तं। 
परिनिब्बृतो उदकरहदो व सीतो, 
तथागतो अरहति परास ॥। 


१ पुच्छे - सी › पुच्छ -स्या०, रो०] २ वूसित० - सी ०, रोऽ) 8 हृव्य - सी०, 
रो०। ४ पृञ्जपेखो -सी० रो०। ५ अगिहा-सी०, रो०1 ६६ साहुगहणा पुत्तो - 
स्या०, राहुगहणा० ~रो०। ७ च~ सी०। 


२.४.७२. सुन्दरिकभारद्राजसुत्तं 


६६ (समो समेहि विसमेहि दूरे, 
तथागतो होति अनन्तपञ्ो। 
अनूपल्त्तो इध वा हूर वा, 
तथागतो अरहति परास ॥ 


६७. “यर्हि न माया वसति न मानो, 
यो वीतलोभो अममो निरासो । 
पनुण्णकोधो अभिनिब्बुतत्तो, 
यो ब्राह्मणो सोकम अहासि । 
तथागतो अर्हति पुरखास ॥ 


९८ “निवेसनं यो मनसो अहासि, 
परिग्गहा यस्स न सन्ति केचि। 
अनुपादियानो इध वा हरं वा 
तथागतो अर्हति पूरद्ास ॥। 


९९ “समाहितो यो उदतारि ओघं, , 
धम्म चञ्जासि' परमाय दिद्धिया। 
खीणासवो अन्तिमदेहधारी, 
तथागतो अरहति पूरा ॥ 


७०. "भवासवा यस्स वची खरा च, 
विधूपिता अत्थगता न सन्ति। 
स वेदग्‌ सन्बधि विप्पमुत्तो, 
तथागतो अरहति पूरखास ॥ 

७१ “सङ्कातिगो यस्स न सन्ति सद्धा 
यो मानसत्तेसु अमानसत्तो । 
दुक्खं परिञ्जाय सखेत्तवत्थु, 
तथागतो अरहति पूरठास । 


७२. "जसं अनिस्साय विवेकदस्सी, 
परवेदियं दिद्विमुपातिवत्तो । 


१-१ धम्मञ्चवञासि -सी०, स्या०, रो०। 
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गाथाभिगीतं पनुदन्ति बुद्धा, 
धम्मे सती ब्राह्मण वृत्तिरेसा ॥ 
७९ “अञ्जेन च केवलिन महसि, 
खीणासवं कुक्वूच्चवृपसन्त । 
अलेन पानेन उपद्हुस्सु, 
खेत्तङ्हिं त पुञ्जपेक्खस्स होति'' ॥ 
८० "साधाह भगवा तथा विजञ्य, 
यो दक्खिण भुञ्जेय्य मादिसस्स । 
य॒ यजञ्जकाटे परियेसमानो, 
पप्पूय्य तव सासन ॥ 
८१. “सारम्भा यस्स विगता, चित्त यस्स अनाविल, 
विप्पमुत्तो च कामेहि, थिन यस्स पनूदित ॥ 
८२. “सीमन्तान विनेतार, जातिमरणकोविद । 
मुनि मोनेय्यसम्पनच्न, तादिसं यञ्जमागत ॥ 
८३. ““भकूटि' विनयित्वान, पञ्जल्िका नमस्सथ । 
पूजेथ अघ्नपानन, एव इज्छन्ति दक्खिणा ॥ 
८४ “बुद्धो भव अरहूति पूरदास, पुञ्जखेत्तमनुत्तर । 
आयागो सन्बलोकस्स, भोतो दिन्न महप्फल'' ति 1 
अथ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
अभिक्कन्त, भो गोतम, अभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छच् वा विवरेय्य 
मृग्हस्स वा मग्ग जाचिक्खेय्य, अन्धकारं वा तेरूपज्जोत धारेय्य ~ चक्खु- 
मन्तो रूपानी दक्खन्ती ति'; एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो ¦ एसाह भवन्तः गोतमं धरण गच्छामि धम्मं च 
भिक्खुसद्क च । लभेयाहं भोतो' गोतमस्स सन्तिके पव्बज्ज, लभेय्य 
उपसम्पद'” ति। अल्त्थ खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो ...प०.. 
अरहत अहोसी ति। 


१. भृकुटि -सी०। २ सन्बलोकस्मि - स्या०। ३-२३ दव्खिन्तीति -सी०, रो०। 
४ भगवन्त-सी०) ५ भो-सी०) 
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३४० सुत्तनिपातो [| ३.५. ०~ 
५. माघसुत्त 


एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति गिञ्ज्ञ- 
कटे पव्बते। अथ खो माघो माणवो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उप- 
सङ्खमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीय कथ साराणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो माघो माणवो 
भगवन्त एतदवोच - 


अह्‌ हि, भो गोतम, दायको दानपति वदजञ्ञू याचयोगो; 
धम्मेन भोगे परियेसामि, धम्मन भोगे परियेसित्वा धम्मलद्धेहि 
भोगेहि धम्माधिगतेहि एकस्स पि ददामि द्वि पि तिण्ण पि चतुन्न 
पि पञ्चन्न पि छ पि सततत पि उद्र पि नवच्चं पि द्सन्न पि 
ददामि, वीस्राय पितिसाय पि चत्तालीसायः पिपञ्ञासायपि ददामि 
सतस्स पि ददासि, भिय्यो पि ददामि। कच्चाह्‌, भो गोतम, एवं 
ददन्तो एव यजन्तो बहू पुञ्ज पसवामी' ति" 


तर त्व, माणव, एव ददन्तो एव यजन्तो वहु पुञ्ज 
पसवसि। यो खो, माणव, दायको दानपति वदञ्ञ्‌ याचयोगोः, 
धम्मेन भोगे परियेसति, धम्मेन भोगे परियेसित्वा धम्मलद्धेहि 
भोगेहि धम्माधिगतंहि एकस्स पि ददाति पे० सतस्समपि ददाति, 
भिय्यो पि ददाति, बहु सो पुञ्ज पसवती' ति। अथ खो माघो 
माणवो भगवन्त गाथाय अज्छभासि - 


८५. 'पुच्छामह' गोतम वदञ्जु, (इति माघो माणवो) 
कासायवासि अगह चरन्त । 
यो" याचयोगो दानपति गहर", 
पुञ्जत्थिको यजति पूञ्जपेक्सो । 
दद परेसं इध अन्नपान, 
कथ हुतं यजमानस्स सुज्छ '* ।। 





१ चत्ताटीसाय~-स्या०, चत्तारीसाय-सी०, रोऽ २ यजन्तो-स्या०। ३ 
यावयोगो - सी०। ४ सी० पोत्थके नत्थि।! ५ पुच्छामहम्मो-सी०, रौ ६ अगिह- 
सी०, रोऽ । *-* सी० पोत्यके नत्थि। ७ दानपती - सी०, स्या०, रो०। ८ पृच्लपेलो - 
सी°, रोऽ। ९-९ कत्थ हूत - सी०, कत्थ हुत - रो० । 


३.५.९२ | 


८७9 


८ ८ 


८९ 


९ ©: 


९१ 


९९. 


माघसुत्तं 


पञ्जत्थिको यजति पुञ्जपेक्खो | 


दद परेस इउध अद्नपान, 
जाराधये दक्खिणेय्येभि तार्दि'' ॥ 


यो याचयोगो दानपति गह, (इति साघौ माणवो) 


पुञ्जत्थिको यजंति पुञ्जपेक्ो । 
दद परेसं इध अन्नपान, 
अक्खा से भगवा दक्खिणेय्ये' | 


“ये वे असत्ता विचरन्ति लोके, 


अकिञ्चना कवचिनो यत्ता । 
कारेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पृञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 


"“ये सन्बसयोजनबन्धनच्छिदा , 


दन्ता विमत्त अनीघा निरासा। 
कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो' ब्राह्मणो पुञ्जपेक्ो यजेथ' ॥। 


“ये सन्बसयोजनविप्पमुत्ता, 


दन्ता विमत्त अनीघा निरासा। 
कारेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥। 


“राग च दोसं च पहाय मोह, 


खीणासवा वृसिततब्रह्मचरिया । 
कालेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥। 


येसु न माया वसति न मानो, 


खीणासवा वूसितब्रह्मचरिया"। 


३४१ 


. यो याचयोगो दानपति' गहरौ, (माघा ति भगवा) 


१ दानपत्ती-सी०, स्या०, रौ०। २ अलगगा~-स्या०। ३ हव्य-सी०, रो०। ४ 
अनिघा-स्या०, रो० 1 ५- ५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६ वुसिति० -सी०, रो०। ७-७ ये वीत- 
लोभा अममा निरासा-सी० गो°)। 
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२४२ सुत्तनिपातौ [ ३.५.९२- 


कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ । 
९२३ ध्ये वीतलोभा अममा निरासा, 

खीणासवा वूसितब्रहमचरिया | 

कटेन तेसु हव्य पवेच्छे , 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेकवो यजेथ' ।। 
९४ श्ये वे न तण्हासु उपातिपन्ना, 

वितरेय्य ओघ अममा चरन्ति । 

कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्छो यजेथ ।। 
९५ यस तण्हा नत्थि कु्हिञ्चि लोके, 

भवाभवाय इध वा हर वा। 

कारेन तेसु हन्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पञ्जपेक्खो यजेथ ।| 
९९ “ये कामे हित्वा अगहा चरन्ति, 

सुसञ्जतत्ता तसर व उज्जु, 

कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पृञ्जपेक्वो यजेथ ।) 
९७. “ये वीतरागा सुसमाहितिद्दरिया, 

चन्दो व राहुग्गहणा पमृत्ता । 

कारेन तेसु हव्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्यणो पञ्जपेक्यो यजेथ । 
९८ “समिताविनो वीतरागा कोपा, 

येस॒ गती" नत्थिध विप्पहाय । 

कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 


१-१. सी०, रो° पोत्यकेसु नत्थि ! २. च -सी०। ३- ३ राहुगणा पुत्तो -स्या०; 
राहुगहना° - रोऽ ४. गति -सी० 


३.५. १०५] 


९९ 


१०५०. 


~ 


१ जहेत्वा-सी०, स्या०, रो०। 


४. यथा-सी°। 


माघसुत्त 


जहित्वा जातिमरण असस, 

कथ _्कुथिः सब्बमुपातिवत्ता । 
कालेन तेसु हन्य पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ।। 
"ये अत्तदीपा विचरन्ति लोके, 
अकिञ्चना सन्बधि विप्पमुत्ता | 
कारेन तेसु हन्य पवेच्छे 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥ 


“ये हेत्य जानन्ति यथा तथाः इद, 
अयमन्तिमा नस्थि पुनन्भवो ति, 
कालेन तेसु हन्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्ञपेक्खो यजेथ ।॥। 


`यो वेदग्‌ ज्ञानरतो सतीमा, 
सम्बोधिपत्तो सरण बहून" । 
कालेन तमह हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ'* ।। 


. "अद्धा अमोघा मम पुच्छना अहु, 


अक्खासि मे भगवा दक्खिणेय्ये | 
त्वञ्टेत्थ जानासि यथा तथा इद, 
तथा हि तं विदितो एस धम्मो॥ 


पुञ्जत्थिको यजति पुञ्जपेक्खो । 


दद प्रेस इध अन्नपान, 


अक्खाहि मे भगवा यञ्जसम्पद''। 


ˆयजस्स्‌ यजमानो माघा ति भगवा, 
सन्बत्थ च विप्पसादेहिं चित्त । 


५. बहुन्न ~ सी०, स्या०, रो०। 


२ कथ कथ~-स्या०, रो०। 


६ तेसु -स्या०। 


२८३ 


. श्यो याचयोगो दानपति गहरौ, (इति माघो माणवो) 


३ एत्थ -सी०। 
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आरम्मण यनमानस्स यज्ञो, 
एत्थप्पतिदाय' जहाति दोस ॥ 
१०६ “सो वीतरागो पविनेय्यः दोस, 
मेत्त' चित्त भावयमप्पमाण। 
6 रत्तिन्दिव सततसप्पमत्तो, 
सन्बा दिसा फरति' अप्पमजञ्ञ' ॥ 
त १०७ “को सुज्छति मुच्चति वनज्छती च, 
कनत्तना गच्छति ब्रह्मलोक्‌ | 
अजानतो मे मुनि ब्रूहि पुष, 
भगवा हि मे सक्खि ब्रह्मज्जदिदरो ! 
तुव" दहि नो ब्रह्मसमोसि सच्च, 
कथ उपपज्जति ब्रह्मरोक जुतिम्‌ "' ॥\ 
१०८ “यो यजति तिविध यञ्बसस्पद, (माघा ति भगवा) 
आराधये दक्िणेय्येभि तादि । 
९ 90 15 एव यजित्वा सम्मा याचयोगो, 
उपपज्जति ब्रह्मलोक ति त्रूमी' ति॥। 
एव वृत्ते, माघो माणवो भगवन्त एतदवोच ~ ' ` अभिक्कन्त, 
भो गोतम प°. अज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत'' ति। 


६. सभियसृत्तं 


एव मे सुत। एक समय भगवा राजग विहरति वेढयुवने 

2 कलन्दकनिवपे। तेन खो पन समयेन सभियस्स परिन्वाजकस्स 

पराणसालोहिताय देवताय पञ्हा उद्टर हौन्ति-'यो ते, सभिय, 

समणो वा ब्राह्मणो या इमे पञ्टे पृषो व्याकरोत्ति तस्म सन्तिकं 
बरहमचरिय चरेय्यासी'' ति) 


अथ खो सभियो परिव्बाजको तस्सा देवताय सन्तिके ते ` 


% पञ्हे उग्गहेत्वा ये ते समणनब्राह्यणा सद्धिनो गणिनो गणाचरिया 


१ यञ्व्म-रो०। २ एत्य पतिद्राय-सी०, स्या०, रो०। ३ चविनेय्य-स्या०, 
पठिनेय्य -सी०] ४ मेत्त-स्या०। ५ फरते-सी०, स्या०, रो०। ६ मुञ्चति ~ स्या०। 
७ त्व -स्या०। ८ ब्रह्मसमोपि -सी०, रो०! ९, जतिमा-सी०, ज॒तीमा-रौ०) 


३ ६.० | सभियसुत्तं द्‌ 


जाता यसस्मिनो तित्थकरा साधूसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीद -- पुरणो 
कस्सपो मक्वल्गोसालो अजितो केसकम्बरखो' पकुधोः कच्चानो 
सञ्जयो बेग्दुपत्तो' निगण्ठो* नादयपृत्तौ, ते उपसद्खमित्वा ते पञ्हे 
पुच्छति। ते पभियेन परिव्बाजकन पञ्हं पुषा न सम्पायन्ति, अस- 
म्पायन्ता को च दोस च अप्पच्चय च पातुकरोन्ति। अपि च 
सभिययेव परिब्बाजक पटिपुच्छन्ति। 


अय खो सभिपःख परिव्वाजकस्स एतदहश्चि-ये खौ तें 
भो-तो सपणद्राह्मणा स्धिनो गणिनो गण्चरिया जाता यखस्सिनो 
तित्यकरः स.टमस्मता बहुजनस्स, सेम्यथीद ~ पूरणे कम्सपो . पे० 
निगण्ठो न-<दुत्त, ते सया पञ्हे पृद्रा न सम्पायन्ति, असस्पायन्ता 
कोप च दोसर च अप्पच्चय च पातुकरोन्ति, अपि च मजञ्जेवेत्थ 
पटिपुच्छन्ति। यन्नूत्राह हीनायावत्तित्वा कामे परिभुञ्जेय्यं“ ति। 


अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि ~ “अयः पि 
खा ससणणे गोतमो पल्ल चेव गणी च गणाय च जातो यसस्सी 
तित्यकरो सादुसम्मत्तः दहुजनस्स, यन्नूनाह्‌ समण गोतम उपसङ्धु- 
मित्वा इमे पञ्हं पुच्छेय्य" ति। 


अय खो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि-ये पि 
खो ते भमोन्तो समणब्राह्मणा जिण्णा वडा सह्ल्लका अद्धगता 
वयोअनुप्पत्ता थेरा रत्तञ्चू चिरपब्बजिता सह्धिनो गणिनो गणाचरिया 
माता यसस्सिनो नित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्य्थीद - 
प्रणो कस्सपो पे० निगण्ठो नारपृत्तो, ते पि मया पञ्हे पृद्रा 
न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोप च दोस च अप्पच्चय च पातुकरन्ति, 
अपि च मज्येवेत्य पटिपुच्छन्ति, कि पन मे समणो गतमो इमं 
पञ्हे पुदुः व्यार्कारस्सति! समणो हिं गोतमो दहरो चेव जातिया 
नवो च पन्बज्जाया' ति। 


न्तम 





१ केसकस्वलि-रो०! २ ककूधो-सी०, प्कुद्धौ-स्या० २३ कच्चायनौ - 
सी०, स्या०, रो०! ४ सञ्चयौ-म० । ५ वेन्लद्वयत्तौ-सी°, वेख्दुपुत्तो -स्या०, 
बेट युत्त -रो० 1 ६-६ ० नाथयृत्तो-पी०, निगन्धो ° ~ स्या०; नातपुत्तौ ~ रो०। 
७ असम्पयन्ता -सी०। ८-८ अय पि-सी०, रोऽ; अय खो-स्या०। ९ स्या० पौत्यके 
नत्थि) १० स्या० पोत्थके नत्थि। ११ वृद्धा-सी०, रो०॥ 
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अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि - समणो 
खो दहसे ति न उजञ्बातन्बो न परिभोतन्बो। दहरो पि चेस'! 
समणो गोतमो महिद्धिको होति महानुभावो, यन्नूनाह समण गोतम 
उपसङद्कुमित्वा इमे पञ्टे पृच्छेय्य' ति । 

5 अथ खो सभियो परिव्बाजको येन राजगह तेन चारिक 
पक्कामि। अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन राजगह वेद्टुवन कलन्दक- 
निवापो, येन भगवा तेनुपसद्खुमि, उपसङ्धमित्वा भगवता सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ साराणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निरसिघ्नो खो मभियो परिव्बाजको भगवन्त 

0 गाथाय अन्छभासि - 


~ १०९ कदी वेचिकिच्छी आगम, (दति सभियो) 
पञ्हे पुच्छितु अभिक द्भूमानो । 
तेसन्तकरो भवाहि पञ्टे' मे पदर, 
अनुपुञ्ब अनुघस्मं व्याकरोहि मे ॥ 


15 ११०. "दूरतो आगतोसि सभिय, (इति भगवा) 
पञ्हे पुच्छितु अभिकट्मानो । 
तेसन्तकरो भवामि पञ्हे ते पद्ध, 
अनुपुव्ब अनुधम्म ब्याकरोमि ते। 
१११ पुच्छ म सभिय पञ्, 
य॒ किञ्चि मनसिच्छसि। 
तस्स तस्सेव पञ्हस्स , 
अह अन्त करोमि ते ति।। 
मथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि - “अच्छसिय 
वत, भो, भन्भृत" वत, भो । य॒ वताहुं अञ्जेसु समणब्राह्मणेसु 
ॐ ओकासकम्ममत्त' पि नालत्थ त में इद समणेन गोतमेन ओकासकस्म 


५८ 


१ खो गोतमो-स्या०। २-२ सी०, रो० पोत्यकेसु नत्थि।! ३ चै-सी०, स्या०, 
रो०। ४-४ होति सोच होती-मी०, होति सौ च~-स्या०, होति सोच हौति- 
रो० 1 ५ सारणीय -म० &-६ सी०, रो० पोत्थकरेमु नत्थि। ७ ओकासमत्त - 
सी०. रो०। 


३.६. ११७ | सभियसुत्तं ३४७ 


कत ` ति। अत्तमनो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सनातो भगवन्त 
पञ्टु अपुच्छि - 
११२ “कि पत्तिनमाहु भिक्खुन, (इति सभियो) 
सोरतं केन कथ च दन्तमाहू । 
बुद्धो ति कथ पवृच्चति, 
पुदो मे भगवा व्याकरोहि" ।। 
११३. “पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 
परिनिब्बानगतोः वितिण्णकद् | 
विभव च मव च विप्पहाय, 
वुसितव! खीणपुनन्भवो स भिक्खु || 
११४. "'सन्बत्थ उपेक्ठको सतिमा, 
न सो हिसति कच्चि सन्बलोके 
तिण्णो समणो अनाविलो, 
उस्सदा यस्स न सन्ति सोरतो सो) 
११५ “"यस्सिच्ियानि भावितानि, 
अज्सत्त वहिद्धा च सन्बलोके ¦ 
निन्विज्छ इमं पर चं रोक, 
कारु कट्कुति भावितो स दन्तो ॥ 
११६. कप्पानि विचेय्य केवलानि, 
ससार दुभय चुतूपपातं। 
विगतरजनमनङ्धणं विसुद्ध, 
पत्तं जातिखयं तमाह बुद्ध ति 1 
अथ खो सियो परिव्बाजको भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो' उदग्णो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्तं 
उत्तरि पञ्ट अपुच्छि- 
११७ “कि पत्तिनमाहू ब्राह्मण, (इति सभियो) 
समण केन कथं चं न्हातको ति। 


१ पुच्छि-सी०, रो०। २ परिनिव्वाणगतो-सी०! ३ किच्न्वि-सी०, स्या० 
पोत्थके नत्थि! ४ ससार -सी०) ५ पमोदितौ -सी०, रो०। 


[=| 
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नारः ति कथं पवृच्चति, 
पदु ५ स्शा ब्याकर्‌ द ॥ 


११८ ^.“ ` सब्बपापकानि, (५अय) ति भगवा) 
{~ “, , गरसमाहिति) {५ 


5 स~ -प्न्‌ केवलो ^, 
६, ~. द पवृच्वतं सः ब्रह्मा॥ 
४, 94 ११९ “व पहाय पृञ्लपाप, 


विस्‌ उत्वा इम प्रं च लाक। 
जा\त५९ग उपातिवत्तः; 
10 स॒म्‌. ठत & पवृच्चतें तथत्ता || 
8 359 १२० "' [> ₹स्ल्कपापकानि, 
1] 3 "द्धा च सन्क्ल)कै। 
न्‌" < कण्पियेम्‌, 
कृप ६ तमाह न्हातकः सति॥ 
16 १२१ "अम्‌ न करति किञ्च लके, 
सन्य ५: {वसज्ज' बन्धना) । 
सब्बःथ न सज्जती एमन, 
नाग। तदि पवृच्चते तथ. ` ति॥ 
अथ खो समिर; परिव्बाजकौ पेऽ भगवन्त उत्तरि पञ्ह्‌ 
20 सपुच्छि ष 
१२२ “के खेत्तजिन वदन्ति वृद्ध, (इति सभियो) 
कुसं कन कथ चं पण्डितो ति। 
मनि नाम कथ पवुच्चति 
पटो मे मेगवा व्याकर ॥। 


६ १२३ `खेत्तनि विचेथ्य कवटः{नि, (सभया ति भगवा) 
दिन्ब * मानुसक च ब्रह्मखेत्त। 


भ्नुन्णु 
भम 


1 


2} 
< 
क्‌ 


१ वारेत्वा-रस\०, स्यः०, गे०। २ सव्वपापनि-र्म,०। ३ अनिस्सिनो- स्यार) 
४-४ पवृत्वति-मी०, पवृन्वते -ग०। ५ निन्नहःय -स्य्‌०,२।०। ६ अज्छत्त-सी०ः 
अन्बरत्त च~-स्या०। ७ अगु-रा० ८ सज्जति-र्मः०। ९. विष्पमुत्तो -स्या०। 
१० दिनव्य-रोौ०। 


३.६. १२९ | सभियसुत्त ३४९ 


सब्बखेत्तमरख्बन्धना पमन्नौ 
खेत्तगिनो तदि पव्‌च्च॑तं तथत्ता। 


१२४ ` केगरूपन धचभ्य केवलानि 
ईन्त ननू ब्रह्य 
सञ्जपे' (सस्‌=बन्धना पमुत्तो 
कुसो त।दि पत्रच्चतं तथत्ता | 

१२५ “दुभयानिः तिचेथ्य पण्डरानि, 
अन्तत बरदा च सूर्द्धपञ्जो'। 
कण्टे सुक्कं उ९५7तिवत्ती, 
पण्डती तदि पवुच्चते तथत्ता ॥ 

१२६ "असत चं सत च जत्वा धम्म, 
अञ्छत्ते बःटदधा च सन्बलकं । 
देवमनुस्महिं पुजनीया, 
सद्घ' जाल्मतिच्चं सो मनी" ति।। 

अथ खौ सभय परिव्बाजको प० भगवन्त उत्तरि पञ 

अपूच्छि - 

१२७ “क्रि पत्तिनमाहु वेद, (इति सभियो) 
अन{रदति कन कर्थ चं विरियवा ति। 
माज।[नथ। किन्ति नाम हानि, 
पुट मे भगवा व्याकर 

१२८ "वेदानि विंचेय्यं कवलानि, (सभियाति भगवा) 
समणान यानिधेत्थि ब्राहमणान। 
सव्बवेदनःसु वं।तरागो, 
सन्ब वेदसतिच्च्‌ वेद्‌ सो 

१२९ “अनुविच्चं पपञ्चनामरूप, 
भञ्छत्त बहिद्धा च रोगमूल। 


१ तदुभयानि-सी०। २ सृद्धपञ्जौ-स्या० । ३ कण्ह-सी०, स्या०; कण्हा- 
रो०। ४ पूजियौ सो-सं०, स्या रोऽ! ५ सङ्ग ~-स्या०। ६ यानिपत्थि-सी०, 
स्था०, रो०। 
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सन्बरोगमूलवन्धना पमुत्तो, 

अनुविदितो तादि पवृच्चते तथत्ता ॥ 
१३० “विरतो इध! सन्वपापकेहिः 

निरयदुक्ख अतिच्च विरियका सो 

सो विरियवाः पधानवा, 

धीरो तादि पवृच्चते तथत्ता ॥ 


१२३१ `यस्सस्सु ल्नानि बन्धनानि, 
अज्सत्त बहिद्धा च सद्धमूल। 
सन्बस द्गम्‌खुबन्धना पसुत्तो, 
आजानियोः तादि पवुच्चते तथत्ता ति। 
अथ सखो सभियो परिव्बाजको पेऽ भगवन्त उरत्तरि पञ 
अपूच्छि - 
१२३२ “कि पत्तिनमाहु सोत्तिय, (इति सभियो) 
अरिय केन कथ च चरणवा ति। 
परिब्बाजको किन्ति नाम होति, 
पुटो में भगवा व्याकरोहि '। 
१३३ “सुत्वा सन्बधम्मं अभिज्ञाय लोकं, (सभिया ति भगवा) 
सावज्जानवज्ज यदत्थि किञ्चि, 
अभिभु अकथङ्खथि विमुक्त, 
अनिघ' सन्वधिमाह सोत्तियो ति 1 
१३४. (“छेत्वा आसवानि आख्यानि, 
विदा सो न उपेति गन्भसेय्य । 
सञ्जं तिविध पनुज्ज पद्ध, 
क्प्प नेति तमाह अरियो ति। 
१३५. “यो इध चरणेसु पत्तिपत्तो, 
कूसखो सन्बदा आजानातिः धम्म | 


१. स्या० पोत्थके नत्थि! २ वीरियवा-म०! ३. सूनानि ~ स्या०, रुतानि - 
सी० रो०। ४. आजानीयो-सी०)! ५. अनीघ-सी०, स्या०! ६ भजानि-स्या०, 
रो०। 


३.६. १३९ | सभिधसुत्त ३५१ 


सन्बत्थ न सज्जति विसमुत्तचित्तोः, 
पटिघा यस्स न सन्ति चरणवा सो 


१३६. “दुक्छवेपक्क* यदत्थि कस्म, 
उद्धमधो तिरिय वा पि मज्छ्े। 
परिव्बाजयित्वा' परिञ्मचारी, 6 
मायं मानसथो पि लोभकोध। 
प्रियन्तमकासि नासरूप, 
त परिब्बाजकमाहु पत्तिपत्त'' ति॥ 


मथ खो सभियो परिन्बाजको भगवतो भासित अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो उदम्मो पीतिसोमनस्सनातो उद्राया- 1 
सना एकस उत्तरासद्ध करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि अमित्थवि - 


१३७. “यानि च तीणि यानि च सद्वि, 
समणप्पवादसितानिः भूरिपञ्मं | 
सञ्जक्वरसञ्जनिस्सितानि, 
ओसरणानि" विनेय्य ओघतमगा ॥ 


१३८. "अन्तगूसि पारग दुक्स्स, 
अरहासि सम्मासम्बुद्धो खीणासव त मञ्खे। 
जुतिमा मुतिमा पहूतपञ्जो, 
दुक्खस्सन्तकर तारेसि" म ॥ 20 


१३९ “य मे कद्धितमनञ्मासि, 
विचिकिच्छा' म तारयि` नमो तें। 
मुनि सोनपथेसु पत्तिपत्त 
अखिल ञदिच्चबन्धु सोरतोसि।। 


१ सज्जती-स्या०, रो०। २ विमृत्तो-सी०, रौ०। ३. दुक्ख वे पक्क ~ रो०। 
४ चा-स्या०, रो०। ५ परिवज्जयिता-रो०। ६ समणप्पवादनिस्सितानि -स्या०। 
७ ओसरण्डानि ~ रो०। ८ पारगूसि-स्या०। ९ दुक्लस्सन्तकर-स्या०, रोऽ, ° करा- 
सीऽ। १०. अतारयि-रो०। ११ विचिकिच्छ-सी०, स्या०, रो०। १२ अतारयि-सी०, 
स्या०, री०। १३ पत्तिपत्त - सी० 1 
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१४० ध्यामेक्भा पूरे आसि, त मे व्याकासि चक्वुमा। 
अद्धा मुन. भर स्दढः, नत्थ न'करणा तवं 
१४१ 'उपायासा चते सनव, शिद्प्ता चिनीकता। 
सीनिमृतो दमध्यन!, विनिम सत तक्कमो॥ 
१४२ ''तस्स ते नागन, म~ .रस्स भःसतो। 
सव्वं देवानृपोद, त, उभ{ नः स्दपन्बता ॥ 
१४३ “नमो ते परसाजञ्ञ, नस ते परिभुत्तम। 
सदेवकस्मि खोक{श्पि, नत्थि ते पटिपुग्गलो | 
१४४. “तुव बुद्धो तुव सत्था, तुव माराभिभू मुनि। 
तुव अनुसथ छत्व, तिण्णो त। <स म पज॥। 
१४५ ("उपधः तं स्पिन, (रदा तं परव्र्ता। 
सहोसि अनुगः 7, ट्‌ प्भरभभेरवो।। 
१४६९ "पुण्डर्दकं यथः वष, ६५ न उरनिस्पति | 
एव पुञ्जे चं प्प च, उभध त्व न लिम्पसि)। 
पादे वर पमारद्टि, सःय वन्दति सरथुनो” ति॥। 
भथ खो सभियो पशिव्वजको भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्त एतदव च ~ "> मिक्कन्त, भन्ते पेऽ एसाह्‌ 
भगदन्त सरण गच्छासि घम्म चं [क्यप चै, ठभय्याह्‌, भन्ते, 
भगवतो सन्तिके पव्वज्ज, लभथ्य उपमः. ति। 
श्यो खो, समिय, अञ्जतितेयरयपुन्वो इमस्मि धम्मविनये 
भक द्खति पव्बज्ज आकूति उपसम्पद, सो चाये मःसे परिवसति, 
चतु मासान अच्चयेन सार कत्ता भिक्रव्‌ पव्वञैःन्त उपसम्पादेन्ति 
भिक्॒भावाय। अपि च मेत्थ' पुग्गर्वेपत्तता िदिता' ति॥ 
सचे, भन्ते, अञ्जतिन्थियपुन्या इमस्म धम्मविनये अआक- 
हन्ता पन्बज्ज आकद्ुन्त॒ उपसम्पद चत्तारो मासे परिवसन्ति, 
चतु मासान अच्चयेन आरदवित्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसम्पादेनि 
भिक्खुभावाय, अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि", चतु वस्सान 


१ तोयेन -सी०) २ उपलिप्पति-सी०, रो०।! ३ परिव परिवास आरद - 
चित्ता -स्या०। ४-४ चेत्य -स्या०। ५ परिवसामि-स्या° । 
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अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्तु उपसम्पादेन्तु भिक्छुभावाया"' 
ति। अर्त्थ खो सभियो परिब्बाजको भगवतो सन्तिके पञब्बज्ज 
अरत्थ उपसम्पदं पे० अज्जतरो खो पनायस्मा सभियो अरहूत 
अहोसी ति। 
७. सेंलसुत्तं 
एव मे सुत। एक समय भगवा अडगृत्तरपेसु चारिक चर 
मानो महता भिक्खुसद्धन सदधि अडइतेव्सेहि भिक्खुसतेहिं येन अपण 
नाम अडगृत्तरापान' निगमो तदवसरि। अस्सोसि खो कंणियो जटिलो 
समणो खल्‌, भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकू ला पन्बजितो अड्गुत्तरा- 
पेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसङ्घ॑न सदधि अइतेवसेहि भिक्खु- 
सतहि आपण अनुप्पत्तो, त॒ खो पन भवन्त गोतम एवं कल्याणो 
कित्तिसहो अन्मुग्गतो - इति पि सो भगवा अर्ह सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि 
सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा" ति सो इम लोक सदेवकं समारकं 
सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि पजं सदेवमनुस्सं सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदेति, सो धम्म देसति आदिकल्याण मज्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याण 
सात्थ सब्यञ्जन, केवरूपरिपुण्ण परिसुद्ध ॒ब्रह्मयचरियं पकासेति, 
साधु खो पन तथारूपान अर्हत दस्सनं होती ति। 


अथ खो कणियो जटिलो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उप- 
सङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथ साराणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्त निसिन्न खो कंणिय जटिल 
भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । 
अथ खो केणियो जटिलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसितो भगवन्तं एतदवोच - 'अधि- 
वासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय मत्त सदधि भिक्खुसद्धं 1 ति। 
एवं वृत्ते, भगवा केणिय जटिरुं एतदवोच - "महा खो, केणिय, 
भिक्खुस द्खो अडइतेसानि भिक्ुसतानि; त्वं च ब्राह्मणेसु अभि- 
प्पसन्नो” ति। 


१ अडगृत्तरपण-सी०। २ च सो-सी०, रो०। 
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दुतिय पि खो कंणियो जटिलो भगवन्त एतदवोच ~ “किञ्चा 
पि, मो गोतम, महा भिक्खृसद्घो अडतेठसानि भिक्खुसतानि, अहं 
च ब्राह्मणेसु भभिप्पसन्नो, अधिवासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय 
भत्त सदधि भिक्खुसङ्खना'' ति। दुतिय पिखो भगवा केणिय जटिल 
एतदवोच - महा खो, केणिय, भिक्वुस ङ्ख अडइतेठसानि भिक्खु- 
सतानि, त्वं च॑ ब्राह्मणेसु जभिप्पसन्नो ति। 

ततिय पि खो केणियो जटिलो भगवन्त एतदवोच - ˆ किञ्चा 
पि, भो गोतम, महा भिक्खुसद्खो अइूतेठसानि भिक्खुसतानि, अहं 
च ब्राह्मणेसु अभिप्पसन्नो, अधिवासेतुः मे भव गोतमो स्वातनाय 
मत्त सद्धि भिक्वुसद्खना' ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन ) 
अथ खो केणियो जटिलो भगवतो अधिवासन विदित्वा उदरायासना 
येन सको अस्समो तेनुपसङ्कमि, उपसद्धमित्वा मित्तामच्चे बाति 
सालोहिते मन्तेसि - "सृणन्तु मे भवन्तो सित्तामच्चा बाति- 
सालोहिता, समणो मे गोतमो निमन्तितो स्वातनाय भत्त सदधि 
भिक्छुसद्धन, येन मे कायवेय्यावटिक करेय्याथा” ति । `एव, 
भो" ति खो केणियस्स जटिरस्स मित्तामच्चा जातिसारोदहिता 
केणियस्स जटिलस्स पटिस्सुत्वा अप्पेकच्चे उद्धनानि खणन्ति, अप्पे 
कच्चे कटरानि फाटेन्ति, अप्पेकच्चे भाजनानि धोवन्ति, अप्पंकच्चै 
उदकमणिकं पतिदापेन्ति, अष्पेकच्चे आसनानि पञ्लपेन्ति । 
केणियो पन जटिलो सामयेव* मण्डलमाक' पटियादेति 1 


तेन खो पन समयेन सेखो ब्राह्मणो भापणे पटिवसति, तिण्ण 
वेदान पारग सनिघण्डकेटभान साक्खरप्पभेदान इतिहासपञ्चमान 
पदको वेय्याकरणो लोकायतमहापुरिसरुक्वणेसु' अनवयो, तीणि च 
माणवक्सतानि मन्ते वाचेति । 


तेन खो पन समयेन केणियो जटिलो से ब्राह्मणे अभिप्पसन्नो 
टोति। भथ खो सेलो ब्राह्यणो तीहि माणवकसतेहिं परिवृतो जङ्घा 
विहार अनुचङ्ममानो अनुविचरमानो येन केणियस्स॒ जटिलस्स 


१ अधिवासेत्वेव - सी०, रो०1 २ भोन्तो-सी०, स्या०, रो०। ३ भव गोतमो- 
सी०। ४ करेग्यथा -सी०। ५ समचञ्नेव-सी०, रोऽ! ६ मण्डलमार-सी०, स्या०, 
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अस्समो तेनुपसङ्कमि। अहसा खो सेंलो ब्राह्मणो केणियस्स' जटिलस्स 
अस्समे' अप्पेकच्चे उदनानि खणन्ते . पे०. अप्पेकच्चे आसानानि 
पञ्जपेन्ते, कंणिय पन जटिलं सामयेव मण्डलमा८ठ पटियादेन्तं । 
दिस्वान केणिय जटिल एतदवोच - कि नु खो भोतो कंणियस्स 
आवाहो वा भविस्सति, विवाहो वा भविस्सति, महायञ्जो वा पच्च- 
पद्ितो, राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सदधि बलकायेना'' ति " 


न मेभो, संल, आवाहो वा भविस्सति विवाहो वा, 
नापि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सद्धि बलकायेन, अपि च खो मे महायज्ञो पच्चुपद्धितो । अत्थि 
समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पन्बजितो अडगृत्तरपिसु चारिक 
चरमानो महता भिक्खुस द्धन सदधि अडतेठसेहि भिक्खुसतेहि आपणं 
अनुप्पत्तो, तं खो पन भवन्तं* गोतम ...प० .. बृद्धो भगवा ति। सो 
मे निमन्तितो स्वातनाय भत्त सदधि भिक्खुसङ्खना ति। 


'बद्धोः ति", भो केणिय, वदेसि" ? 
बृद्धो ति, भो सेल, वदामि" । 

बुद्धो ति, भो कंणिय, वदेसि" ? 
बुद्धो ति, भो सेल, वदामी” ति। 


अथ खो सेलटस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि- घोसो पि खो 
एसो दुल्लभो खोकस्मि यदिदं बृद्धो ति) आगतानि खो पनम्हूाक 
मन्तेसु द्रत्तिसमहापुरिसलक्डणानि, येहि समन्रागतस्सं महापुरिसस्स 
देव गतियो भवन्ति अनञ्जा। सचे जगार अज्ावसति राजा होति 
चक्कवत्ति धम्मिको धस्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरिय- 
प्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, सय्यथीदं 
- चक्करतनं हत्थिरतनं अस्सरतन मणिरतनं इत्थिरतन गहपतिरतनं 
परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसह॑स्सं खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा 


१-१ केणियस्समिये जट्कि-सी०, रो०। २ रो० पौत्यके नत्थि। ३-३. नपि 
विवाहो भविस्सति नपि -सी०, स्या०, रो०। ४ भगवन्त-रो०)। ५-५. बृद्धो ति खो~ 
रो०। ६ पन अस्माक~-सी०, स्या०, रो०। 
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वीरङ्खरूपा' परसेनप्पमहना । सो इम पठवि सागरपरियन्त अदण्डेन 
असत्येन घम्मेन अभिविजिय अज्ज्ञावसति। सचं खो पन अगारस्मा 
अनगारिय पव्वजति, अरह होति सम्मासम्बृद्धो लोके विवट्रच्छदो' । 
कहू पन, भो केणिय, एतरहिं सो भवं गोतमो विहरति अरह 
सम्मासम्बृद्धो'' ति " 


एव वृत्ते, कंणियो जटिलो दक्खिण बाहु परगहेत्वा सेख 
ब्राह्मण एतदवोच - 'येनेस्ला, भमो सेल, नीख्वनराजी' ति। अथ 
खो सेलो ब्राह्मणो तीहि माणवकसतेहि सदधि येन भगवा तेनुपसद्धमि। 
अथ खो सेलो ब्राह्मणो ते माणवके आमन्तेसि ~ “अप्पसहा भोन्तो 
आगच्छन्तु, पदे पद निक्खिपन्ता। दुरासद हि ते भगवन्तो सीहा 
व एकचरा। यदा चाह, भो, समणेन गोतमेन सदधि मन्तेय्यु, मा मे 
भोन्तो अन्तरन्तरया कथ ओपातेथ, कथापरियोसान मे भवन्तो 
आगमेन्त्‌* ति। 

अथ खो सेटो ब्राह्मणो येन मगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्धु- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीय कथ साराणीय' वीति- 
सारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिल्लय खो सखो ब्राह्मणो 
भगवतो काये दत्तिसमहापूरिसर्क्छणानि समघ्नेसि'। असा खो 
सेलो ब्राह्मणो भगवतो काये दत्तिसमहापुरिसलक्वणानि येभूय्येन 
ठ्पेत्वा दवे । दीसु महापुरिसरुक्वणेसु कड्भूति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न॒ सम्पसीदति - कोसोहिते च॒ वत्थगु्हे, पहूतजिग्हताय 
चा ति। 


अथ खो भगवतो एतदहोसि - "पस्सति खो मे अय सेलो 
ब्राह्मणो द्रत्तिसमहापुरिसलक्खणानि येभूय्येन प्पेत्वा दे। दीसु महा- 
पुरिसलक्वणेसु कद्ुति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति - 
कोसोहिते च वत्थगुय्े, पहतजिष्हताय चा'" ति। अथ खो भगवा 
तथारूप इद्धाभिसह्भार अभिस दधासि यथा अहस सेटो ब्राह्मणो 
भगवतो कोसोहित वत्थगुण्ह्‌। अथ खो भगवा जिन्ह्‌ निन्नामेत्वा 
१ किरद्धरूपा ~ स्था०) २ पथवि-म० । ३ विवत्तच्छदौ - सी, 


रोऽ; विचटच्छदो -स्याऽ ४ भवन्तो-स्या०1 ५. सारणीय-म०। ६ सम्मन्नेसि - 
सी°. स्या० रो०। ७ पहतजिन्हताय -स्या०) ८. अभिसद्भारेसि -स्या०। 
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उभो पि कण्णसोतानि अनुमसि पटिमसि, उभो पि नासिकसोतानि 
अनुमसि पटिमसि, कंवर पि नलाटमण्डल जिष्ाय छादेसि | 


अथ खो सेंरस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - समघागतो खो 
समणो गोतमो दत्तिसमहापूरिसकलक्छणेहि' परिपुण्णेहिः नो अपुरि- 
पृण्णेहि। नो चखोन जानामि बुद्धो वानो वा। सुत खो पनः 
मेत ब्राह्मणान वृद्खान' महंत्ककान आचरियपाचरियान भासमानान 
- ये ते भवन्तिः घरहृन्तो सम्मासम्बृद्धा, ते सके वण्णे भञ्जमानें 
अत्तान पातुकरोन्ती' ति। यल्नूनाह्‌ समण गोतम सम्मुखा सारुप्पाहि 
गाथाहि अभित्थवेय्य'' ति। अथ खो सेलो ब्राह्मणो भगवन्तं सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 


१४७ “परिपुण्णकायो सुरुचि, सुजातो चारुदस्सनो । 
सुवण्णवण्णोसि भगवा, सुसुक्कदारोसि' विरियवा ॥ 


१४८ ““नरस्स हि सुजातस्स, ये भवन्ति वियजञ्जना 
सब्बे ते तव कायस्मि, महापुरिसलक्खणा ॥ 
१४९ “पसन्ननेत्तो सुमुखो, ब्रहम उजु पतापवा | 
मज्से समणसद्धस्स, आदिच्चो व विरोचसि ।। 
१५० (कल्याणदस्सनो ।भिक्सु, कञ्चनसन्निभत्तचो । 
कि ते समणभावेन, एव उत्तमवण्णिनो ॥ 


१५१ "राजा अरहसि भवितु, चक्कवत्ती रथेसभो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स इस्सरो 1 


१५२ 'खत्तिया भोगिराजानो, अनुयन्ता भवन्तु ते । 
राजाभिराजा मनुजिन्दो, रज्ज कारेहिं गोतमः ॥ 
१५३. ““राजाहमस्मि संखा ति, (भगवा) 
घम्मराजा अनृत्तरो । 
धम्मेन चवेक वत्तेमि, चक्क भप्पटिवत्तिय" '* ॥ 


१ द्त्तिसाय महा० -स्या०। २-२ पनेत -स्या०। ३. वृद्धान -सी०, रो०। ४ 
भगवन्तो -स्या०। ५ सुसुक्कदाटोसि-स्या०। ६ विरोचति -सी०। ७ काञ्चनसि- 
भतचो ~ स्या०। ८ भोजराजानो - सी ०, स्या०, रो०। ९-९ अनुयुत्ता भवन्ति ते-सी०, 
रो०, ० भवन्ति ते-स्या०। १० अप्पतिवेत्तिय -सी०, स्या०, रोऽ। 
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२५८ सुत्तनिपातो [ ३ ७. १५४- 


१५४ “सम्बुद्धो पटिजानासि, (इति सेटो ब्राह्मणो) 
धम्मराजा अनृत्तरो | 
धम्मेन चक्क वत्तेमि, इति भाससि गोतम ॥। 
१५५ “को नु सेनापति भोतो, सावको सत्थुरन्वयोः। 
को ते तमनुवत्तेति , धम्मचक्क पवत्तित" ॥ 
१५९. “मया पवत्तित चक्क, (सेला ति भगवा) 
धस्मचक्कं अनुत्तर । 
साररिपूत्तो अनुवत्तेति, अनुजातो तथागत ॥ 
१५७ “मभिञ्जेय्य अभिञ्जात, भावेतन्बं च भावित। 
पहातन्ब पहीन मे, तस्मा बृद्धोस्मि ब्राह्मण ॥ 
१५८ ““विनयस्सु मयि! कद्ध, अधिमुच्चस्सु ब्राह्मण । 
दुल्लभ दस्सन होति, सम्बुद्धान अभिष्टसो ।। 
१५९ 'येस' चे. दुल्लभो रोके, पातुभावो अभिण्हुसो । 
सोह ब्राह्मण सम्बद्धो, सल्लकत्तो अनुत्तरो ॥ 
१६० ब्रह्मभूतो अतितुलो, मारसेनप्पमहनो । 
सन्बामित्ते वसीकत्वा, मोदामि अकृतोभयो'" ॥ 
१६१ “दमं भवन्तो निसामेथ, यथा भासति चक्सुमा । 
सल्लकनत्तो महावीरो, सीहो व नदती चने ॥ 
१६२ ब्रह्मभूत भतितुल, मारसेनप्पमह्‌न । 
को दिस्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हाभिजातिको ।। 
१६२३ “यो म इच्छति अन्वेतु, यो वा निच्छति गच्छतु । 
इधाहं पन्बजिस्सामि, वरपञ्जस्स सन्तिके ' ॥। 
१६४. “एव चे रूज्यति भोतो, सम्मासम्बुद्धसासने । 
मये पि पन्बजिस्साम, वरपञ्जस्स संन्तिकं ' ॥। 
१६५. ब्राह्मणा तिसता इमे, याचन्ति पञ्जखीकता । 
बरह्मचरियं चरिस्सामि, भगवा तव सन्तिकं' ॥ 
१ सत्य्‌ अन्वयो-सी०; २ इम अनुचत्ते ति-स्या०, रो०। ३. मयी~-सी०, 


रो०1 ४ अधिमुञ्चस्सु-स्या०। ५. यस्स -स्या०। ६. वो -रो०। ७. भोन्तो -सी०, 
~~ >~," ^ ग्तं-यो० रो०। ९ ° सासन-सी०, स्या०, रो०। 


३.७. १६८] सेलसुत्तं ३५९ 


१६६ “स्वाक्खातं ब्रह्मचरिय, (संखा ति भगवा) 
सन्दिद्रिकमकालिकं । 


यत्थ अमोघा पव्बज्जा, अप्पमत्तस्स सिक्खतो'' ति।॥। 


भरुत्थ सखो सेलो ब्राह्मणो सपरिसो भगवतो सन्तिके पन्बज्ज, 
भर्त्थ उपसम्पदं । अथ खो कंणियो जटिलो तस्सा रत्तिया अच्चयेन 
सकं अस्समे पणीत खादनीय भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो काल 
आरोचपेसि - “कालो, भो गोतम, निद्रित भत्त ' ति। 
भथ खो भगवा पुव्वण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
कंणियस्स जटिलस्स भस्समो तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धुमित्वा पञ्ञत्ते 
मासनं निसीदि सदधि भिक्खुसद्धन । 
अथ खो केणियो जटिलो बुद्धप्पमुख' भिक्खुसद्ध पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो 
केणियो जटिलो भगवन्त मृत्तावि ओनीतपत्तपाणि अञ्जतर' नीचं 
आसन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिच्न खो केणिय 
जटिल भगवा इमाहि गाथाहिं अनुमोदि - 
१६७ "अग्गिहृत्तमुखा यज्ञा, सावित्ती छन्दसो मुख । 
राजा मुख मनुस्सानं, नदीन सागरो मुख ॥, 
१६८. " नक्खत्तानं मुख चन्दो, आदिच्चो तपत मुखं ! 
पुञ्ज आक ङ्कमानानं, सङ्क वे यजत मुख ति ॥। 
अथ खो भगवा केणियं जटिक इमाहि गाथाहि अनुमोदित्वा 
उदायासना पक्कामि। भथ खो आयस्मा सेटो सपरिसो एको 
वूपकद्र भप्पमत्तो आतापी परहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव पे० 
अञ्जतरो खो पनायस्मा सेलो सपरिसो अरहत अहोसि । 
अथ खो यस्मा सेलो सपरिसो येन भगवा तेनुपसद्धमि 
उपस द्धमित्वा एकस चीवरं कत्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्ते गाथाय" भज््भासि - 
१ बुद्ध पमुख -सी०, रो०1 २. अद्धूपगन्त्वा अञ्जतर ~ सी'०, (अद्दुपगन्त्वा ) 


१ 


अञ्जतर -रो०। ३ अण्गिहुत मुखा-स्या०। ४ सावित्ति-स्या०। ५ गाथाहि- 
सी०, रो०। 
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३६० सुत्तनिपातो [ ३.७. १६९- 


१६९ “य त सरणमागम्ह्‌, इतो अद्रुमि चक्सुसः । 
सत्तरत्तेन भगवा, दन्तम्ह' तव सासने | 
१७० “तुव बुद्धो तुव सत्था, तुवं माराभिभू्‌ मुनि। 
तुवे अनुसये छत्वा, तिण्णो तारेसिम पज ।। 
& १७१ “'उपधी ते समतिक्कन्ता, आसवा ते पदाङिता। 
सीहोसि अनुपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 


१७२. "भिक्खवो तिसता इमे, तिद्रन्ति पञ्जलीकता । 
पादे वीर पसारेहि, नागा चन्दन्तु सत्थुनो'" ति ।। 


८. सल्लसुत्तं 


१ १७३ अनिमित्तमनञ्मात, सच्वान इध जीवित । 


2 कसिर च परित्त च, त च दुक्सेन सयुत ॥ 
१७४ नहि सो उपक्कमो अत्थि, येन जाता न मिय्यरे' 
जर पि पत्वा मरण, एवधम्मा हि पाणिनो ॥ 
१७५ फटानमिव पक्कान, पातो पतनतोः भय | 
एव जातान" मच्चान, निच्चं मरणतो भय ॥। 
16 १७६ यथा पि कुम्भकारस्स, कता मत्तिकभाजना। 
सन्बे भेदनपरियन्ताः , एव मच्चान जीवितं । 
१७७. दहरा च महन्ता च, ये बाला ये पण्डिता । 
सम्ब मच्चुवस यन्ति, सन्बे मच्चुपरायणा ॥, 
१७८. तेस मच्चुपरेतान, गच्छत परसोकतो । 
। न पिता तायते पत्त, जाती वा पन जातकं॥ 
१७९. पेक्खतयेव जातीनं, पस्स लारपतः पृथु । 
एकमेको व मच्चान, गोवज्ज्लो विय नीयति' ॥ 


१ सरणमागम्म -सी०, स्या०, रो०। २. चक्सुमा -सी०, स्या०, रो०1 ३ दन्तम्हा 
-स्या०। ४. स्ञ्जुता -सी०; सञ्लुत -स्याऽ, रो०। ५. मीयरे-सी०) ६. पपतना - 
रो०1 ७. जातानं -सी०, रो०। ८ भेदपरियन्ता - स्या०। ९ मच्चुपरायना -सी०, स्या०, 


३.८. १९१ | सल्लसुत्त २६१ 


१८०. एवमन्भाहतो लोको, मच्चुना च जराय चं। 
तस्मा धीरा न सोचन्ति, विदित्वा लोकपरियाय ॥ 
१८१. यस्स मग्ग न जानासि, आगतस्य गतस्स वा) 
उभो अन्ते असम्पस्स, निरत्थ परिदेवसि ॥ 
१८२ परिदेवयमानो चे, किञ््चिदत्थ' उदब्बहं । 
सम्मृन्हो हिसमत्तान, कयिराः चे न विचक्खणो।। 
१८३ न हि रुण्णेन सोकेन, सन्ति पप्पोति चेतसो ! 
भिय्यस्सुप्पज्जते दुक्ख, सरीर चुपहञ्जति' ॥। 
१८४ किसोः विवण्णो भवति, हहिसमत्तानमत्तना ] 
न॒ तेन पेता पारेन्ति, निरत्था परिदेवना ॥ 
१८५ सोकमप्पजह जन्तु, भिय्यो दुक्ख निगच्छति । 
अनुत्थुनन्तो कालङ्कत,' सोकस्स वसमन्वग्‌ ।! 
१८६. अज्ञे पि पस्स गमिने, यथाकम्मूपगे' नरे । 
मच्चनो वसमागम्म, फन्दन्तेविध पाणिनो ॥ 
१८७ येन येन हि मज्जन्ति, ततो त होति अज्जथा। 
एतादिसो विनाभावो, पस्स लोकस्स परियाय |) 
१८८ अपि वस्ससत जीवे, भिय्यो वा पन माणवो 
जातिसङ्का विना होति, जहाति इध जीवितं ।। 
१८९ तस्मा अरहतो सृत्वा, विनेस्य परिदेवित । 
पेत कालद्कतं दिस्वा नसोः लन्भा मया इति।। 
१९० यथा सरणमादित्त, वारिना परिनिन्बये“। 
एवं पि धीरो सपञ्जो, पण्डितो कुसलो नरो । 
खिप्पमुप्पतित सोक, वातो तूर व॒ धसये ।। 
१९१. परिढेव पजप्प च, दोमनस्स च अत्तनो। 
अत्तनो सुखमेसानो, अब्बहे ` सल्लमत्तनो ।। 
१ कञ्न्विं अत्थ -सी०, किञ्न्विं अत्थ -स्या०, कचञ्निदत्थ-रौ०) २ कयिर- 
स्या०, रो०। ३ उपहञ्बति-रो०) ४. कीसो-स्या०। ५. कारक्कत~सी०, स्या०, 


रसो०। ६९ यथाकम्मुपगे-म०। ७ अपि चे-रो०। ८. दित्वा~-स्या०। ९. नसो-सी०, 
रो०। १० परिनिब्बुतो - सी०। ११ तुल - स्या०। १२. अब्बृष्टहे - स्या०। 
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३६२ सुत्तनिपातो | ३.८. १९२- 


१९२ अन्बृब्हंसल्लो' असितो, सन्ति पप्पूय्य चेतसो । 
सन्बसोकं अतिक्कन्तो, असोको होति निन्बुतो ति ॥ 


९. वासेदुसुत्तं 


एव मे सुत । एक समय भगवा इच्छानद्धले विहरति इच्छा- 
न द्धख्वनसण्ड । तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्याता अभि- 
ञ्जाता ब्राह्मणमहासाल इच्छानङ्कले पटिवसन्ति, सेय्यथीद - चङ्खी 
ब्राह्मणो तासक्खो ब्राह्मणो पोक्ठरसाति ब्राह्मणो जाणुस्सोणि 
ब्राहमणो तोदेय्योः ब्राह्मणो अज्ञे च अभिजञ्बाता अभिञ्जाता 
ब्राह्मणमहासाखा। अथ खो वासेदुमारद्राजान माणवान जद्खाविहार 
अनुच द्कमन्तानः अनुविचरन्तान' अयमन्तराकथा उदपादि - ˆ कथ, 
भो, ब्राह्मणो होती" ति” 

भारद्वाजो माणवो एवमाह - यतो खो, भो ^ उभतो सुजातो 
होति मातितो च पितितो च ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा अक्खित्तो अनुपक्वुद्रौ* जातिवादेन, एत्तावता खो मो 
ब्राह्मणो होती" ति। 

वासे माणवो एवमाह - "यतो खो, भो, सीलक्वा च होति 
वतसम्पच्नो'' च, एत्तावता सखो, भो, ब्राह्मणो होती" ति। नेव खो 
असक्वि भारद्वाजो माणवो वासेद्र माणव सञ्बपेतु, न पन असक्खि 
वसद माणवो भारद्वाज माणव ` सल्जापेतु । 

अथ सखो. वासेदो माणवो भारद्वाज माणव आमन्तेसि- 
जय खो,* भो भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुखा पन्ब- 
जितो उच्छानद्खरे विहरति इच्छानद्धख्वनसण्डे, ते खो पन भवन्त 
गोतम एव कल्याणो कित्तिसद्ये भ्मुग्गतो - “उति पि पेऽ बुद्धो 
भगवा' ति। भायाम, भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसङमि- 





१ अन्बरूढहसल्लो -रो०। २ वासेद्विसूत्त-सी०। ३ इच्छानद्धट-रो०। ४ 
तोदेय्य -सी०, स्या०, रो०। ५-५\ अनृचद्धममानान अनुविचरमानान -सी०, रो०। ९ 
रो° पौत्थके नत्थि। ७ स्या० पोत्यके नत्थि। ८ अनुपकुद्रौ-स्या०।! ९ स्या० पौ्थके 
नत्थि। १० सी°, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ११ वत्तसम्पनच्नो -सी०, स्या०। १२. माणव च- 
सी०। १३ सीऽ पोत्थके नत्थि। 


९,९..१९९ | वासेदुसुत्तं ३६३ 


स्साम, उपसङ्धमित्वा समण गोतम एतमलत्थ पुच्छिस्साम) यथा 
नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति तथा न धारेस्सामा' ति। “एव, 
भो ति खो भारद्वाजो माणवो वासेटुस्स माणवस्स पच्चस्सोसि ¦ 


अथ खो वासेद्रुभारद्वाजा माणवा येन भगवा तेनुपस द्धमिसु, 
उपसङद्धुमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं कथ साराणीय 5 
वीतिसारेत्वा एकमन्त॒निसीदिसु। एकमन्त॒निसिन्नो खो वासेद्रो 
माणवो भगवन्त गाथाहि अज्छभासि- 


१९३ `“ अनुञ्जातपटिजञ्बाता, तेविज्जा मयमस्मुभो । 
अह पोक्खठरसातिस्स, तारुक्खस्साय माणवो । 


१९४ “'तेविज्जान यदक्खात, तत्न केवटिनोस्ससे । 10 
पदकस्मः वेय्याकरणा,* जप्पे आचरियसादिसा 


१९५ “तेस नो जातिवादस्मि,' विवादो अत्थि गोतम। 
जातिया ब्राह्मणो होति, भारद्ाजो इति भासति 
अह च कम्मुना ब्रूमि, एवं जानाहि चक्खुम ॥। 

१९६. “ते न सक्कोम सञ्यापेतु, भञ्जमञ्ञ मय उभो। 5 
भवन्त पुटठ्मागम्हा, सम्बद्ध इति विस्सुत ॥ 

१९७ “चन्द यथा खयातीत, पेच्च पञ्जक्िका जना। 
वन्दमाना नमस्सन्ति, एव लोकस्मि गोतम ˆ ॥ 

१९८ “चक्खु लोके समुप्पन्च, मयं पृच्छाम गोतम । 
जातिया" ब्राह्मणो होति, उदाहू भवति कम्मुना । % 
अजानत नो पत्रूहि, यथा जानेमु ब्राह्मण ॥ 


१९९. "तेस वो अह न्यक्िस्स,"* (वसेद्रा ति भगवा) 
अनुपृव्बं यथातथ । 
जातिविभद्क पाणान, अञ्जमञ्जा हि जातियो॥ 


१ चासेदु भारढाज-स्या०) २ मयमस्सु मो-स्या०। ३ तार्क्लस्साय- 
स्या०। ४ पदकस्मा^सी०, स्या०, रो०। ५ वेय्याकरणा च-स्या०। ९ जाति- 
वादम्हि-स्या०। ७ कम्मना-सी०, रो०) ८. सजञ्ज्पेतु-सी०;, सञ्ञातु-रया०, 
सञ्बत्तु -रो०। ९. भगवन्त -सी०। १० गोतम -स्या०) ११ जातितो-स्या०। १२ 
यक्खिस्स - सी ०, रो०। 
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` तिणसुक्वे पि जानाथ, न चा पि पटिजानरे। 
लि द्ध जातिमय तेस, अञ्जमञ्जा हि जातियो॥ 
ततो कोटे पटद्कु च, याव कून्थकिपिटिलके। 
छिद जातिमय तेस, अञ्जमञ्जा हि जातियो॥ 
('चतुप्पदे पि जानाथ, खुहेके च महल्लके । 

लिद्ध जातिमय तेस, अञ्जमञ्जञा हि जातियो ॥ 
(पादूदरे पि जानाथ, उरगे दीघपिद्विके 

लिद्ख जातिमय तेस, अञ्जमञ्जञा हि जातियो ॥ 
“ततो मच्छे पि जानाथ, उदकं वारिगोचरे। 
लिङ जातिमय तेस, अञ्जमञ्ञा हि जातियो । 
“ततो पक्खी पि जानाथ, पत्तयाने विहद्धमे। 
चङ्क जातिमय तेस, अञ्जमञ्ना हि जातियो।। 
“यथा एतासु जातीसु, द्ध जातिमय पृथु, 

एव नत्थि मनुस्सेसु, चिद जातिमय पृथु\। 
“न॒ केसेहि न सीसेन, न कण्णेहि न अक्खिभिः। 
न मुखेन न नासाय, न यदहिं भमूहि वा॥ 
“न गीचाय न असेहिः न उदरेन न पिद्विया। 

न सोणिया न उरसा, न सम्बाधे न मेथुने ॥ 
“न ॒हृत्थेहि न पदेहि नाडगुलीहि नखेहि वा । 

न जद्खाहि न ऊरूः न वण्णेन सरेन वा। 
लिख जातिमय नेव, यथा अञ्चासु जातिसु । 
““पच्चत्त च सरीरेसु, मनुस्सेस्वेत न विज्जति। 
वोकार च मनुस्सेसु, समज्जाय पवृच्चति ।। 
“यो हि कोचि मनुस्सेसु, गोरक्ख उपजीवति । 
एव वासेदु जानाहि, कस्सको सो न ब्राह्मणो । 


१ जातिसो-सी०। २ पतद्धं-सी०, रो०।३-उ पक्िविवि-सी०। ४ सीसेहिं- 
५ अक्खिहि-सी०, स्या०, रोऽ ! ६. हमहि-सी°। 


७-७ सम्बाधं -सी०; 
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२१२. यो हि कोचि मनुस्सेसु, पुथुसिप्पेन जीवति । 

एवं वासंद्र जानाहि, सिपिको सो न ब्राह्मणो ॥ 
२१३. “यो हि कोचि मनुस्सेसु, बोहार उपजीवति । 

एव वासे जानाहि वाणिजो सो न ब्राह्मणो ॥ 
२१४. “यो हि कोचि मनुस्सेसु, परपेससेन जीवति । 5 

एव वसेद जानाहि पेस्सिको सो न ब्राह्मणो ।। 
२१५ “यो हि कोचि मनुस्सेसु, अदिन्नं उपजीवति । 

एव वासे जानाहि, चोरो एसो न ब्राह्मणो ॥ 
२१६. “यो हि कोचि मनुस्सेसु, इस्सत्थ उपजीवति । 

एव॒ वादु जानाहि, योधाजीवो न ब्राह्मणो।। 


२१७ “यो हि कोचि मनुस्सेसु, पोरोहिच्चेन' जीवति। 
एव वासे जानाहि याजको एो न ब्राह्मणो ।, 
२१८ “यो हिं कोचि मनुस्सेसु, गाम रदु च भुञ्जति, 
एव वासेदु जानाहि, राजा एसो न ब्राह्मणो ॥ 
२१९. “न चाह ब्राह्मण ब्रूमि, योनिज मत्तिसम्भवः। 15 
भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो। 
अकिञ्चन' अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण । 


२२० (सन्बससोजनः छत्वा, सो वे न परितस्सति । 
सद्धातिग विसयुत्त, तमह न्रूमि ब्राह्मण \ 


२२१ 'छेत्वा नद्ध वरत्त च, सन्दानः सहनुक्कम । 20 
उक्खित्तपलिघ वृद्ध, तमह्‌ सूमि ब्राह्मण | 


२२२ "अक्कोस वधबन्ध च, अदुदरौ यो तितिक्खेति। 
खन्तीबरु बलानीक, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 


२२३ “अक्कोधन वतवन्ते,, सीलवन्त अनुस्सद । 
दन्त अन्तिमिसारीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। . 


१ पुगोहिच्चेन-सी०। २ वाह्‌ु-सी०। ३ मत्तिकसम्भव-स्या०) ४. सवे- 
स्या०, रोऽ। ५-५ सं\° पोत्थके नत्थि।! ६९ सन्तर सयोजन -स्या०। ७ नन्दि-सी०। 
८ सन्धान -स्या० ! > वनचन्त-स्या०) 
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“वारि पोक्खरपत्तेव, आरगेरिव सासपो । 

यो न कछिम्पत्ति कामेसु, तमह ब्रूमि ब्राह्मणः। 
("यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खेयमत्तनो 
पच्चभार विसयुत्त, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मण। 
(गस्भी रपञ्ज मेधावि, मग्गामग्गस्स कोविद । 
उत्तमत्थ मनुप्पत्त, तमह न्रूमि ब्राह्मण । 

"ससद गहदुहि, अनागारेहिं चूभय 
अनोकसारिमप्पिच्छ, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।॥ 
"निवाय दण्ड मृतेसु, तसेसु थावरेसु च। 

योन हन्ति न धातेति, तमह ब्रूमि ब्राह्मण । 
अविरुद्ध विरु सु, अत्तदण्डसु निव्वृत ¦ 

सादानेस्‌ अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

यस्म रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो। 
सामो आरग्गा, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 
'अकक्कस विज्ञापन, गिर सच्चमुदीरये। 

याय नाभिसजे कञ्चि, तमह्‌ त्रूमि ब्राह्मण ॥ 
"योधः दीघं वः रस्स वा, अणुः धृ सुभासुभ, 
लोके अदिनः नादियति, तमह ब्रूमि ब्राह्मण |) 
आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मि लोके परम्हि च। 
निरासाय" विसयुत्त, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


. ` यस्सालया न विज्जन्ति, अज्ञाय अकथङ्धथी | 


अमतोगघमनुप्मत्त, तमह त्रूमि ब्राह्मण |) 
योधः पुञ्जे च पापं च, उभौ सद्ख॒मुपच्चगा। 
असोकं विरज सुद्ध, तमह्‌ त्रूमि त्राह्यण ॥ 


. "चन्द व विमल मुद्ध, विप्पसन्नमनाविल। 


नन्दीभवपरिक्खलीणं, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


१ चिप्पति-सीऽ, रोऽ! २ विञ्ञपनि-रौ०) 3 किञ्म्वि-स्या०। ४-~४यौच 
दीघ-सीऽ, योच 


दीध च-स्या०, यो च दीव च-से०) ५ निरासय--सी०, म्या०, 
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२३७ “योम पलिपथ दुग्ग, ससार मोहमच्चगा | 
तिण्णो पारद्धतोः लायी, अनेजो अकथ ङ्कुथी | 
अनुपादाय निब्बुतो, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।! 
२३८ “योध कामें पहृन्त्वान, अनागारो परिब्बजे । 
कामभवपरिक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण । 
२३९ “योध तण्ह पहुन्त्वान, अनागारो परिब्बजे। 
तण्ाभवपरक्खीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२४० ` हित्वा सानुसकं योग, दिन्बं योग उपच्चंगा | 
सब्बयोगविसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२४१ "हित्वा रति च अरति, सीतिभूत निरूपधि । 
सन्बलोकामिभु वीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२४२ “चति यो वेदि सत्तान, उपपत्ति च सव्बसो । 
' असत्तं सुगत बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२४३ “यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धन्बमानुसा । 
खीणासव अर्ह्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२४४ “यस्स पुरे च पच्छा च, मज्छो च नस्थि किञ्चनं। 
अकिञ्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२४५. “उसभ पवर वीर, महसि विजिताविन | 
अनेज न्हातकः बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
२४६ “'पुमञ्बेनिवास यो वेदि, सम्गापाय च पस्सति। 
अथो जातिक्वय पत्तो, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 
२४७ “समञ्जा हंसा लोकस्मि, नामगोत्त पकप्पित्‌ । 
सम्मुच्चा समुदागत, तत्थ तत्थ पकप्पित" ॥ 
२४८ ` दीघरत्तमनुसयित, दिद्िगतमजानत । 
अजानन्ता नो पन्रुवन्ति, जतिया होति ब्राह्मणो ॥ 
१ ससार-प्ी०) २ पारगतो-स्या०, रो०। ३ कामरागपरिक्खीण-स्या०। 
४ अरति च-सी०,स्या०, रौो०1 ५ धीौर-स्या०। ६ नहातकं -सी०,रो°। * तमह नरूमि 


ब्रह्मण ति सी० पोत्थके अधिको दिस्सति] ७, मी० पोत्थके नत्यि! ८ पब्रूहुन्ति -स्या०, 
पनन्त ~ रो०। 
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एव वृत्ते, भगवा कोकालिक भिक्खु एतदवोच - “मा हेवं, 
कोकालिक, मा हेव, कोकाल्िकि ! पसादेहि, कोकालिक, सारिपुत्त- 
मोग्गल्लानेसु चित्त । पेसला सारिपुत्तमोगगल्काना'' ति। 

दुतियं पिखो पे० ततिय पि खो कोकालिको भिक्लु 
भगवन्त एतदवोच - "किञ्चा पि मे, भन्ते, भगवा सद्धायिको पच्च- 
यिको, अथ खो पापिच्छा व सारिपुत्तमोग्गल्लछाना, पापिकान इच्छान 
वस गता'' ति। ततिय पि खो भगवा कोकालिक भिक्खू एतदवोच्‌ - 
मा हेव, कोकालिक, मा हव, कोकाकिक्‌ ! पसादेर्हि, कोकालिक, 
सारिपत्तमोगगल्कानेसु चित्त । पेंसला सारिपृत्तमोगगल्लाना” ति 

अथ खो कोकालिकौ भिक्खुं उद्ायास्ना भगवन्त मभि- 
वादेत्वा पदक्छिण कत्वा पक्कामि । अचिरप्पक्कन्तस्स' च कोकाल्िकस्स 
भिक्खुनो सासपमत्तीहिं पिठकाहि सन्बो कायो फूटी" अहोसि, सास- 
पमत्तियो हृत्वा मुम्गमत्तियो अहेसु , मुग्गमत्तियो हृत्वा कढ्धायमत्तियो 
अहेसु, कलठायमत्तियो हुत्वा कोलद्िमत्तियो अहेसु , कोरद्विमत्तियो 
हुत्वा कोलमत्तियो अहेसु, कोलमत्तियो हूत्वा आमलकमत्तियो सहसु, 
आमरुकमत्तियो हूत्वा बेद्धुवसलाट्कमत्तियो अहेसु , बेट्वसलादुकमत्तियो 
हृत्वा बिल्लमत्तियो' अहेसु , बिल्लमत्तियो हूत्वा पभिन्जिसु, पुब्ब 
च लोहित च॑ पग्रिसु। अथ खो कोकालिको भिक्खु तेनेवावाधेन 
कालमकासि। कालङ्कतो च कोकालिको भिक्खू पदुम निरयं उप- 
पञ्जि सारिपृत्तमोग्गल्ानेसु चित्त आाघातेत्वा ! 

अथ खो ब्रह्मा सहम्पति अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्त- 
वण्णो केवकुकप्प॒ जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्धसिः, 
उपस ङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि । एकमन्त, 
ठति खो ब्रह्या सर्हम्पति भगवन्त एतदवोच -'कोकाछ्क, भन्ते, 
भिक्खु कालद्कतो, कालद्कतो च, भन्ते, कोकालिको भिक्खु पदुम 
निरय उपपन्नो सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्त आधातेत्वा” ति। इदम- 
वोच ब्रह्मा सहम्पति, इद वत्वा भगवन्त" अभिवादेत्वा* पदक्खिण 
कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 
` १-१ अन्ििसवकन्तस्तेव ~ स्या०। २ फूट ~ स्या०, रो० 1 ३ वेदुवसकादुकमत्तियो - 


स्या०} ४ बिल्छिमत्तिया-सीऽ, रो०, विल्लमत्तियो-स्या०) ५ उपपज्जति-स्या०) 
९ पदुम-सी०, स्या०, रोऽ। ७-७ स्या० पोत्थके नत्थि। 


|, 


8 381 
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अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अच्चयेन भिक्ख्‌ आमन्तेसि - 
( , ~ पत 
इम, भिक्खवे, रत्ति ब्रह्मा सरहम्पति अभिक्कन्ताय रत्तिया पे० 
इदमवोच, भिक्खवे, ब्रह्मा सहम्पति, इद वत्वा म' पदक्खिण कत्वा 
तत्थेवन्तरधायी' ति । 

एव वृत्ते, अञ्जतरो भिक्षु भगवन्त एतदवोच ~ “कीवदीघ 
न्‌ स्वो, भन्ते, पदूमेः निरये आयुप्पमाण'' ति? 

दीघ सखो, भिक्खु, पदमे निरये आयुप्पमाण, त न सुकर 
सङ्घात्‌ एत्तकानि वस्सानि इति वा एत्तकानि वस्ससतानि इति वा 


एत्तकानि वस्ससहंस्सानि इति वा एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि 
इति वा" ति) 


सक्का पन, भन्ते, उपमा कातु'' ति" 

 'सक्का, भिक्खू” ति भगवा अवोच - 

सय्यथापि, भिक्खु, वीपतिषखारिको कोमटको तिरवाहो, 
ततो पुरिसो वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयन एकमक तिल उद्ध- 
रेय्य । खिप्पतर मो सो भिक्खु वीसतिखारिका कोसलको तिलवाहो 
इमिना उपक्कमेन परिक्खय ' परियादान गच्छेय्य, नत्वेव एको अब्बुदो 
निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति अब्वबुदा निरया एवमेको निर- 
व्बुदो निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति निगब्बुदा निरया एवमेको 
अबबो निरयो । सय्यथापि, भिक्वु, वीसति अववा निरया एवमेको 
अहहो निरयो ! सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति अर्हंह। निर्या एवमेक 
अटटो निरयो । सेय्यथापि, भिक्ु, वीसति अटटा निरया एुवमेको 
कुमुदो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति कुमुदा निरया एवमेको 
सोगन्धिको निरयो । सेय्यथापि, भिक्वु, वीसति सोगन्धिका निर्या 
एवमेको उप्पलको निरयो । सय्यथापि, भिक्व्‌, वसति उप्पलका 
निरया एवमेको पुण्डरीको निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति 
पुण्डरीका निरया एवमेको पदुमो निस्यो। पदुम गवो पन भिक्खु 
निरय कोकाल्िको भिक्षु उपपन्नो सारिपूतमोग्गल्लानेसु चित्त 





१ स्याऽ पोत्थके नत्थि, म अभिवादत्वा-सी०, सो०} २ पटूम-स्या०। 3 
उपम्‌ - सी ०, स्या०1 ` वस्ससहुस्सस्म -मी०, वस्मसहस्म वम्मसतमहस्मस्स ~ स्या०। 


३.१० २६२ | कोकालिकसुत्त ३७१ 


आघातेत्वा'' ति। इदमवोच भगवा, इद ॒वत्वान' सुगतो अथापर्‌ 
एतदवोच सत्था - 


२५६ 'पुरिसस्स हि जातस्स, कुठारी जायते मुखे ! 
याय छिन्दति अत्तान, बालो दुन्भासित भण ।। 
२५७ "यो निन्दिय पससति, 
त वा निन्दति यो पससियो। 
विचिनाति सूखेन सो कलि, 
कलिना तेन सुख न विन्दति ।। 
२५८ "'अप्पमत्तो अय कलि, 
यो अक्खेसु धनपरयाजयो' | 
सन्बस्सा पि सहा पि अत्तना, 
अयमेव महतरो कलि । 
यो सुगतेसु मन पदोसये । 
२५९ "सत सहस्सान निरब्बुदान, 
छत्तिसति पञ्च चं अब्बदानि । 
यमरियगरही निरय उपेति, 
वाच मन च पणिधाय पापक । 


२६०. 'सभूतवादी' निरय उपेति, 
योवापि कत्वा न करोमिचाहुः। 
उभो पि ते पेच्चं समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ । 

२६१ “यो अप्पदुद्ुस्स नरस्स दुस्सति, 
सुद्धस्स पोसस्स अनद्खणस्स । 
तमेव बाल पच्चेति पाप, 
सुखुमो रजो पटिवात व चित्तो ॥। 

२९२ “यो लोभगुणे अनुयुत्तो, 
सो वचसा परिभासति अन्ये । 


१ वत्वा-सी० रो०। २ धनप्पराजयो-स्या०। ३. मरहन्ततरो -सी०। ४ छत्तिसं च 
-स्या० रो०।५ करोमीति चाह ~सी०, स्या०, रो०। ६ अञ्ञो-सी०। 
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अद्धो कदरियो अवदञ्जू, 
मच्छरि पेसुणिय' अनुयृत्तो । 


मुखदुम्ग विभूत अनरिय, 
भूनहुः पापक दुक्कटकारि । 
5 पुरिसन्त कटी अवजात, 

मा वहुभाणिघ नेरयिकोसि ॥। 


च 
{1 
१.1 


रजमाकिरसी अहिताय, 

सन्तं गरहंसि किल्बिसकारी | 
वहूनि दुच्चरितानि चरित्वा, 
1 गच्छसि खो पपत चिररत्त॥ 


ए 4} 


९१ 
क 8. 
०< 


न हि नस्सति कस्सचि कम्म, 
एति हत रकुमतेव सुवामि 
दुक्व॒ मन्दो परलोकं, 

अत्तनि पस्सति किव्बिसकारी' | 


'अयोसडनकुसमाहंतदुान, 
तिण्हुवारमयसूलमुपेति । 

अथ तत्तअयोगुटसन्तिभ,' 
भोजनमत्थि तथा पतिरूपः ॥ 


१। 
८४ 

(~> 
„क 


| ट { द £ ष] 


११ 
१ 
„८0 


६८ 


२६७ “न हिं वगु वदन्ति वदन्ता, 
२0 नाभिजवन्ति न ताणमुपेन्ति। 
अद्धारे सन्थते सयन्ति, 
गिनिसम्पज्जलित * पविसन्ति ।। 
२६८ "जाख्ेन च ओनहियान)'' 
तत्थ हनन्ति अयोमयकृटेहि ` । 


क त 





१ परसुनियस्मि -सी०, स्या०, रो० २ मनग्यि-सी०, मनरिय~-स्या०,रो०। 
३ भूनहत -स्या०। ४ वहूनि च~-सी०, रो०। ५ गच्छिमि-मी)०, सो०। ६ किञ्विस्स- 
कारी-स्या०। ७ तत्त अयोगुढढमनिम्‌ -म्या०! ८ पटिक्प-स्या०। ९ सेन्ति-सी०, 
स्या०, रो०।! १० अग्गिनिसम जलितन-मी०, रो०, अगिगिनिमम प्ज्जखित्‌ -स्या०) ११ 
ओनद्ियाना - सी ०. स्या०, रो०1 १२ अयोमयकृटेमि -म० 1 


३. १०.२७४ | 


९3 
¢ 8, 
«५ 


२७० 


२७१ 


७९ 


९७३ 


२७४ 


कोकालिकसुत्त 


अन्ध व तिमिसमायन्ति, 
त॒ वितत दहि यथा महिकायो || 


जथ लोहंमय पन कुम्भि, 


गिनिसम्पज्जक्ित पविसन्ति। 
पच्चन्ति हि तासु चिररत्त, 
सग्गिनिसमासु समुप्पिरुवाते' ।। 


अय पुब्बलोहितमिस्से, 


तत्थ कि पच्चति किन्विसकारी। 
यथ दिसकः अधिसंति, 
तत्थ किलिस्सति सम्फुससानो' ॥ 


" पुठवावस्थे सकिलस्मि, 


तत्थ कि पच्चति किन्बिसकारी। 
गन्त न हि तीरमपत्थि, 
सञ्बसमा हि समन्तकपत्ला ॥ 


ˆससिपत्तवन पन तिष्ट, 


त पविसन्ति समच्छिदिगत्ता । 
जिब्ह्‌ बलिसेन गहेत्वा, 
आरजयारजयाः विहुनन्ति ॥ 


(अथ वेतरणिः पन दुग्ग, 


तिण्हुधारखुरधारमुपेन्ति । 
तत्थ मन्दा पपतन्ति, 
पापकरा“ पापानि करित्वा | 


"खादन्ति हि तत्थ रुदन्त, 


सासा सबला काकोलगणा च। 


२७३ 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ समुपिल्वासो ~ सी०, समुपिख्वासा -स्या०, रो०। 


३ दिसत ~ सी०, 


स्या०, रौ०। ४ किलिज्जति-रो०। ५ सम्फूस्समानो-स्फा०)। 


६ समच्छिदगत्ता - सी ०, रो०, समृच्छिस्नगत्ता -स्या०। ७ आरचयार्चया -सी०, स्या०; 
रो०। ८ वेत्तरणि-स्या०। ९ तिण्टधार खुर० -सी० स्या०, रो०। १० पापकारा- 
स्या०। ११ कृत्वा-स्या०। 


{1 ५) 


६, {५५ 


{4} 


ह 


2) 


२.७६ 


1 | । 


सुत्तनिपातो | २३ १० २७४ 


पाणा सिद्वा पटिगिद्धा, 
कृलन्रा वाग्रमा च वितृदन्ति।। 


<" 


८७५ 'क्रिच्छा वलय इघ्र वृत्ति, 

या जनो प्पुसति किव्विसकारी । 
तम्मा इध जीवितसेसे, 

किच्चकरो मिया नरो न चप्पमज्जे"॥ 
७९ 'ते गणिता विदूहि तिलवाहा, 

ये पदमे निरये उपनीता | 

नहृतानि हि कोटियो पञ्च भवन्ति, 
ढादस कोटिसतानि पुनञ्ा) 


८५५ याव दुखा निरया उध वृत्ताः 
तत्थ पि तावं चिर वितन्व | 
तस्मा मुन्तिपेसयटसापृगुणेसु, 
वाच मन गतत पररिरक्व' ति।॥ 


११. नालकसुत्त 


आनन्दरजति तिदसगणे पतीते, 

मलक च इन्द्र सुचिवसन च देव। 
दूस्प गहेटवा जनिरिति धामयन्त, 
जमितो इमि अहस दिवाविहार्‌ ॥ 


4 $ 
८ 
न 


, दिस्वान द्वे मुदितमने -उदग्गे, 
चनि" करित्वान इदमवोच तत्थ | 
“कि देवमह्को अतिरिव कल्यरूपो, 
दुस्स गहेत्वा रमयथ' क्रि परिच्चे।। 


हि 5 
{५3 
© 


1 सि क 


१ सिगाखा-मी०, रो०। २ पटिगिज्या-स्या०, गौऽ1 ३ वनाय -मी०, स्यार, 


५ 


रो०। ४ पस्सति-मी०, स्या०, रोऽ! ५ चपमञ्जे-सी०, चमज्ज-स्या०, रो०। 
६ दुक्खा-सी०, स्या०, रो०। ७ पकन- स्या०। ८-£ सक्केच्च-मी०, रो०) ९ 
पमुदितमने -स्या० १० वित्ति-रो०! ११- ११. करित्वा उदमवोचामि -मी०, रो, करि- 


३ ११.२८६ | नालकसुत्त - २७५ 


२८० `यदा पि आसी असुरेहि सद्खमो, 
जथो सुरान असुरा पराजिता" । 
तदा पि नेतादिसो लोमहसनो, 
किमन्भृतः दट्ट्‌ मरू पमोदिता ॥ 

२८१ “सेखेन्तिं गायन्ति च वादयन्ति च, 

भुजानि फोटन्ति च नच्चयन्ति च। 

पुच्छामि वोह मेस्मुद्धवासिने,' 

धूनाथ मे ससय खिप्पः मारिसा'"। 
सो वोधिसत्तो रतनवरो अतुल्यो, 
मनुस्सलेकं हितसुखत्थाय* जातो । 
सक्यान गामे जनपदे लुम्बिनेय्ये, 
तनम्ह्‌ तुदा अतिरिव कत्यरूपा।। 

२८३ ` सो सन्बसत्तृत्तमो अग्गपुग्गलो, 
नरासभो सब्बपजानम्‌त्तमो । 
वत्तेस्सति चक्कमिसिन्हेये वने, 
नद व सीहो बलवा मिगामिभ्‌"“॥ 

२८४ त सह्‌ सुत्वा तुरितमवसरी सो, 
सुद्धोदनस्स तद भवन उपाविसि"“। 
निसज्ज' तत्थ इदमवोचासि'' सक्ये, 

` कूहि कुमारो अहमपि दट्टुकामो' ॥ 

२८५ ततो कुमार जल्ितमिव सुवण्ण, 
उक्कामुखे व ॒सुकूुसलसम्पह 
दहट्छमान सिरिया अनोमवण्ण, 
दस्सेसु पत्त असितव्हयस्स सक्या ॥ 

२८६ दिस्वा कमार सिखिमिव पञ्जलन्त, 
तारासभ व नभसिगम विसुद्ध। 


९1 
(५ 
€+ 


१ पराजितो-स्या०। > किमन्भूत-स्या०। ३ सेटेन्ति-सी०)। ४ पौठन्ति- 
सी०, रो०। ५ मेर्मुद्धवासिनो-सी०। ६ क्िप्प-स्या०। ७ हितसुखताय-सी०, स्या०, 
रोऽ। ८ मिगाधिभू्‌-सी०, रो०। ९ तुरितमवसरी-सी०, वुसिता अवसर -रो०) 
१० - १० भवनम्‌पागमि - सी ०, भवने उपागमि -रो०। ११ इदमवोचापि-स्या०। 


[३ 
९ 
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३७६ सुत्तनिपातो | ३ ११.२८६- 


सुरिय तमन्त सरदरिवन्भमुत्त, 
आनन्दजातो विपुल्मटत्थ पीति ॥ 


२८७ अनेकसाख च सहस्समण्डल, 
छतत मरू धारयुमन्तल्क्खे । 
सुवण्णदण्डा वीतिपनन्ति चामरा, 
न ॒दिस्सरे चामरछत्तगाहंका ॥ 


२८८ दिस्वा जटी कण्ट्सिरिब्हयो इसि, 
सृवण्णनिक्ख' विय पण्ड्कम्बरे। 
सेतं॑ च छत्तं धरियन्तः मृद्धनि, 
उदरगचित्तो सुमनो परिम्गहे ।¦ 

२८९ पटिग्गहत्वा पन सक्यपुद्ख व, 
जिगीसतो ठवखलणमन्तपारम्‌ । 
पसन्नचित्तो भिरमन्भुदीरयि, 
(अनत्तेराय' द्िपदानमृत्तम '' \) 


२९० अथत्तेनो गमनमनुस्सरन्तो, 
अकल्यरूपी गदयति जस्सुकानि । 
दिस्वान सक्या इसिमवोौचु रुदन्त, 
नोचे कुमारे भविस्मति अन्तरायो | 
२९१ दिस्वान सक्यं इविमवोच अकल्य, 
(नाह कुमारे अहितमनुस्म्रामि। 
न चापिमस्स भविस्सति अन्तराये, 
न ओरकाय अधिमानसा' भवा | 


२९२ "सम्बोधियग्ग फूसिस्मताय कुमारो, 
सो ध॑म्मचक्क परमविमुद्धदस्सी । 
वत्तेस्सताय बहुजनहितानुकम्पी, 
वित्थारिकस्स भविस्सति ब्रेहचरिय ।। 
१ सारदरिवन्भमुत्त - स्या०) २ धरेय्युसन्तचिक्खे - स्या०। ३ सुवण्णनेक्ख - रो०। 


४ धारयन्त -सी०, धारयन्त-स्या० ५ जिगिमको-सी०, स्या०, रोऽ} ६ दिपदान- 
म॒त्तमो -सी०, स्या०, रो०। ७ अधिमनसा-सी०, स्या०, से०। 


३. ११.२९९ | नालकसुत्त ३७७ 


२९३ मम च आयु न चिरमिधावसेसो, 
अथन्तरा मे भविस्सति कारकिरिया । 
सोह न सोस्स असमधुरस्स धम्म, 
तेनम्हि अद्रो ब्यसनगतो' अघावी''।। 
२९४ “सो साकियान विपुल जनेत्वा पीति, & 
अन्तेपुरम्हा निम्गसाः ब्रह्मचारी । 
सो भागिनेय्य सय अनुकस्पमानो, 
समादपेसि असमधुरस्स भस्मे ॥ 
२९५ "वद्धो ति घोसं यद परतो सुणासि, 
सम्बोधिपत्त विवरति धम्ममग्ग। 10 
गन्त्वान तत्थ समय परिपुच्छमानो, 
चरस्स तस्मि भगवति ब्रह्मचरिय'' ॥ 
६ तेनानुसिदो हितमनेन' तादिना, 
अनागते परमविसुद्धदस्सिना। 
सो नालको ˆ उपचितपुञ्जसञ्चयो, ॥ 
जिन पतिक्खे परिवसि रक्खितिन्दरियो || 


२९७ सुत्वान घोसं जिनवरचक्कवत्तने, 
गन्त्वान दिस्वा इसिनिसभ पसनन । 
मोनेय्यसेदु मुनिपवर' अपुच्छि, 
समागते असिताब्हंयस्स सासने ति ॥ 20 
वत्थुगाथा निदिता । 
२९८ “अञ्मातमेत वचन, असितस्स यथातथ 
त॒त गोतम पृच्छामि, सव्बधम्मान पारगु।। 


२९९ “अनगारियुपेतस्स, भिक्खाचरिय' जिगीसतो | 
मुनि * पब्रूहि मे पुद्रो, मोनेय्यं उत्तम पद" ॥ 

१ सुस्स-सी०, स्या०, रो०। २ व्यसनगतौो-सी०, रो०, व्यमनगतौ -स्या०) 
३ जनेत्व-सी०, रो, जनेत्वान-स्या०) ४ निगमा-सी०, निरगमा~-स्या०, 
निरगम -रो०। ५ यदि-स्या०। € चिचरति-सी०, रो०) ७ सय-सी०, स्या०, 
रो०। ८ परिपुच्छियानो - सी०, रो०। ९ हितमनसेन - सी ०, रो०। १० नाठको -स्या०। 
११ मुनिवर -स्या०। १२ असितन्हयस्स -सी०, स्या०, रो०1 १३ पुच्छाम-सी०, रोऽ) 
१४ मुनि -स्या०) 


{१ 


४. 


२७८ सुक्तनिपातो | ३ ११ ३००- 


३०० “मोनेय्य ते -उपल्जिस्स, (इति भगवा) 
दुक्कर दुरभिसम्भवे। 
हन्द ते न पवक्खामि, सन्थम्भस्सु दन्हो भव॥ 
8 889 २०१ “समानभागः कूव्बेथ, गामे अक्कुटुवन्दिते"। 
मनोपदोसे रक्लेय्य, सन्तो अनुण्णतो* चरे ॥ 
३०२ “उच्चावचा निच्छरन्ति, दाये अग्गिसिखुपमा । 
7, 192 नारियो मुनि पलोभेन्ति, तासु त मा पलोभयु ॥ 
३०३ "विरतो मेथूना धम्मा, हित्वा कामे परोपरे' | 
अविरुद्धो असारत्तो, पाणेसु तस्थावरे ॥ 
10 ३०४ “यया अह तथा एते, यथा एते तथा अह्‌ । 
अत्तान उपम कत्वा, न हनेय्य न घातये |, 
२०५ “दहित्वा इच्छ च लोभ च, यत्थ सत्तो पुथुज्जनो) 
चक्वेमा परटिपज्जेय्य, तरेय्य नरक इम ॥ 
३०६ “ऊनूदरो मिताहारो, अप्पिच्छस्स अलोप | 
12 सदा" इच्छाय निच्छातो, अनिच्छो हौति निव्बुतो । 
३०७ “स पिण्डचार्‌ चरित्वा, वनन्तसभिहारये । 
उपद्वितो स्क्खमूरस्मि, आसनूपगतो मुनि ॥ 
२०८ “स ज्ञानपसुतो धीरो, वनन्ते रमितो सिया । 
स्ायेथ रक्खमूलस्मि, अत्तानमभितोसय ॥ 
20 ३०९ "ततो श्त्या विवसानं , गामन्तमभिहारये । 
7 133 अब्हन नामिनन्देय्य, अभिहार च गामता॥ 
२१० “न मुनी गाममागम्म, कूलसु सहसा चरे। 
घासेसन छिच्चकथो, न वाच पयत भणे 
२३९११ "'अजलत्थ यदिद साधू, नाक्त्य कुसल" इति । 
% उभयेनेव सो तादी, स्क्खवृपनिवत्तति  ॥ 


ज ७८५१५ 


८.१ 


१ समानभाव -सी०, स्या०, रो०। २ अकृटुवन्दिति -स्या०। ३-३ अनुण्ण- 
गोचरो-स्या०। ८ पलोभेय्यु-स्या०। ५ परोवरे-सी°, रा०, वरगावरे-स्या०। ई 
ओनोदरो -स्या०।! ७ स्वे-सी०, रो०! ८ निच्छानो-मी०। ९ विवसनं -सी०, स्यार, 


२ ११ ३२२ नारकसुत्तं २३७९ 


३१२ “स पत्तपाणि विचरन्तो, अमूगो मूगसम्मतो । 
अप्प दान न हीटेय्य, दातार नावजानिया।। 
३१३ "उच्चावचा हि पटिपदा, समणेन्‌ पकासिता | 
न पार दिगण यन्ति, नयिद एकगुण मृतः ।। 
२१४ "यस्स च विसता नस्थि, छिन्नसोतस्स भिक्खुनो।! 
किच्चाकिच्चप्पहीनस्स, परिवाहो न विज्जति)। 
३१५ ““मोनेय्य ते उपञ्जिस्स,' खुरधारूपमो भवे । 
जिब्हाय तालृमाहंच्च, उदरे सञ्जतो सिया 1 
३१६ 'अलीनचित्तो च सिया,न चापि बहूं चिन्तये। 
निरामगन्धो असितो, ब्रह्माचरियपरायणो' । 
३१७ “'एकासनस्स सिक्खेथ, समणुपासनस्स च। 
एकत्ते मोनमक्खात, एको चे अभिरमिस्ससि । 
अथ भाहिसि दसदिसा ॥ 
३१८ ` सृत्वा धौरान निग्घोस, ायीन कासचागिन। 
ततो हिरि च संद्ध च, भिय्यो कुब्बेथ सामको।; 15 
३१९ त नदीहि विजानाथ, सोव्भेसु पदरेसु च। 
सणन्ता यन्ति कुसोन्भा,“ तुण्ही यन्ति महोदधी | 
२२० “यदूनक तं सणति, य पुर सन्तमेव त। 
अडुकूम्भूपमो बालो, रहदो पूरो च॒ पण्डितो ।! 
२२१ “य समणो बहु ` भासति, उपेत अत्थसज्हित ! 20 
जान सो धम्म देसेति, जानं सो वहू भासति। 


३२२ “यो च जानं सयतत्तो" जान न बहुं भासति, 
स मुनी मोनमरहंति, स मुनी मोनमज्छगा ““ ति॥ 


10 


१ हीख्य्य-सी०) २-२ एकगुणमृत्त-स्या०) ३ परिखाहौ-सी०)! ४ उपचिव- 
स्मति भगवा -सी०, स्या०, रो०। ५ ब्रह्मचरियपरायनो-सी०, स्या०, रो०। € समणो- 
पासनस्स -स्या०, रो०। ७ वे-सी०, स्या०, रो ८ मासिहि-सी०, स्या०, रो०। 
९ निघोम-म० । १० कुस्सुन्भा-सी०, कुसुग्भा-स्या०, कुस्सोन्मा-रो०) 
११ याति-रो०) १२ सनति-सी०, स्या०, रो०। १३ वहु-सी०, स्य०, रो०। १४ 
सयतत्तो -सी०। १५ मोनमज््ग्गा -स्या०, 


| ॥ } ११९४ 


{‰ 3] 
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२८५ सुत्तनिपातो | ३ १२.०- 
१२. टदरयतान्‌पस्सनासुत्तं 


ण्व मे सुते। एकर समय भगवा सावत्थिय विहेग्ति पुष्बा- 
रामे मिगारमातृपामादे। तेन ग्वो पन समयेन भगवा तदहृपौसथे 
पञ्चरसं पृण्णाय पृण्णमाय रत्तिया भिवष्ेस्परिवृतो अव्भोकगसे 
निगिन्नो होति! जय खो भगवा तुष्हीम॒त तुण्डीभृत भिक्वुम ह्व॒ अन्‌- 
विलोकेत्वा भिक्खू मन्तेसि - 


॥ 
५ 


` ये ते, भिक्खवे, कसला धम्मा अरिया निय्यानिका सम्बोध- 
गामिनो, तेस वो, भिक्खवे, कुसलान धम्मान अरियान निथ्यानि- 
कान सम्बोधगामीन का उपनिसा स्वनायाः ति इति चे, भिक्खेवे, 
पुच्छितारो अस्सु, ते एवमस्सु वचनीया ~ यावदेव हयतानं धम्मान 
यथाभूते जाणाया' ति। कि च हयत वदेथे ? 


१ 


{( 


(१) इद दुक्ख, अय दुक्खसमुदयो ति अयमेकानपस्सना | 
अय दुक्खेनिरोघा, अय दुवखेनिरोधगामिनी पटिपदा ति, अय दृतिया- 
नुपस्सना । एव सम्मा द्रयतानुपस्सिनो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो 
सप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरत द्वित्चं फलानं अज्जतर्‌ 
फल पाटिकद् ~ दिद्रुव धम्मे अज्ञा, सति वा उपादिसेसे अनागा- 
मिता ति। 


इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो अयापर णतदवोच 
सत्था - 


| 1 
[१ 


३२३ “ये दुक्वे नप्पजानन्ति, अथो दुक्णेस्स सम्भ॑व । 
0 यत्थ च सन्वसो दुक्ख, असेस उपरुज्ज्ेति। 
त च मग्ग न जानन्ति, दुक्खुपसमगामिन।॥ 
३२४ “चेतीविमुत्तिहीना ते, अथो पञ्चाविमुत्तिया | 
अभनव्बा ते अन्तकिरियाय, ते ३ जातिजरूपगा ।! 
३२५ य च दुक्खे पजानन्ति, अथो दुक्वस्स सम्भवे। 
% यत्य च सब्बसे दुक्वे, असेस उपरुज्छति | 
त॒ च मर्गे पजानन्ति, दुक्व॑पससगामिन।। 


१ सम्बोधिगामिनो-स्या०) २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ उत्वा-सी०, रो०] 


३.१२ ३२९ | हयतानुपस्सनासुत्त ३८१ 


३२६ ` चैतोविमृत्तिसम्पन्ना, अथो पञ्लाविसुत्तिया। 
भव्वा ते अन्तक्रिरियाय, नते जातिजरूपगा" ति \। 

(२) “ सिया अञ्जेन पि परियायेन समस्मा दयतान्‌पस्सना' 
ति, इति चे, भिक्लेवे, पृच्छ्तारो अस्सु, सिया' तिस्सु वचनीया। 
कथ च सिया” य किञ्चि दूक्खे सम्भोति सनञ्ं उपधिप्च्चया ति, 
जअयमेकानुपस्सना। उपधीनः त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुवखेस्स 
सम्भवो ति, अय दुतियानुपस्सना । एवे सम्मा पे० सत्तिवाउपादि- 
सेरो अनागामिता'' ति। 

इदमवोच भगवा । इद वत्वान सृगतो अथापर एतदवोच 
सत्था - 

३२७ "-उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 

ये कविं लोकस्सिमनेकरूपा । 

यो वे अविद्रा उपधि करोति, 
पूनप्पूने दुक्खेमुपेति मन्दो | 

तस्मा पजान उपधि न कथिरा, 
दुक्ख॑स्स जातिप्पभवानुपस्सी' ति॥ 

(३) ““ सिया अञ्लेन पि परियायंन सम्मा द्रयतानुपस्सना' 
ति, इति च, भक्खने, पूच्छितासो अस्सु, सिया तिस्स्‌ कचनीया। 
कथ च सिया? य किञ्चि दुक्खं सम्भोति सन्ं अविज्जापच्चया 
ति, अयमेकानुपस्सना। अविज्जाय त्वेव अससविरागनिरोधा नत्थि 
दुक्खस्स सम्भवो ति, जय दुतियानुपस्सना। एव सम्मा पे सति 
वा उपादिसेसे अनागामिता' ति। 

इमवोच भंगवा। इदे वत्वान सुगतो अयापरः एतदवौोच 
सत्था - 

३२८ “'जातिमरणससार, ये वजन्ति पुनप्पुन । 

इत्थ भावञ्जथाभावे, अविज्जायेव सा गति॥ 

३२९ “अविज्ा हाय महामोहो, येनिद ससित चिर। 

विज्जागता च ये सत्ता, न त गच्छन्ति पूनन्भवे' ति ॥ 


१ द्य -सी०, रो०। २-२ यदिद सस्मत ~ स्या०। ३-उ व ये-रो०, येव- 
स्या०। ४-४ ना गच्छन्ति-सी०, सो०। 
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३८२ सुत्तनिपातो | ३ १२ ०- 


(८) मिग्रा अञ्जेन पि पे० कथच सिया? य किल्च 
दुक्खे सम्भाति सव्व सद्भारपच्चया ति, अयसेकानुपस्सना । सद्वा रान 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्वस्स सम्भवो ति, अय दुत्तियान्‌- 
पस्मता प० अथापर एतदवोच सत्था - 

३३० `य किञ्चि दुक्खे सम्भोति, सब्बे सद्भारपच्चया। 

स्खारान निरोधेन, नस्थि दुकवस्स सम्भवो ॥ 

३३१. ` एतमादीनव भत्वा, दुक्ख सद्भारपच्चया । 

सन्बसङ्खारसमथा, सञ्मान' उपरोधना । 
एवे. दुक्खेक्खयो होति, एत मत्वा यथातथ ॥ 

३३२ "सम्महसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 

अभिभृय्य मारसयोग, न गच्छन्ति पुनन्भव'' ति ।। 

(५) सिया अज्ञेन पि पे० कथ च सिया? य किञ्चि 
दुक्खे सम्भोति सन्बे विञ्जाणपच्चया ति, अयमेक।नुपस्सना । विञ्जा- 
णस्स त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय 
दुतियानुपस्सना । एव सम्मा प० अथापर एतदवोच सत्था - 

३३३ “य किञ्चि दुक्खे सम्भोति, सब्बे विञ्जाणपच्चया। 

विञ्जाणस्स निरोधेन, नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ॥ 

३३५ "'एतमादीनव मत्वा, दुक्खं विञ्जाणपच्चया। 

विञ्जाणुपसमा भिक्खु, निच्छातो परिनिष्बृतो'' ति॥ 

(६) सिया अज्ञेन पि पे० कथ च॒ सिया? य किञ्चि 
द्क्खे सम्भोति सम्ब फस्सपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । फस्सस्स 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दूतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा पे० अथापरं एतदवोच सत्था - 

३३५ (तेस फस्सपरेतान्‌, भेवसोतानुसारिन । 

कुम्मग्गपटिपन्लान, आरा सयोजनक्खयो ॥ 

३३६. “ये च फस्से परिञ्जाय, भञ्जायुपसमे' रता। 

ते वे" फस्साभिसमया, निच्छाता परिनिन्बृता'' ति॥ 


१ सञ्जाया -रो०। २-२ नागच्छन्ति -सी०, रौ०। ३. कुम्मग्म पटिपन्नान ~ 
स्याऽ। ४ पञ्जायउपसमे-स्या०। ५ पि-स्या० 


२ १२ ३४२ | देथतानृपस्सनासुत्त ३८३ 


(७) सिया अञ्जनेन पि पेऽ कथ चं सिया? य किञ्चि 
दुक्व॒सम्भोति सन्ब वेदनापच्चया ति, अयमेकानपस्सना। केदनान 
त्वव असंसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दृतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा पेऽ अथापर एतदवोच सत्था - 


३२३७ सुख वा यदिवा दुक्ख, अदुक्छमसुख सह्‌ । 
अञ्सत्त च बहिद्धा च, य किञ्चि अत्थि वेदित।, 


३३८ "एतः दुक्खे ति त्वान, मोसधम्म पलोकिनः। 
फ़स्स एफूस्स वय पस्स, एव॒ तत्थ विजानति 
वदनान्‌ खया भिक्ख्‌, निच्छातो परिनिव्बतो' ति" 


(८) सिया अञ्जेन पि पे० कय च सिया? य किञ्चि 
दुक्ख सम्भोति सम्ब तण्हापच्चया ति, अथमेकान्‌पस्सना। तण्ाय 
त्वेव असंसविरागनिरोधा नत्थि दुक्स्स सम्भवो ति, अय दृतिया- 
नुपस्सना। एवे' सम्मा पेऽ अयापर, एतदवो च सत्था - 


२३९ ` 'तण्डादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर । 
इत्थभावञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तति । 


३४०. `'एतमादीनव मत्वा, तण्ह' द्क्छस्स सम्भव । 
वीततण्ो अनादानो, सतो भिक्खौ परिब्बजे' ति।। 


(९) सिया अज्ञेन पि पेऽ क्थच सिया?य किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सब्ब उपादानपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । उपा- 
दानान त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्वस्स सम्भवो ति, अय 
दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा पें० अयापर एतदवोच सत्था - 


२३४१ 'उपादानपच्चया भवो, भूतो दुक्खं निगच्छति । 
जातस्स मरण होति, एसो दुक्खस्स सम्भवो ।। 


३४२ “'तस्मा उपादानक्लया', सम्मदञ्याय पण्डिता। 
जातिक्छय अभिञ्जाय, न गच्छन्ति पुनव्भव'' ति ॥ 





१ ण्व-रस)०। २ पलोकित-सी०) ३ विग्ज्जति-र्म०, रो०। ४-४ खयायेव 
नत्थि दुक्खस्स सम्भवोति -स्या०। ५ तण्हा-सी०, स्या०, रो०।! ६ उपादानस्स- स्या०। 
७ उपादानखया - मीं ०। 


(१०) सिया अञ्जन पि पेऽ कथेच सिया? य किञ्चि 
दुक सम्भोति सत्व आरम्भपच्वया ति, अयमेकानुपस्सना ! आर- 
म्भान त्वेव असेसविरागनिराघ्रा नन्थ॑दृक्वेस्स सम्भवो ति, अयं 
दुतियानुपस्सना । एवे सम्मा १० अथाप्र्‌ एतदवोच सत्था - 


२८२३ ''य किञ्चि दूवख सम्भोति, सब्ब आरम्भपच्चया | 
आरम्भान निरोधेन, नत्थि दूक्खस्स सम्भवो | 


३५४ `'एतमादीनव त्वा, दुक्व आरम्भपच्चया | 


१२, 14 सन्बारम्भ पटिनिस्सञ्ज, अनारम्भे विमुत्तिनो ॥ 
२५५ ` 'उच्छिच्भवतण्टरस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 
10 विक्खीणो' जातिसंसारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो'' ति ॥ 
8 89; (११) सिया-अञ्जेनपि पे० कथ च सिया? य किञ्चि 


दुक्खे मम्मोति सव्व आहारपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना। जआहारान 
त्वेय असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्वस्स सम्भवा ति, जय दुतियान्‌- 
पस्सना। एव सम्मा १० अयापर ण्तदवोनं सत्था - 


7 २८९६ (य किञ्चि दुक्व सम्भोति, सव्व आहारपच्चया। 
आहारान निरोधेन, नत्थि दुक्वस्स सम्भवो || 


३८७ ''एतमादीनव नजत्वा, दूक्ख आहारपच्चया | 
सव्वाहारः परिञ्जाय, सनव्ब्राहारमनिस्सिता । 


३८८ “"आगोग्य सम्मदञ्ञाय, आसवाने परिक्खेया । 
2 सदाय सेवी धस्मदु, सड्य ' नोपेति वरेदग्‌'' ति ॥ 


(१२) सिया अञ्जनपि पे क्रथे चमसा? य किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सब्बे इञ्जिनपच्चयरा ति, अयमेकानपस्सना । इच्जि- 
तान त्वेव असेसविरागनिरोघ्रा नल्थि दुक्खस्म सम्भवो ति, अय 
दुतियानेपस्सना ! एव सम्मा पेऽ अथापरः एतदवोच सत्था - 


{ 


7 142 ३४९ “य क्रिञ्चि दुक्त सम्भोति, सब्ब उल्जितपच्चया । 


इञ्जितान निरोधेन, नस्थि दूक्व॑स्स सम्भवो ॥ 


क व 2 2) ॥ 


१ वितिष्णे -मी०, रोऽ! २ मन्वाहारे स्पा) 2 महभ -र्म)०, गोऽ। 


२. १२ ३५४] देयतानृपस्सनायुत्तं ३८५ 


३५०. "एतमादीनवं भत्वा, दुक्खं इञ्जितपच्चया । 
तस्मा हि एन वोस्सज्ज, सद्खारे उपरुन्धियः। 
अनेनो अनुपादानो, सतो' भिक्खु परिव्वजे' ति ॥ 
(१३) सिया अञ्जेन पि .. पे० . . कथ च सिया ? निस्सितस्स 
चक्ति होती ति, अयमेकानुपस्सना। अनिस्सितो न चलती ति, अय 
दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा . - पे० अथापर एतदवोच सत्था - 


३५१ "“अनिस्सितो चन चरति, निस्सितो च उपादिय। 
इत्थभावञ्जथाभाव, संसारं नातिवत्तति 


२५२ ''एतमादीनव जत्वा, निस्सयेसु महव्मय ! 
अनिस्सितो अनुपादानो, सतो भिक्खु परिव्वजे' ति 


(१४) सिया अञ्बेन पि पे०. कथं च सिया? रूपेहि, 

भिक्खवे, अरूपा सन्ततरा ति, अयमेकानुपस्सना । अरूपेहि निरोधो 

सन्ततरो ति, अय दुतियानुपस्सना । एव सम्मा पे० अथापर एतद- 
वोच सत्था - 


३५३ “ये च रूपूपगा सत्ता, ये च अरूपटुायिनो'। 
निरोध अप्पजानन्ता, आगन्तारो पुनन्भव ॥ 


३५४. “ये च रूपे परिज्ञाय, अरूपेसु असण्ठिताः | 
निरोधे ये' विमुच्चन्ति, ते जना मच्चुहायिनो' ति ॥ 


(१५) सिया अञ्चेन पि. पें० -कथ च सिया? य, भिक्खवे, 
सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रहयकस्सं सस्समणब्राह्मणिया प्जाय 
सदेवमनुस्साय इद सच्चं ति उपनिज्ज्ञायित तदमरियान एत मुसा 
ति यथाभूतं सम्मप्पञ्लाय सुदिद्रु, अयमेकानुपस्सना । य, भिक्खवेः 
सदेवकस्स .. पे० .. सदेवमनुस्साय इद मुसा ति उपनिज्स्ायित, तद- 
मरिथान एत सच्चं ति यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदिट, अय दुतियानु- 
पस्सना । एव सम्मा पे०. अथापर एतदवोच सत्था- 


१ सी०, रोौ० पौत्थकेसु नत्थि। २ उपरून्धिया-स्या०। ३ ततो-स्या०। ४ 
आरुप्पा - सी०, सो! ५ आरुप्पवासिनो -सी०, रो०। ६ सुसण्ठ्तिा-सी ०, स्या०, रो०। 
७-७ येवमच्चन्ति -स्था०। ८ सृद्िद्र-सी० रो०। 
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३८६ सुत्तनिपातो [३ १२ ३५५. 


२५५ “अनत्तनि अत्तमानि, पस्य खोक सदेवकं | 
निविदं नामरूपस्मि, इद सच्च ति मञ्ति॥ 
२५६९ “येन येन हि मञ्जन्ति, ततो त होति अञ्जथा। 
तञ३ तस मणा होति, मोमघम्मञ्हि इत्तर॥ 
३५७. '"अमोसंधम्म निव्यान, तदरिया सच्चतोः विदू) 
ते वे सच्चाभिसमया, निच्छाता परिनिन्बता' ति॥। 
(१९) ““ सिया अञ्लेन पि परियायेन सम्मा द्रयतानुपस्सना 
ति, इति चे, भिक्षे, पुच्छितारो अस्सु, सिया' तिस्सुः वचनीया। 
कथ च सिया ? य, भिक्लये, सदेवकस्स रोकस्स समारकस्स सब्रह्म 
कस्स सस्यमणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुरसाय इद सुख ति उप- 
निज्ञ्ञायित, तदमरिथान एतं दुक्ख ति यथाभूतं सम्मप्पञ्ाय सुदि, 
अयमेकानुपस्सना । य, सिक्लवे, सदेकरसं प° सदेवमनुस्साय इदं 
दुक्खं ति उपनिञ््ञायित तदमरय्रान एत सुण ति ययाभूत सम्मप्प- 
ञ्जाय सुदिद्ु, धय दुतानुपस्सना। एव सम्मा दरयतानुपस्सिनो 
खो, भिक्लवे, भिक्खुनो अप्पमत्तस्प्र आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो 
दन्न फलान अञ्बतर फक पाटिकट्ू"- दिदं धम्मे अज्जा, सति 
वा उपादिसेसे' अनागासिता' ति। 
ददमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापर एतदवोच 
सत्था - 
३५८. ''ल्पा सहा रसा गन्धा, फस्सा धम्मा च केवला । 
इद्र वन्ता मनापा च, यावतत्थी ति वुच्चति ।! 
२३५९ "सदेवद.स्स खोकस्स, एते वो सुवसम्मता। 
यत्थ चेते निर्ज्छन्ति, त नेस दुकवसम्मतं ।! 
३६० "सगव ति दिदमरियेषहि, सक्वायस्सपरोधन 
पच्चनीकयिंद होति, संथ्वलोकंन पस्सत 
३९६१ "य परे सुखतो आहु, तदरिया आहु दुक्तो । 
य परे दुक्खतो आहु, तदरिप्रा सुखतो विद्र ।\ 


१ अत्तमनी-रपा०, अलमानि-रो०) २ लन्यनीो-मी०) ३ तिस्स-सी०। 
४ पातिकं -रो०। ५ उपदिभरेभे-रो०। & तेम ~-सी०। 


३ १२ ३६५ | ठेयतानुषस्सनत्युत्त ३८७ 
३९२ 'पस्स धम्म दुराजान, सस्पमूठहेत्थविदूसु । 
निवृतान तमो होति, अन्धकारो अपस्सत ॥ 
३६२३ "सत च विवट होति, आलोको पस्सतासिवः। 
सन्तिकं न विजानन्ति, मगा धस्सस्सं कोविदा 
२९४ “भवरागपरेतेहिः भवसोतानुसारिभि । 5 
मारधेय्यानुपन्नेहि, नाय धस्सो सु ।स्वृधो | 
३९५ (को नु अञ्जत्र मरियेहि, पद सम्बुद्धुमरहतिः 
य॒ पद संम्मदजञ्ञाय, परिनिव्बन्ति अनासवा' ति॥ 
इदमवोच भगवा ¦ अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित अभि- 
नन्दु ति। इमस्मि च पन वे्याकरमस्मि भञ्वमानें सद्भिसत्तान 
भिक्खून अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिसू ति। 


10 


तस्चुहूानं 


सच्चं उपधि अविज्जा च, सद्भारे विञ्जाणपञ्चम। 

फस्सवेदनिया तण्हा, उपादानारम्भहारा'। 

इ्ञ्जित चलितः रूप, सच्च दुक्खेन सोटसा ति ॥ 
महावग्गो तत्तियो । 


तस्युहानं 
पव्बज्जा च पधानं च, सुभासितं चं सुन्दरि। ॥ 


माघसुत्त' सभियो च, सखो सल्ल च वुच्चति" 
वासेद्रौ चा पि कोकालि, नाकुको" दयतानुपस्सना' । 
दादसेतानि सुत्तानि, सह्ावम्गो ति वुच्चती ति।। 





9: 





१ मारथेय्यानप्पच्वेहि -स्या०। २ सम्बुद्धमरहति-स्या०। ३ खो-सी०, रोऽ। 
४ सह्भवार-सी०, स्या०। ५ उपादानारम्भा आहासा-सी०। ६ फन्दिति-सी० स्या०। 
७-७ पधाना च सुभा च सन्दर तया - स्था०। ८ माघसुत्त ~ स्या०। ९-९ पवुच्चति- 
सी० स्या०। १० नाल-सी०) ११ द्यतानपस्सन ~ स्या०। 


४, अटुक्वमो 
१. काससृत्तं 


8 399, १ काम कामयमानस्स, तस्स चं तं समिज्ञ्ति। 
४ अद्धा पीतिमनो होति, कुद्धा सच्चो यदिच्छति । 


२ तस्स चे कामयानस्स, छन्दजातस्स जन्तुनो । 

ते कामा परिहायन्ति, सल्लविद्धो व ॒रुप्पति ॥ 

४ २ यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सिरो। 
सोमः विसत्तिक लोके, सतो समतिवत्तति ।। 


४ खेत्त वत्थु हिरञ्ज वा, गवस्सः दासपोरिसं। 
थियो बन्धू पुथुः कामे, यो नरो अनुगिज््ति।। 
५ अवला न बलीयन्ति, महन्तेन परिस्सया। 
10 ततो न दुक्मन्वेति, नाव भिन्नमिवोदक |) 


९ तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जयै। 
ते पहाय तरे ओघ, नाव सित्वा व' पारग ति॥। 


| 


२. गुहद्रकयुत्त 


२, 147 ७ संत्तो गुहाय बहूनाभिखछन्नो, 
तिद नरो मोहनस्मि पगाठहो । 
15 दूरे विवेका हि तथाविधो सौ, 
कामा हि लोकें न हि सुप्पहाया। 
8 40, ८ इच्छानिदाना भवसातबद्धा, 
ते दुप्पमुञ्चा न हि अञ्चमोक्खा । 


१ सौ इम-सी०, रो० २-२ हिरञ्बञ्च गवास्स-स्या०, ° गवास्स-सीर 
रो०। ३ पुथू-स्या०। ४-४ सिचल््चित्व ~-सी०।! ५ भवसतवबन्धा ~ स्या०। 


४.२ १४] 


९१० 


१९१. 


१२९ 


९३ 


१९४ 


गृहटुकसुत्त 


पच्छा पुरे वा पि अपेक्वमाना, 
दमेव कामे पुरिमेव जप्पं ।। 
कामस्‌ गिद्धा पसुता पमूछहा, 
अवदानिया ते विसमे निविद्धा 
दुक्खूपनीता परिदेवन्ति, 
किसू भविस्साम इतो चृतासे ॥ 
तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु, 
य किञ्चि जज्ञा विस्म ति लोके| 
न तस्स हेत्‌ विसम चरेय्य, 
अप्पज्हिदि जीवितमाह धीरा ॥। 
पस्सामि लोकं परिफन्दमान, 
पजं इम तण्ह्गतं भवेसु । 
हीना नसा मच्चृमुखे ठपन्ति, 
अवीततण्हासे भवाभवेसु ॥ 
ममायिते पस्सथ फन्दमाने, 
मच्छेव अप्पोदके खीणसोते । 
एतः पि दिस्वा असमो चरेय्य, 
भवेसु आसत्तिसकुब्बसानो ।! 
उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्द, 
फस्स परिञ्जाय अनानुगिद्धो । 
यदत्तगरही तदकून्बमानो, 

न लिप्पती' दिद्ुसुतेस्‌ धीरो ॥ 
सञ्ज परिज्ञा वितरेथ्य जघ, 
परिग्गहेस्‌ म्‌नि नोपलित्तो। 
अभ्बूठहसल्खो चरमप्पमत्तो, 
नासीसतीः लोकमिम परं चा ति॥ 


२८९ 


१ अपेखमाना -सी०, रो०। २ पसूढहौ-सी०। ३ अप्पच्हि त~-सी० स्या०, 
रो०। ४-४ तेतम्पि-स्या०) ५ लिम्पती- स्या०। ९ नासिसति-सी० स्या, नार्सि- 


सती - रो०। 


20 


9 


३९० सु्निपातो [ ४.३. १५- 


३. दटटकसुत्त 
3 91 १५ वदन्ति वे दुषदुमना पि एके, 
अथो पि वे सव्चवमना वदन्ति। 
वाद च जात मुनिं नो उपेति, 
तस्मा मुनी नत्थि चिल बुःहिच्चि।। 
५ १६९ सकच्हि दिदि कथसर्ययेय्य, 
छन्दान्‌नीतो रुचिया निविदो । 
सय समत्तानि पकुव्बमानो, 
यथा दहि जानेय्य तथा वदेय्य 11 
१७. यो अत्तनो सीखु्यतानि जन्तु, 
10 अनानुपूदौ य परेसं पावः । 
अनरियवम्भ कुसंखा तभाहु, 
यो जतुमान सग्रमेव पाव) 
१८ सन्तो च भिक्सु अभिनिन्बुतत्तो, 
इतिहन्ति सीरेसु अकत्थमानो । 
16 तमरियधम्म कसला वदन्ति, 
यस्सुस्सदा नत्थि कुहिस्चि लोकं | 
१९ पकप्पिता सद्ुता यस्स धम्म, 
पुरवखता सन्ति अवीवदाता । 
यदत्तनि पस्सति निस, 
%0 तं निस्सितो कुप्पपरटिच्च सन्ति । 
7 149 २० दिद्धीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत । 
तस्मा नरो तेसु निवेसनेस्‌, 
निरस्सती आदियतीः च' धम्म | 
8 6 9 २१. धोनस्स हि नत्थि कुर्हिञ्चि लोके, 
पकप्पिता दद्व भवाभवेस्‌ । 


१ वेदन्ति-स्या० २ च~-सी०, स्था०, सो०। ३ पावा-सी०, स्या० रे०। 
&. परेक्खता -- सी ० 1 ५--८५. अदियतिन्व ~य) ०. स्या०. रो०) 


४ ४ २७] 


२४. 


२ 


२६ 


९७ 


युद्ध कसूत्त 


मायं च सान च पहाय धोनो, 

स॒ केन गच्छे्य अनुपयो सो ॥। 
उपयो हि धम्मेसु उपेति वाद, 
अनूपय कंन कथ वेदेय्य | 

अत्ता नरत्ता न हि तस्सं अस्थि, 
अधोसि सो दिद्विमिधेक सब्ब ति।। 


४. सुद्धदटुकयुत्तं 


पस्सामि सुद्ध परम अरोग, 
दिद्रुन समसुद्धि नरस्स होति) 
एवाभिजान' परम ति जत्वा, 
सुद्धानुपस्सी ति' पच्चेति वाण ॥ 
दिद्रुन चे सुद्धि नरस्स होति, 
माणेन वा सो पजहाति दुक्खं । 
अञ्जेन सो सुज््ति सोपधीको, 
द्द्ि हि न पावे तथा वदान॥ 
न ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह्‌, 
दिदं सुते सील्वते मुते वा। 
पुञ्जे च पापे च अनूपलित्तो, 
अत्तञ्जहो नयिध पकुन्बमानो ॥ 


पुरिमं पहाय अपरं सितासे, 
एजानुगा ते न तरन्ति सद्ध्‌। 
ते उग्गहायन्ति निरस्सजन्ति, 
क्पीव साखं पमुञ्चः गहाय ॥ 
सय समादाय वतानि अन्तु, 
उच्चावच गच्छति सञ्जसंत्तोः। 


२९१ 


15 


0 


१-१ अत्त निरत्त-सी०, स्याऽ, रो०। २ एताभिजान -सी°, रो०। ३ पि- 
स्या०, सी० पौत्यके नत्थि। ४-४ पमुख गहाय ~ स्फा०, ° गहाय - रो०। ५ सञ्जतत्तो- 


स्था०। 
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२५९ 
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© 


२९१. 


३२ 


२३. 





सुर्तानपातो [ ४. ४. २७ 


विद्वा च वैदेहि समेच्च धम्म, 
न उच्चावच गच्छति भूरिपञ्ञो॥ 


स सव्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 

य किञ्चि दद्रु व रुत मुत वा। 
तमेव दरिसि वित्रट चरन्त, 
करनी लोकस्मि विकमप्पयेय्य || 


न कप्पयन्ति न पुरेक्वरोन्ति , 
अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ति। 
आदानगन्थ गधितः विसञ्ज, 

आस न कुन्बन्ति कुहिञ्चि लोके ।। 


सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्थि, 
नत्वा व॒दिस्वा व समुग्गहीत। 
न रागरागी न विरागरत्तो, 

तस्सीध नत्थी परमुग्गहीत ति॥। 


५. परमटुकसुत्त 


परम ति दिद्रौसु परिब्वसानो, 
यदुत्तरि कुरुते जन्तु रोके । 

हीना ति अञ्मे ततो सब्बमाह्‌, 
तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो।। 


यदत्तनी पस्सति आनिसस, 
दष्टं सुते सीरुवते' मृते वा। 
तदेव सो तत्थ समुग्गटाय, 
निहीनतो पस्सति सन्बमञ्ञ ॥ 


तवापि गन्थ कूसला वदन्ति, 
य॒ निस्सितो पस्सति हीनमचञ्च। 


मकम न ज 


१ भूरिपन्जे -सी०। २ लोकस्मि ~ स्या०। ३ पुरक्वरोन्ति-स्या०। ४ गधित~ 
स्या०। ५ पिरागस्तो -सी०,रो०। ६ यदुत्तरि-सं)।०, स्या०,रौ०) ७ सीटन्वते-स्या०। 


४,६.३९ | जरायुत्त ३९३ 


तस्मा हि दिद व सृत मुत वा, 
सीरब्बत भिक्खु न निस्सयेय्य 


३४. दद्व पि लखोकस्मि न कम्पयेय्य, 
नाणेन वा सील्वतेन वा पि। 
समोति अत्तानमनूपनेय्य, 5 
हीनो न मञ्ेथ विसेसि वा पि॥ 
३५ अत्त पहाय अनुपादियानो, 
जाणे पि सो निस्सय नो करोति। 
स॒वे वियत्तेसु न वभ्गसारी, 
दिद्िपिसो न पच्चेति किञ््चि।। 10 


३६ यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्थि, 
भवाभवाय' इध वां हूर वा। 
निवेसना तस्स न सन्ति केचि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतः ।) 


३७ तस्सीध दिदं व सुते मुतं वा, 15 
पकप्पिता नस्थि अण्‌ पि सञ्या। 
त ब्राह्मण दिद्ुमिनादियान, 
केनीध लोकस्मि विकप्पयेय्य | 


२३८ न कप्पयन्ति न पुरेक्छरोन्ति, 
धम्मा पि तेस न पटिच्छितासं। 0 
न ब्राह्यणो सील्वतेन नेय्यो, 
परद्धतो न पच्चेति तादी ति॥ 


६. जरासुत्तं 


२९ अप्प वत जीवित इद, 
ओर वस्ससता पि मिय्यति। 


१ भवामवाया-सी०। २ यंस्स-स्या०। ३ ममुग्गहीता-सी०, रो०। ४. 
दद्विमनारियान -सी°। 


‰ 
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२९४ 


८ © 


८१ 


२ 


४. ५ 





सुत्तनिपातो | ४ ६ ३९- 


या चे पि अतिच्च जीवति, 
अथ मो सो जरसा पि मिय्यति।। 
सोचन्ति जना ममायते, 

न हि सन्ति निच्चा परिगगरहा। 
विनाभावसन्तमेविदः, 

इति दिस्वा नागारमावसे।) 
मरणन पि त पटीयति, 

य पुरिसो ममिद ति मज्जति, 
एत पि विदित्वा पण्डितो, 

न ममत्ताय' नमेथ मामको || 
सपिनेन यथापि मद्नत, 
परिवृद्धो पुरिसो न पस्सति। 
ण्व पि पियायित जन, 

पत काट्कत न पस्सति॥ 


दद्र पिसृतापि तं जना, 
येस नाममिद पवृच्चति | 
नामयेवाचसिस्सति,' 

अक्खेय्य पेतस्स जन्तुनो ॥ 
सोकप्परिदेवमच्छर,' 

न जहन्ति गिद्धा ममायते । 
तस्मा मुनयो परिग्गह, 
हित्वा अचरिसु सखेमदस्सिनो ॥ 
पतिलीनचरस्स भिक्वुनो, 
भजमानस्स विवित्तमासन । 
सामग्गियमाहु तस्स त, 

यो अत्तान भवन न दस्सये । 


१ स~-स्या०। २ सन्ता~-सी०, रो०। ३ पहिय्यति-स्या०। ४ पुव-मी०, 


रो०। ५ पमत्ताय-सी०, रो०। ६ नाममेवा०-सी०, स्या०, रो०। ७ सोकपरिदेव 


रो०। 


मच्छर-सी० स्या०, रौ०! ८ पटिलीनचरस्म~-स्या० ९ विवित्तमानस -सी०, 


४,७.५३ | 


नीः 


४५७ 


१ 


४९ 


५१ 0, 


तिस्समेत्तेय्यसुत्त ३९५ 


सनव्बत्थ मुनी अनिस्सितो, 

न पिय कृव्बति नो पि अप्पिय्‌। 
तस्मि परिदेवमच्छर, 

पण्णे वारि यथा न लिम्पति" ॥ 


उदबिन्दु यथा पि पोक्रे, 5 
पदमे वारि यथा न किम्पि) 

एव मुनि नोपलिम्पति, 

यदिद दिद्रुसुतः मुतेसु वा। 

धोनो न हि तेन मञ्बति, 

यदिद दद्ुसुत मुतेसु वा। 10 
नाञ्मेन विसुद्धिमिच्छति, 

न हि सो रज्जति नो विरज्जती ति।॥ 


७. तिस्समत्तेय्यसुत्त 


` मेथुनमनुयृत्तस्स, (उच्चायस्मा तिस्सो मेत्तेय्यो ) 


विघात ब्रूहि मारिस। 
सत्वान तव सासन, विवेकं सिव्िखिस्सामसे ।, 1 


` सेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेय्या ति भगवा) 


मुस्सते वा पि सासनं। 
मिच्छा च पटिपज्जति, एत तस्मि अनारिय। 


. “एको पुव्बे चरित्वान, मेथुन यौ निसेवति। 


यान भन्त व त खोक, हीनमाहु पुथुज्जन ॥ 0 


यसो कित्ति च या पुबव्बे, हायते वा पि तस्स सा। 


एत पि दिस्वा सिक्खेथ, मेथुन विप्पहातवे 


सद्धप्पेहि परेतो सो कपणो विय स्चायति। 


सुत्वा परेस निग्घोस, मड होति तथाविधो ।॥। 


१ किप्पति-सी०, रो०। २ दिद्सुत-स्या०) 3 तिस्स~-स्या०। ४. किनि 
सी०, कित्ती-स्या०, रोऽ ५. यो-सी०, रो०) 


{९ 157 
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३९६ सुत्तनिपातो | ४.७.१५४- 


य 
[> । 
८५, 


`अथ स्थानि कुरुते, परवादेहि चोदितो । 
एस स्वस्स महागघो, मोसवज्ज पगाहति ॥ 
५५ ' पण्डित ति समञ्जातो, एकचरिय अधिद्टितो । 
अथा पि मेथुने यत्तो, मन्दो व परिकिस्सति॥ 
५६ ` 'एतसादीनव नत्वा, मुनि पुव्बापरे इध । 
एक्चरिय दन्ह कयिरा,' न निसेवेथ मधून ॥ 
५७. ““विवेकञ्ञेव' सिक्खेथ, एतदरियानमुत्तम । 
न तेन सेंद्रो मञ्जेथ, स वे निब्बानसन्तिके ॥ 
५८ ““रित्तस्स मुनिनो चरतो, कामेसु अनपेक्िनो 1 
ओघतिण्णस्स पिहयन्ति, कामेसु गधिता* पजा" ति। 


८. पसूरसुत्तं 


५९ इधघेव सुद्धी' इति वादयन्ति, 
नाञ्लेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहू । 
य॒ निस्सिता तत्थ सुभ वदानाः 
पच्चेकसच्चेसु पृथू निविदा ॥ 

९०. ते वादकामा परिस विगय्ह, 
बार दहन्ती मिथु अञ्चमञ्ब। 
वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्ज, 
पससकामा कसला वदाना ॥ 

९१ युत्तो कथाय परिसाय मज्ज, 
पससमिच्छ चिनिघाति होति । 
भपाहेतस्मि पन मडक्‌ होति, 
निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी" ।। 

६२ यमस्स वाद परिहीनमाहु, 
अपाहत पञ्ह्विमसकासेः । 





१ परिकिलिस्सति-सी०। २ कयिराथ-सी०। ३ विवेक येव-सी०, रो०। 
४ गिता -सी०, रोऽ! ५ सृद्धि-सी०, रो०। € वादियन्ति-मी०, रो०1 ७ रन्धमेसि 


9.८४ 


६२ 


८४ 


स 


९६९ 


८७ 


६८ 


वन ० ल 


पसुरसुत्त 


परिदेवति सोचति हीनवादो, 
उपच्चगा म ति अनुत्थुना ति॥ 


एते विवादा समणेसु जाता, 
एतेसु उग्घाति निघाति' होति । 
एत पि दिस्वा विरमे कथोज्ज, 
न हंञ्जदत्थत्थिपससलाभा ॥। 
पससितो वा पन तत्थ होति, 
अक्खाय वाद परिस्राय मज्छे। 
सो हस्सती उण्णमती चः तेन, 
पप्पूय्य तमत्थ ` यथा मनो अहु ॥ 


या उण्णती सास्स विघातभूमि, 
मानातिमानं वदते पनेसो । 

एत पि दिस्वा नः विवादयेथ, 
न दहि तेन सुद्धि कुसला वदन्ति! 
सूरो यथा राजखादाय' पुदो, 
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छ। 
येनेव सो तेन पलहि सूर, 

पुम्बेव नत्थि यदिद युधाय || 


ये दिद्वमुग्गय्ह्‌ विवादयन्ति, 
इदमेव सच्च ति च वादयन्ति। 
ते त्व वदस्स्‌ न हिं तेध अत्थि, 
वादम्हिं जाते पटिसेनिकत्ता ॥। 


विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति, 
दिदीहि दिष्टि अविरुज्छमाना। 
तेसु त्व कि ल्भेथो पसूर, 
येसीध नत्थी परमुग्गहीत ॥ 


10 


15 


20 


2 


१ निग्घाति -स्या०। २-२ एवम्पि-सी०)। ३० पससराभौ-स्या०। ४-४. उण्ण- 
मतिच्च-सी०, स्या०, रो०। ५ त अत्य~-स्या०। ६-६ विरमे कथोज्ज~-स्याऽ)। ७ 
राजखदाय -स्या०। 


प य अथ त्व पवितक्कमागमा, 
मनसा दिद्धिगतानि चिन्तयन्तो | 
धोनेन युग समागमा, 


त हिं त्व सक्वसि' सम्पयातवे ति।। 


१ 
„८9 


९. मागण्डियसुत्तं 


; ७० दिस्वान तण्ह॒ अरति रग च, 
नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्मि | 
किमेविदे मुत्तकरीसपुण्ण, 
पादा पि न सम्फ़यितु न इच्छे" | 


७१ “एतादिस च रतन न इच्छसि, 
10 नारि नरिन्देहि बहूहि पलत्थित। 
दिद्िगत सीच्वत नु जीवित, 
भवूपपति च वदमि करौदिस ॥ 


७२ “इद वदामी तिन तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा) 
धस्मेसु निच्छेय्य ममुग्गहीत । 
15 पस्स च दिद्रीसु अनुग्गहाय, 
अज्जत्तसन्ति पचिन अदस्स' ` ॥ 


४ 416 ७३ ““विनिच्छया यानि पकप्पितानि, (ठनि मागण्डियो) 
ते वे मुनी ब्रूमि अनुग्गहाय। 
अञ्ज्त्तसन्ती ति यमेतमत्थ, 
२ कय नु घीरेहि पवेदित त''॥ 


७४ “न दिद्धिया न सुतिया न नाणेन, (मागण्डिया ति भगवा) 
सीरुव्वतेना पि न सुद्धिमाहः। 
अदिद्िया अस्सुतिया अनाणा, 
7 18 असोलता अब्बता नो पि तेन। 


१ सग्घसि-सी०, रो०। २ मागन्दियसृत्त-सी०, स्या०, रोऽ! ३-३ च राग~- 
स्या० । ४ द्रीगत-स्या०, रो०। ५ मीलवता-सौ०, रो०। ६ अदहस-स्या०। ७ 
सुद्धीमाह्‌ -सी०। ८ अञ्ञाणा-सी०। 


४.९.८० | मागण्डियसुत्त 


एते च निस्सज्ज' अनुग्गहाय, 
सन्तो अनिस्साय भव न जप्पे" || 
७५. "नो चे किर दिद्टिया न सुतिया न बाणेन, (इति मागण्डियो ) 


सीलब्वतेना पि न सद्धमाह्‌ 


अदिद्िया अस्सुतिया अनाणा, 
असीलता अब्वता नो पि तेन 


मञ्जामह मोमुहमेव धम्म, 
दिया एकं पच्चेन्ति सुद्धि 


` ॥ 


२३९९ 


७६ “दिद च निस्साय अनुपुच्छमानो, (मागण्डिया ति भगवा) 


समुग्गहीतेसु पमोहमागा । 


दतो च नादहक्खि जणु पि सञ्ज, 
तस्मा तुव मोमुहतो दहासिः ॥ 

७७. “समो विसेसी उद वा निहीनो, 
यो मज्जती सो विवद्थ तेन। 


तीसु विधासु अविकम्पमानो, 


समो विसेसी ति न तस्स होति॥ 
७८ “सच्च ति सो ब्राह्यणो कि वदेय्य्‌, 

मुसा ति वा सो विवदेथ केन। 

यस्मि सम विसम वा पि नल्थि, 


स केन वाद पटिसयुजेय्य ॥ 
७९ “ओक पहाय अनिकेतसारी, 


गामे अकूञ्ब मुनि सन्थवानि। 


कामेहि रित्तो अपुरेक्वरानो, 


कृथ न विगगय्ह्‌ जनेन कयिरा 1 
८० “येहि विवित्तो विचरेय्य लोके, 

न॒ तनि उग्गय्ह वदेय्य नागो । 

जलम्बृज' कण्डक' वारिज यथा, 


जरेन पद्कुन चनूपकित्त । 


१ निसज्ज-स्या०। २ समह्‌ मागा-स्या०। 


३. दस्ससि -सी०। 


४ च्‌ ~~ 
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४०9० सुत्तनिपातो | ४ ९ ८०. 


एव मुनी सन्तिवादोः अगिद्धो, 
कामे च लोकं च अनुपकलित्तो ॥ 
८१ “न वेद्‌ दिद्ियायकोः न मुतिया, 
स मानमेति न हि तम्मयो सो, 
5 न कस्मुना' नो पि सुतेन नेय्यो, 
अनूपनीतो स निवेसनेसु ॥ 


(क ९ 
१1 


 सञ्ञाविरत्तस्स न सन्ति गन्था, 
पञ्ञाविमुत्तस्स न सन्ति मोहा | 
सञ्ञे च दिदि च ये अग्गहेसु, 
1 ते घटयन्ता* विचरन्ति लोकं" ति।। 


१०. पुराभेदसुत्तं 


क इ 
"१. 


` कथदस्सी कथसीलो, उपसन्तो ति वुच्चति | 
त मे गोतम पत्रूहि, पूच्छितो उत्तम नर'' ॥ 
८८ “वीततण्ो पुरा भदा, (इति भगवा) 
पुव्वमन्तमनिस्सितो । 
(5 वेमज्छे नुपसङ्कृय्यो , तस्म नत्थि पुरक्वत“ |) 
४ 41 ८५ “'अक्कोधनो असन्तासी, अविकत्थी अकुक्कूचो । 
मन्तभाणी' अनुद्रतो, स वे वाचायतो म॒नि॥ 
13 16 ८६ “निरासत्ति अनागते, अतीत नानुसोचति । 
विवेकदस्सी फस्सेसु, दिद्रीस्‌ च न नीति" ॥ 
९ ८७ “पतिलीनो" अकृहको, अपिहाल्‌ अमच्छरी । 
अप्पगन्भो अजेगृच्छो, पेसुणेय्ये च नो युता ॥ 
८८ ` सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो। 
सण्हो च पटिभानवा,* न सहो न विरज्जति ॥ 


१ सन्तिविदो -स्या०। २ दिदुधा-स्या०रो०1 ३ कम्मना-सी०, रो०। ४ 
सो -सी०, रो०। ५ घटुमाना -स्या०। ६ नृपसदह्भुय्यो - मी ०, रो० । ७. परेक्वत -स्या०, 
रो०। ८ मन्ताभाणी-स्या०। ९. चे-सी०। १० निय्यति-स्या०, रो०। ११ पटिः 
लीनो -स्या०) १२ पटिभाणवा-स्या०। 


४,११.९८ | कलहूविवादसुत्त ४०१ 


ॐ 


८९. ` लाभकम्या न सिक्छति, अलाभे च न कृप्पति। 
अविरुद्धो च तण्टाय, रसेसु नानुगिज्छति॥, 


९० “'उपेक्खको' सदा सतो, न लोके मज्जते सम | 
न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा)। 


९१ `यस्स निस्सयना नत्थि, बत्वा धम्म अनिस्सितो। ॐ 
भवाय विभवाय वा, तण्हा यस्स न विज्जति।। 
१२ “त न्रूमि उपसन्तो ति, कामेसु अनपेकिखिन । 
गन्या तस्स न विज्जन्ति, अतरो सो विसत्तिक ॥ 
९२ "न तस्स पत्ता पसवो, खेत्त वत्थु च" विज्जति। 
अत्ता वापि निरत्ता वा, न तस्मि उपलन्भति)) 10 
९४ “येन न वज्जु* पुथुज्जना, अथो समणब्राह्मणा । 
त तस्स अपुरक्खत, तस्मा वादेस्‌ नेजति।। 
९५ ` 'वीतगेधो अमच्छरी, न उस्सेसु वदते मुनि। 
न समेसु न ओमेसु, कप्प नेति अकण्पियो || 
९६ "यस्स लोकं सक नत्थि, असता च न सोचति। 
धम्मेसु च न गच्छति, स वै सन्तो ति वृच्चती"" ति ॥ 


११. कलहूविवादसुत्तं 


९७ ` कृतोपहूता कलहा विवादा, 
परिदेवसोका सहंमच्छरा च। 
मानातिमाना सहंपेसुणा च, 
कुतीपहूता ते तदिद्ध ब्रूहि ॥ श 


९८ ""पियप्पहूता कख्हा विवादा, 
परिदेवसोका सहमच्छरा च। 
मानातिमाना सहपसुणा च, 


१ उपेखको -सी०, स०)! २ निस्सयता-सी०, स्या०, रो०1 २३ अतारि-सी०, 
स्या, रो०। ४-४ वत्थु न-सी०, वत्थु न-रो०1 ५ अत्त-मी०, स्या०, रो०1 ६ 
निरत्त -स्या०, रो०! ७-७ न चज्जु-सी०, वज्ज -रो०\ ८ अपृरेक्छते - सं।°, रो०। 
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%0 


1) 
| 


४०२ सुतनियातो ४. ११.९८ 


मच्छेरयुत्ताः कलहा विवादा । 
विवादजातेस्‌ चं पेसुणानि' ॥ 


९९ पिया सुः लोकस्मि कूतोनिदाना 
ये चा पि लोभा विचरन्ति लोकं। 
भसा च निद्रा च कूतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्य होन्ति" ॥ 


१०० “छन्दानिदानानि पियानि लोके, 
ये चापि लोभा विचरन्ति लखोके। 
आसा चं निद्रा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति" ॥ 


१०१. “छन्दो नु ल्यकस्मि कतोनिदानो, 
विनिच्छया चा पि कृतोपहूता। 
कोधो मोसवज्ज चं कथद्धथा च, 
येवा पि धस्मा समणेन वृत्ता" ॥ 


१०२. "सात असात ति यमाह लोके, 
तमूपनिस्साय पहोति छन्दो | 
रूपेसु दिस्वा विभव भव च, 
विनिच्छय कुब्बति जन्तु रोकं ॥ 

१०३ कोधो मोसवज्ज चं कथद्कथा च, 
एते पि धम्मा यमेव सन्ते। 
कथं द्थी ाणपथाय सिक्ख, 
नत्वा पवृत्ता समणेन धम्मा'' | 


१०४ ` सात असात चं कुतोनिदाना, 
किरिमि असन्ते न भवन्ति हेते | 
विभव भवं चा पि यमेतमलत्थ, 
एत मे पत्रूहिं यतोनिदान''॥ 





१ मच्छरिययृत -सी०, रो०। २ नु-स्या०।) ३ वा~सी०, स्या०, से०। ४ 
कुरते -सी०, स्या०, रो० 


४.१९१.१११ | 


९०५ 


९१०९ 


१०७ 


९६० 


॥ ता 1 ता 


कलह्विवादसुत्त 


फस्सनिदान सात असात, 


फ़र्से असन्ते न भवन्ति हेते | 
विभव भव चा पि यमेतमत्थ, 
एत ते पत्रूमि इतोनिदान'" । 


फस्सो नु रोकस्मि' कूतोनिदानो, 


प्रिग्गहा चा पि कूतोपहूता । 
किस्मिः अंसन्ते न समत्तसत्थि, 


किस्मि विभूते न फृसन्ति फस्सा'' 
नाम च रूप च परटिच्च फस्सो, 


इच्छानिदानानि परिग्गहानि। 
इच्छायसन्त्या' न ममत्तमत्थि, 
रूपं विभूते न फसन्ति फस्सा* ॥ 


'केथसमेतस्स विभोति रूप, 


सुख दुख चा पि कथ विभोति। 
एत मे प्रहि यथा चिभोति, 


त॒ जानियामा" ति मे मनो अहु“ ।। 
न सञ्जसञ्जी न विसञ्जसञ्जी, 


नो पि असञ्जी न विभूतसञ्जी । 
एवसमेतस्स विभोति रूप, 
सञ्ञानिदाना हि पपञ्चसद्भूा'' ।। 


य त अपुच्छिम्हें अकित्तयी- नो, 


अञ्ज त पृच्छाम तदिद्धब्रूहि। 
एत्तावतम्ग नु वदन्ति हके, 
यक्वस्स सुद्धि इध पण्डितासे । 
उदाहु अञ्ज पि वदन्ति एत्तो॥ 
एत्ताचतम्ग पि वदन्ति हके, 
यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे । 


ठ०३ 


१ लोकस्मि-सी०, स्या०, रोऽ०।२ वा~स्या०, रो०।३ कम्मि-स्या०)। ४ 


फस्सा -सौ०, रो०। 


५. इच्छान० ~मी०, रो} ६ वा-~सी०, स्या०; रो०। 
जानिस्समा -मी०। ८ अकियि-स्या०। ९ नो-सी०, स्या०, रो०। 
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४०४ सृत्तनिपातो | ४ ११.१११- 


८ 164 तेस पनेकः समय वदन्ति, 
अनुपादिसेसे कुसा वदाना ॥ 


११२ “एते च नत्वा उपनिस्सिता ति, 
जत्वा मुनी निस्सये सो विमसी। 
चत्वा चिमृत्तो न विवादमेति, 
भवाभवाय न समेति धीरो'' ति।। 


९ 


१२. च्ब्य्‌ हसुक्तं 


११३ सकसकदिद्ुपरिब्बसाना, 
विग्गय्हु नाना कुस्चका वदन्ति। 
यो एव जानाति स वेदि धम्म, 
# इद परटिक्कोसमकेवली सो ॥ 


११४ एवं पि विग्गय्हं विवादयन्ति, 
बालो परो अक्कुसलो ति चाह । 
सच्चो न्‌ वादो कतमो इमेस, 
सब्बेव हीमे कुसला वदाना ॥ 


४ 416 15 ११५ परस्स चे धम्ममनानुजान, 
बालोमको होति निहीनपञ्ञो। 
सन्बेव बाला सुनिहीनपञ्ला, 
सन्बेविमे* दिद्िपरिब्बसाना ॥ 


११६ सन्दिद्िया चैव नः वीवदाता, 

२ ससुद्धपञ्चा कुसल मुतीमा । 
न तेस कोचि परिहीनपञ्यो", 
द्द हि तेस पि तथा संमत्ता ॥ 


१ पुनेके-स्या०, रो०। २ चूछविथूहसृत्त-स्या०, रो०, चूलवियृहसुत्त- सी°। 
२ विवादियन्ति-सीौ०, रो०। ४ अकरुसन्मे -सी०,स्या०, रो०। ५ वे-स्या०, रौ०। 
६ मगो-सी०, स्य.०, रो०। ७ मब्बेपिरे-सीऽ०। ८-८ वे पन-मी०, स्या०, रो०। ९ 
मतीमा-स्या*) १० निहीनपञ्जो -स्या०। 


४.१२. १२३ | चू्य्‌ हयुत्त ४०५ 


११७ न वाहमेत तथियन्ति' त्रूमि, 
यमाह बाखाः मिथु अञ्जमञ्ब। 
सकसकदिद्विमकसु सच्च, 
तस्मा हिं बालो ति पर दहन्ति। 


यमाह सच्च तथियन्ति एकेः 
तमाह अञ्ये तुच्छ मुसा ति। 
व पि विग्गय्हं विवादयन्ति, 
कस्मा न एकं समणा वदन्ति| 


११९ एक हि सच्च न दुतीयमत्थि, 
यस्मि पजा नो विवदे पजान। 
नाना ते सच्चानि सय थुनन्ति, 
तस्मा न एक समणा वदन्ति।। 


क टे 
१ की क, 
८ 


१२० कस्मा न सच्चानि वदन्ति नाना, 
पवादियासे कुसल) वदाना । 
सच्चानि सुतानि बहूनि नाना, 
उदाहु ते तक्कमनुस्सरन्ति ।। 


१२९१ न हेव सच्चानि बहूनि नाना, 
अञ्जत्र सञ्जाय निच्चानि लोके| 
तक्कं च दिद्रीसु पकप्पयित्वा, 
मच्च मुसा ति द्रयधम्ममाहु।। 

१२२ दिद सुते सील्वतेः मुते वा, 


णते च निस्साय विमानदस्सी। 
विनिच्छये रत्वा पहंस्समानो, 
वालो परो अक्कुसलो ति चाह्‌। 
९१२३. येनेव वालो ति पर दहाति, 
तेनातुमान कुसलो ति चाहं। 


कषित क पदे = पिमित = वि = कतिः जता भिनहनेमजतककणा भैष ममः == प १ 


१ तंथिवन्ति-स्यरा०। २ वाा- मीत, ग्या} ३ अच्ेपि-स्या०। ८ सी- 
व्वेते - स्या०। 


४. १३.१३ | 


९९ 


१२९. 


१२४ 


महूाञ्यू हृसुत्त & ०\७ 


हित्वान सन्बानि विनिच्छयानि 
न' मेधग कुल्बति' जन्तु लोकं ति॥। 


१३- महान्यूहसुत्तं 


ये कचिमे दिद्िपरिन्बसाना, 
इदमेव सच्च ति विवादयन्ति। 
सब्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति, 
अथो पसस पि लभन्ति तत्थ॥ 


अप्प हि एतं न अट समाय, 
दुवे विवादस्स फलानि ब्रूमि। 
एत" पि दिस्वा न विवादयेथ,' 
खेमाभिपस्स अविवादभूमि ॥ 10 


या काचिमा सम्मृतियो पृथुज्जा, 
सनव्बा व एता न उपेति विद्धा। 
अनूपयो सो उपय किमेय्य, 

दिदं सुते खन्तिमकूव्बमानो ॥ 


सीलृत्तमा सञ्जमेनाहु सुद्धि, 15 
वत* समादाय उपद्वितासे । 

इधेव सिक्खेम अथस्स सुद्धि, 

भवूपनीता कसला वदाना ॥) 


सचे चतो सीलवततो' होति, 

पवेधती कम्म“ विराधयित्वा। ९0 
पजप्पती' पत्थयती च ` सुद्धि, 

मत्था व हीनो पवस घरम्हा।। 


क । क, 1 1 ५ [क | 


९-? न मेघक कुरूते -सी०, रो° , न्कुरुते - स्या०। २ महावियूहृत्त - सी ०, स्या०, 
रो०} ३ विवादियन्ति-सी०, रो०। ८ एव-मी०, रो०। ५ विवादियेथ-सी°, 
रो०। € सम्मतियो-स्या०। ७ वत्त~-स्या०। € सीलवतातौ -स्या०, रो०। ९ 
सवेधती ~ रो०, सवेधति - सी०। १० कम्म -मी०, सो०। ११ सजप्पति ~ सी०, सजप्पती ~ 
रो०। १२. ध-सौ० रो०। 


1. सुत्तनिषातो | ४ १३ १३५- 


5 419 १२३५ सील्ब्बत वा पि पहाय सव्व, 
कस्म च सावजञ्जनवज्जमेत 
सुद्धि असुदधि ति अपत्थयान), 
विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाय)। 

१२३६९ तमूपनिस्साय जिगृच्छिति वा, 
अथवापि दद्र व॑ सृत मुत वा। 
उद्धसरा सुद्धि मनुत्थुनन्त, 
अवीततण्हासे भवाभवेसु ।! 

१२३७ पत्थयमानस्स हि जप्पितानि, 

10 पवेधितः वा पि पकपिितेसु | 

चुतूपपातो इध यस्स नत्थि, 

स केन वेघेय्य कुहू व जप्पे। 
१३८ यमाह धम्मं परम ति एकं, 

तमेव हीन ति पनाह अञ्जे। 

15 सच्चो नु वादो कतमो इमेस, 

सब्बेव हीमे कसला व्दाना ॥ 
१३९. सकज्ह्ि धम्म परिपुण्णमाहू, 

अजञ्जस्स धम्म पन हीनमाहू) 

एव पि विग्गय्हं विवादयन्ति, 

20 सकं सक सम्मृतिमाहु* सच्च ॥ 

१४८० परस्स चे वम्भयितेन हीनो, 
न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स) 
पुथू हिं अञ्जस्स वदन्ति धम्म, 
निहीनतो सम्हिं दह वदाना । 

8 १४१ सदधम्मपूजाः पि नेस' तथेव, 

यथा पससन्ति सकायनानि । 


> 168 
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१ धम्म -स्या०) २ सावज्जानवज्जगेत -मी०, रो०। ३-२ सुद्र असृद्धीति- 
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४. १३.१४७ | 
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१४३. 


१४४. 
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१४६. 
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महाज्य्‌ हसुत्त 


सन्बेव वादा तथिया' भवेय्यु, 
सुद्धी हि नेस पच्चत्तमेव ।॥ 

न ब्राह्यणस्स परनेय्यमत्थि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत । 
तस्मा विवादानि उपातिवत्तौ, 
न॒हि सेदुतो पस्सति धम्ममञ्ञ॥ 
जानामि पस्सामि तथेव एत, 
दिद्विया एकं पच्चैन्ति सुद्धि | 
अहक्खि चे किञ्हि तुमस्स तेन, 
अतिसित्वा अज्ञेन वदन्ति सुद्धि।। 
पस्स॒ नरो दक्खति नामरूप, 
दिस्वान वा जस्सति तानिमेव। 
काम बहु पस्सतु अप्पक वा, 

न हि तेन सुद्धि कसला वदन्ति। 
निविस्सवादी न हिं सुल्बिनायो, 
पकप्पिति दद्धि पुरेक्खरानो। 

य॒ निस्सितो तत्थ सुभ वदानो, 
सुद्धिवदो तत्थ तथहृसा सो ॥ 

न ब्राह्मणो कप्पमुपेति स्ख, 

न दिद्सारी न पि माणबन्धु। 
नत्वा च सो सम्मुतियो' पुथुज्जा, 
उपेक्छती* उग्गहुणन्तिˆ मज्जने" 
विस्सज्ज गन्थानि मुनीध लखोके, 
विवादजातेसु न वग्गसारी । 

सन्तो असन्तेस उपेक्छको सो, 
अनुग्गहो उग्गहृणन्ति मञ्बे ॥ 


४०९ 


१-१ सव्बेपवादा तथिचा - सी०, स्या०, सो०। २ किम्हि-सी०। 3 दक्खीति- 


सी०; दक्छिति-रौ०। ४ तानिचेव-स्या०। ५ सद्भ-सी०, स्या०, रो०। 5 सम्म- 
तियो ~ स्या०। ७ उपेक्वति ~ सी०, स्या०) ८-८ उग्गहण तमञ्ये - रो! € विसज्ज - 


सी० स्या० रो०) 


26 


४१० सुत्तनिपातो | ४.१३ १४८- 


१४८ पुन्बासवे दहित्वा नवे अकुब्ब, 
न छन्दग्‌ नो' पि निविस्सवादोः। 
स॒विप्पमत्तो दिद्िगतेहि धीरो, 
न ॒लिस्पति लोके अनत्तगरही 1! 


5 421, 5 १८९ स सन्बधम्मेसु विसेनिमूतो, 

क य॒ किञ्चि दिदु व सुत मुत वा। 
स' पच्नभारो मुनि विप्पमुत्तो, 
न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो तिः ॥ 


१४. तुबटकसुत्त 


१५० ` पृच्छामि त आदिच्चबन्धु, 
10 विवेक सन्तिपद च महसि । 
क्थ॒दिस्वा निव्बाति भिक्खु, 
अनुपादियानो लोकस्मि किञ्चि" ॥ 


१५१ ''मूक पपञ्चस हाय, (इति भगवा) 
मन्ता अस्मी ति सबव्बमुपरुन्धे" । 
15 या काचि तण्हा अज्ज्ञत्त, 
तास विनया सदा सतो सिक्ख ।। 
१५२ य किञ्चि धम्ममभिजजञ्ञा, 
अज्मत्त अथवा पि बहिद्धा। 
न तेन थाम कुल्बेथ, 
20 न हि सा निनब्बुति सत वृत्ता॥ 
१५२ “सेय्यो न तेन मञ्मेय्य, 
नीचेय्यो अथवा पि सरिक्वो। 


१-१ ना पि निविस्सवादो - स्या०, ° निविस्सवादो - मी °, रो०। २-२ सम्पन्नभारो - 
स्या०। ३ विप्पयृत्तो-सी०, रो०! ४ ति भगवा ति-सी०, स्या०, रो०। ५ आदि- 
च्वबन्धु -सी०, स्या०, रो०। ६ म्हेमि-सी०, स्या०, रो०। ७ सन्बमुपरुद्धे - स्या०। 
८ मान -सी०, रो०। | त 


५. १४. १५९ | 


९५ 


९५५ 


९५६ 


१५७ 


१८५८ 


५५५ 


ति 


तुवटकद्युत्त ४१९१ 


फूट अनेकरूपेहिः 
तातुमान विकप्पय तिद्रं ।। 


` अज्ज्रत्तमेवुपसमे, 

न अञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य | 
अज्ज्त्त उपसन्तस्स, 

नत्थि अत्ता कुतो निरत्ताः वा॥ 


मज्ज यथा समुहस्स, 
ऊमि नो जायती स्ति हेति 
एव रितो अनेजस्स, 
उस्सद भिक्खु न करेय्य कुञ्चि" | 


 अकित्तयी विवटच॑क्खु, 

सक्खिधम्म परिस्सयविनय | 
परटिपद" वदेहि मदन्त, 

पातिमोक्ख अथवा पि समाधि" 


चक्खूहि नेव खोलस्स, 

गामकथाय आवरये सोत । 

रसेः च नानुगिज्छेय्य, 

न च ममायेथ किञ्चि लोकस्मि। 


` फस्सेन यदा फटुस्स, 

परिदेव भिक्खु न करेय्य कुहिञ्चि। 
भव च नाभिजप्पेय्य, 

भेरवेसु च न सम्पवेधेय्य ॥ 


'"अल्लानमथो पानान, 

खादनीयान अथो पि वत्थान, 
ठद्धा न सल्िधि किरा, 

न च परित्तसे तानि अरूभसमानो | 


सन 


१ पुद्ो-सी०स्या०,रो०। २ नातिमान -सी०। ३ अन-मी०,यरो०। ४. 
निरत्त -सी०, स्या०,रो०) ५ परटिपद च ~-स्या०) ६-६ रसेन-रो० ७ सच्धि-सी०) 


1) 


‰0 


2५ 


४१२ सुत्तनिपातो | ४. १४. १६० 


१६०. “श्ञायी न पादलोरस्स, 

विरमे कुक्कूच्चा' नप्पमज्जे्य । 

अथासनेसु सयनेसु, 

भप्पसरहेसु भिक्खु विहरेय्य ।। 
१६१. (निहं न बहुटीकरेय्य, 

जागरिय भजेथ्य आतापी । 

तन्दि माय हंस्स खि, 

मेथुनं विप्पजहै सविभूसं ।! 
१६२. ““आथनब्बण सुपिनि रक्खणं, 

नो विदहे अथो पि नक्खत्तं। 

विरूतं च गन्भकरण, 

तिकिच्छ सामको न सेवेय्य ॥ 
१६३ “निन्दाय नप्पवेधे्य, 

न उण्णमेस्य पससितो भिक्खु । 

लोभ सहं मच्छरियेन, 

कोध पेसुणिय च पनुदेथ्य । 
१६२४ “कयविक्कये न तिदस्य, 

उपवाद भिक्खु न करेय्य कुहिञ्चि। 

गामे च नाभिसज्जेय्य, 

राभकम्या जन न रपयेय्य ॥ 


१९५ न च कत्थिता सिया भिक्खु, 
न च वाच पयुत्त भासेय्य। 
पागब्भिय न सिक्खेय्य, 
कथ्‌ विग्गाहिक न कथयेय्य' | 

१६६ “मोसचज्जं न नीयेथ, 
सम्पजानो सखानि न कथिरा। 
भथ जीवितेन पञ्जाय, 
सीरुब्बतेन नाञ्जमतिमञ्मे | 


१ वुक्करुच्च -सी० रोऽ २ अथवा आसनेनु-स्या० ३ कथेय्य-स्या०, 
४ नीय्येथ -सी०, निस्येथ - स्या०, रो०। 


४.१५ १७४ | 


१६७ 


[१ 1 
३ 
(, 


१७४ 





अत्तदण्डसुत्त ४१३ 


सुत्वा रुसितो बहु वाच, 


समणान वा' पुथूजनानः। 
फ़रुसेन ने न पटिवज्जा 
न॒हि सन्तो पटिसेनिकरोन्ति ॥ 


“एत॒ च धम्ममञ्माय, 


विचिन भिक्खु सदा सतो सिक्खे। 
सन्ती ति निन्बुति मत्वा, 
सासने गोतमस्स न पसज्जेय्य" 


अभिभू हि सो अनभिभूतो, 


सक्खिधम्ममनी तिहमदस्सी 1 10 
तस्मा हिं तस्स भगवतो सासनं, 
अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे"" ति ।। 


१५. अत्तदण्डसुत्त 


'अत्तदण्डा भय जात, जन पस्थ सेधगः। 


सवेग कित्तयिस्सासि, यथा सविजितः मया ।, 


. "फन्दमान पज दिस्वा, मच्छे अप्पोदके यथा, 15 


अञ्जमजञ्जेहिं व्यारुद्धे,. दिस्वा म भयमाविसि॥ 


'समन्तमसारो लोको, दिसा सन्बा समेरिता। 


इच्छ भवनमत्तनो, नाहसासि अनोसित । 


ˆओसानेत्वेव व्याख्े, दिस्वा मे अरती अहृ । 


सथेत्थ सल्लमह्क्खि, दुहस हंदयनिस्सित ॥ 0 


"येन सत्केन ओतिण्णो, दिसा सन्बा विधावति 


तमेव सल्छमन्वु्हं, न धावति न सीदति ॥ 


? से° पोत्थके नत्थि। २ पुथृवचनान - सी०, स्या०, रो०। ३-२ नप्पटिवज्जा - 
स्या०, न पतिवज्जा-सी०, रो०। ४-४ नग्पमज्जय्य-स०, स्या०, रो०। ५ ति 
भगवाति-सी०, स्या, रोौ०1 ६. मेधक-संी)ऽ, रोऽ! ७ सचिदित-सी०, रो०। ८ 


व्मारुद्रे -र्या०, य°) 


० भयमासिवि-स्या०। 


२ 177; 


20 


25 


४१४ सुत्तनिपातो [४ १५ १७५- 


१७५ "तत्थ सिक्खानुगीयन्ति, यानि सोकं गधितानि ¦ 
न तेसु पसुतो सिया, निब्बिज्ज्र सब्बसो कामे, 
सिक्खं निन्बानमत्तनो 
१७६ "सच्ची सिया अप्पगन्भो, अमायो रित्तपसुणो । 
अक्कोधनो खोभपाप,* वेविच्छ वितरं मुनि।, 
१७७ “निह तन्दि सहं थीन, पमादेन न सवसं । 
अतिमाने न तिद्भुस्य, निव्बानसनसो नरो 
१७८ “मोस॒वज्जे न नीयेथ, रूपे स्नेह न कूब्बये । 
मानं च परिजानेय्य, साहसा विरतो चरे। 
१७९ “पुराण नाभिनन्देय्य, नवे खन्ति न कुव्बये । 
हिय्यमाने" न सोचेय्य, आकास न सितो सिया॥ 
१८०. “गेध ब्रूमि महोघो ति, आजव स्ूमि जप्पन्‌। 
आरम्मण पकप्पन, कामपङ्खो दुरच्चयो ॥ 
१८१ “सच्चा अवोक्कम्म मुनि, थर तिदुति ब्राह्मणो । 
सन्ब* सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्तो ति वुच्चति ॥ 
१८२. स वे विद्रा स वेदग्‌, मत्वा धम्म अनिस्सितो। 
सम्मा सो लोकं इरियानो, न पिहतीध कस्सचि।, 
१८३ “योध कामे अच्चतरि," सद्ख लोके दुरच्चय। 
न सो सोचति नाज्ञेंति, छिन्नसोतो अबन्धनो ॥। 
१८४ “य पुन्बे त विसोसेहि पच्छा ते माहु किञ्चन । 
मज्से चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि । 
१८५ 'सन्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायित। 
असता च न सोचति, सवे लोके न जीयति ॥ 


१८९ “"यस्स नत्थि इद मेति, परेस वा पि किञ्चन्‌) 
ममत्त सो ` असविन्द, नत्थि मेति न सोचति।, 


१ गथितानि-सी०, रो०। २ निन्विज्ज-सी०, स्या०। ३ लोभपापक-म्या०। 
४-४ अन्तिमि-स्या०। ५ हीयमने-सी०, रो०} ६ सव्व -स्या०। ७ अन्तृत्तरि- 
स्या०1 ८ विसेसेहि -सी०, रो०। ९ जिय्यति-सी०, स्या०, रो०। १० चा०-स्या०। 
११ यो-सी०। 





४ १६ १९७ | सारिपुत्तसुत्त ४१५ 


१८७ ` अनिट्टुरी अननुगिद्धो, अनेजो सन्बधी समो । 
तमानिसस पन्नूमि, पुच्छितो अविकस्पिन' || 

१८८ ““अनेजस्स विजानतो, नत्थि काचि निसद्खतिः | 
विरतो सो वियारव्भा, खेम पस्सति सनब्बधि || 

१८९ “न समेसु न ओोमेसु, न उस्सेसु वदते मुनि। । 
सन्तो सो वीतमच्छरो, नादेति न निरस्सती'" ति॥। 


१६. सारिपुत्तसुत्त 


१९० “न मे दिद इतो पुतव्बे, (इच्चायस्मा सारिपृत्तो) 
न सुतो उद कस्सचि। 
एव वग्गुवदो सत्था, तुसिता गणिमागतो | 


१९१ "सदेवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्खुमा । 10 
सव्व तम विनोदेत्वा, एको व रतिमज्छगा ॥ 
१९२ (त बुद्धे असित तादि, अकुह गणिमागत । 
बहूनमिध बद्धान, अत्थि पञ्टेन आगम । 
१९३ "“भिक्खुनो विजिगुच्छतो, भजतो रित्तमासन । 
स्क्खमूर सुसान वा, पव्बतान गुहासु वा।। 15 
१९४ “'उच्चावचेसु सयनेसु, कीवन्तो तत्थ भेरवा । 
येहि भिक्खु न वेधेय्य, निग्घोसे सयनासने ॥ 
१९५ “कती परिस्सया लोके, गच्छतो अगतः दिस 
ये भिक्खु अभिसम्भवे, पन्तम्हिं सयनासने ॥ 
१९६ “क्यास्स व्यप्पथयो अस्सु, क्यास्सस्सु * इध गोचरा । 2 
कानि सीर्न्बतानास्सु, ` परहिंतत्तस्स भिक्खुनो ।! 


१९७ "कं सो सिक्ख समादाय, एकोदि निपको सतो । 
कम्मारो रजतस्येव, निद्धमे मल्मत्तनो'' | 


१ अनुट्टुरि-स्या०। २ अविकम्पित-सी०, रौ०। 3 निसद्भिति-सी०, रो०। 
४ वीतमच्छरो -सी०। ५ पृन्बो-सी०। ६-६£ एकोचरतिमज्खगा-्मा०, रो०। ७ 
बहून्नमिध - मी०, स्या०, रो०। ८ गीवन्तो -स्या०1 ९ अमत-सी०, गो०! १० क्यस्स्‌- 
स्स -स्या०। ११ सीलव्वतानस्स-स्या०, सीरव्बतानस्म्‌ -मी०, रो०। 


४१६ सुततनिपातो ¦ ४.१६ १९८- 


१९८ “'विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु, (सारिपत्ता ति भगवा) 
रित्तासन सयन सेवतो चे! 
सम्बोधिकामस्स यथानुधस्म, 
त॒ते पवक्खामि यया पजान 


5 १९९ “'पृञ््चन्न' धीरो भयान न भाय, 
भिक्खु सतो सपरियन्तचारी 
उसाधिपातान सरीसपान, 
मनुस्सफस्सान चतुप्पदान ॥। 

8 12 २०० "परधम्मिकानं पि न सन्तसेय्य, 

1५ दिस्वा पि तेस बहुभेरवानि। 
अयापरानि अभिसम्भवेय्य, 
परिस्सयानि कुसलानृएसी ।! 
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आतङ्खफस्सेन खुदाय रदो, 
सीत अतुण्टः अधिवासयेय्य । 
1; सो तेहि पुटौ बहुधा अनोको, 
विरिय परक्कृम्मदल्ह्‌ करेय्य । 


२०२. धेय्य न कारेः न मुसा भणेय्य, 
मेत्ताय फस्से तसथावरानि। 
यदाविलत्त मनसो विजजञ्बा, 

२ कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्य । 

२०३ "कोधातिमानस्स वस न गच्छे, 
मूल पि तेसं पल्िखिञ्ज तिद्रं । 
अथप्पिय वा पन अप्पिय वा, 
अद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्य ॥ 

ॐ २०४ “पञ्ज पुरक्खत्वा कल्याणपीति, 
विक्खम्भये तानि परिस्सयानि। 


१ पञ्चन्न -सी०, स्या०, रो०! २ सिरिगपान-सी०, स्य्रा०, गौ} 3 अच्वृण्ट - 


४.१६.२१० | सारियुत्तसुत्त ४१७ 
अरति सहेथ सयनम्हि पन्ते, 
चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे ॥। 

२०५ “किसू असिस्सामि कुव वा असस्स, 
दुक्ख वत सत्थ क्वज्जः सेस्स। 
एते वितक्कं परिदेवनेय्ये, 
विनयेथ सखो अनिकंतचारी।। 

२०६९ "अन्न च लद्धा वसन च काले, 
मत्त सो जञ्ञा इध तोसनत्थ 
सो तेसु गृत्तो यतचारि गामे, 
रुसितो पि वाच फरुस न वञ्जा। 


२०७ ` ओक्ित्तचक्खु न च पादरोलो, 
ञ्ानानुयुत्तो बहुजागरस्स । 
उपेक्खमारन्भः समाहितत्तो, 
तक्कासय कुक्कु च्चियूपर्छिन्दे ।। 

२०८ ` चुदितो वचीमि सतिमाभिनन्दे, 
सब्रहमचारीसु खिल पसिन्दे। 
वाच पमुञ्चे कूसरु नातिवेर, 
जनवादधस्माय न चेतयेय्य 

२०९ (अथापर पञ्च रजानि लोके 
येसं सतीम" विनयाय सिक्खे | 
रूपेसु सहसु अथो रसंसु, 
गन्धेसु फस्सेसु सहेय राग 1) 

२१० “एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द, 
भिक्खु सतीमा सुचिमुत्तचित्तो । 
कारेन सो सम्मा धम्म परिवीमसमानो, 


एकोदिभूतो विहने तम सो ति॥ 
अद्रुकवग्गो चतुत्थो । 
१ अस्सिस्स-स्या० २ कुवज्ज-सी०, स्या०, रो०। ३-३ सेक्लो अनिकत- 
सारी-स्या०, ° अनिकेतसारी-रो० ४ उपेखमारन्भ-सी० रो! ५ सतिमा-सी'०, 
स्याऽ म्रऽ) 
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४१८ 


सुत्तनिपातो | ४.१६. २१०- 


तस्सुहान 


काम गुह चदुदा च, सुद्ध च परमा जरा 
मेत्तेय्यो च पसूरो च, मागण्डि पुराभेदन ॥ 
कलह टे च ब्यूहानि, पूनदेव तुवटरक । 
अत्तदण्डवर सुत्त, थेरपुद्रुंन सोढ्रस । 

इति एतानि सृत्तानि, सन्बानदुकवग्गिका ति ॥। 


२ सो अस्सकस्स विसये, अलकस्स समासनं । 
वसि गोधावरीकूर, उञ्छेन च फलेन च॥ 
३ तस्संव उपनिस्साय, गामो च विपुलो अहु । 
ततो जातेन आयेन, महायज्मकप्पयि ॥ 
४ महायञ्ज यजित्वान, पून पाविसि अस्सम। 
तस्मि पटिपविद्रुम्हि, अञ्जी आगञ्छि ब्राह्मणो ।। 
५ उग्घटपादो तसितो, पङ्कदन्तो रजस्सिरो । 
सो च न उपसद्धम्म, सतानि पञ्च याचति। 
६ तमेन बावरी दिस्वा, आसनेन निमन्तयि । 
सुख च कसर पुच्छि, इद वचनमब्रवि 
७ “य खो मम देग्यधम्म, सन्ब' विसज्जितः मया। 
अनुजानाहि मे ब्रह, नत्थि पञ्चसतानि मे ॥ 
८ “सचे मं याचमानस्स, भव नानुपदस्सति । 
सत्तमे दिवसे तुह, मुद्धा फलतु सत्तधा' | 
९ अभिसद्भुरित्वा कुहको, भेरव सो अकित्तयि 
तस्स त वचन सृत्वा, बावरी दुक्खितो घहू\। 
१० उस्सुस्सति अनाहारो, सोकसल्टसमप्पितो 
अथो पि एव चित्तस्स, चाने न रमती मनो।। 
१ अगमा-स्या०। र मुछकस्स -स्या०, अक्कस्स -सी०। ३ पतिपविदुम्हि 
-मी०, स्य(०, रो०। ८ मम-सी०, स्या०, रो०। ५. सव्ब-रो०। ६ विस्सज्जित 


- सी ०, रोऽ०। 


[+ 9, 


५. पारायनवग्गो 


१. वत्थुगाथा 


कोसलान पुरा रस्मा, अगमा' दक्खिणापथ। 
आकिञ्चञ्ज पत्थयानो, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ ।। 
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४२० सुकत्तनिपातो |५ १.१९ 


१९१ उत्रस्त' दुक्विति दिस्वा, देवता अत्थकामिनी। 
बावरि उपसङ्कम्म, इद वचनमब्रवि ।\ 


१२ न सो मुद्ध पजानाति, कुंहकौ सो धनत्थिको। 
मद्धनि सुद्धपातेः वा, ञाण तस्स न विज्जति '' ॥। 

१३. ““भोती चरहि जानामि, तं मे अक्वाहि पुच्छिता। 
मुद्ध मूद्धाधिपात च, त सुणोम वचो तव'।॥ 

९४ “अहम्पेत न जानामि, जाणमेत्थ' न विज्जति। 
मुद्धनि" मद्धाधिपातेः च, जिनान हेत्य दस्सन'॥ 

१५ “अथ को चरहि जानाति, अस्मि पठविमण्डखे"। 
मुद्ध मुद्धाधिपात च, त मे अक्खाहि देवते''। 

१६ “'पुर। कपिरवत्थम्हा, निक्वन्तो लोकनायको । 
अपच्चौ ओक्काकराजस्स, सक्यपुत्तो पभद्धुरो ॥ 

१७ 'सो हि ब्राह्मण सम्बुद्धो, सन्बधम्मान पारग्‌। 
सन्बाभिञ्जाबलप्पत्तो, सन्बधम्मेसु चक्खुमा । 
सन्बकम्मक्खय" पत्तो, विमुत्तो उपधिक्वये ॥ 


१८ “ब॒द्धो सो भगवा रोके, धम्म देसेति चक्खुमा । 
त॒ त्व गन्त्वान पृच्छस्सु, सो ते त व्याकरिस्सति"।, 
१९ सम्बुद्धो ति वचो सुत्वा, उदग्गो बावरी अह्‌ । 
सोकस्स तनुको आसि, पीति च विपुल ल्टमि॥ 
२० सो बावरी अत्तमनो उदग्गी, 
त देवत पुच्छति कंदजातो। 
'कतमम्हि गामे निगमम्हि वापन, 
कतमम्हि वा जनपदे खोकनाथो । 
त्थ“ गन्त्व(न पस्सेमु, ` सम्बद्ध द्विपदुत्तम "` | 


१ उत्रसत-स्या०, रो०)! २-२ मृद्रातिपाते च-स्या^। ३ जाणस्मत्थ-रौ°, 
ाणमेत्थ -सौ०। ८-४ मुद मुद्ाधिपातो-सी° म्या०, रो०। ५ हेत मी०, स्या, 
रो०। £ पृथुविमण्डलं-सी०, पुथविमण्डले-गो०, पथविमण्डटे-म०। 3 सव्व 
धम्मक्छय -सं7०, रोऽ । € व्याकरिस्मति- म\०, रौ०। ९ पुन-सी०, गे०। १,-१० 


यत्य गन्त्वा नमस्संम - सी०, स्या०, रो०। ११ दिपदुत्तम -सी०, स्या०, रोऽ। 


५१३१ वत्थयुगाथा ४२१ 


.-९1 
+ ५८9 


'सावत्थियं कोसर्मन्दिरे जिनो, 

पहुतपजञ्जी वरभूरिमेधसो । 

सो सक्यपुत्तो विधूरो अनासवो, 
मुद्धाधिपातस्स विद्‌ नरासभो'॥ 


२२ ततो भामन्तयी सिस्से, ब्राह्मणे मन्तपारगे । 
एथ माणवा अक्खिस्म, सुणाथ' वचन मम॥। 


२३ “यस्सेसो दुल्लभो लोके, पातुभावो अभिण्हूसो । 
स्वाञ्ज लोकम्हि उप्पन्नो, सम्बुद्धो इति विस्सुतो । 
खिप्प गन्त्वान सावत्थि, पस्स्ो द्विपदुत्तम''॥ 

२४ कथ चरहि जानेमु, दिस्वा बुद्धो ति ब्राह्मण! 
अजानत नो पतरू्हि, यथा जानेमु त मय" 

२५ "आगतानि हि मन्तेसु, महापुरिसलक्वणा | 
हत्तिसानि च व्याक्खाता, समन्ताः अनुपुन्बसो ।, 

२६ "'यस्सेते होन्ति गत्तेसु, मह पुरिसरक्खणा । 
देयेव' तस्स गतियो, ततिया हि न विज्जति।। 

२७ "तचे अगार भावसति, विजेय्य पठवि इम । 
अदण्डन असत्थेन, धस्मेन मनुसासति। 

२८ "सचे च सो पव्बजति, अगारया अनगारिय। 
विवद्रच्छदो सम्बुद्धो, अरहा भवति अनुत्तरो ॥ 

२९ "जाति" गोत्त च ल्क्वण, मन्ते सिस्से पुनापरे। 
मुद्ध मृद्धाधिपात च, मनसायेव पृच्छथ । 

३२० *'अनावरगणदस्सावी, यदि बृद्धो भविस्सति। 
मनसा पृच्छित पञ्हे, वाचाय विस्सजेस्सति ` ।। 

३१ वावरिस्स वच सुत्वा, सिस्सा सोठस ब्राह्मणा ¦ 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तम्‌ ॥ 


१ सुणोथ-सी०, म्या०, रो०)} = द्रत्तिसा-सी०, स्या०, रोऽ।३ व्याक्छ्याता- 
सी०, व्यक्स्याता-स्या०, व्यारयाता-गे०। ८ ममन्ता-सी०। ५ दे च-सी०, दूवे 
व -स्या०, सै०। € विवेत्तच्छदौ-मी० ने, विवटच्छदो ~ स्या०) ७ जाति -स्या०) 
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४२२ सुत्तनिपातो | ५ १ ३२- 


३२ धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हमको! 
तोदेय्यक्प्पा' दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 


8 432 २३ भद्रावृधो उदयो च, पौसाखे चापि ब्राह्मणो। 
मोघराजा च मेधावी, पिद्धियो च महाइसि।, 
ॐ ३४ पच्चेकगणिनो सब्बे, सव्बलोकस्स विस्सुता । 


सायी' ञ्चानरता धीरा, पृव्बवासनवासिता ॥ 


३५ बावरि अभिवादेत्वा, कत्वा च न पदक्खिण। 
जटाजिनधरा सब्बे, पक्कामु उत्तरामुखा ॥ 


२६ अखक्स्स पतिद्रान, पुरिमाहिस्सति तदा। 
7, 185 10 उज्जेनिञ्चा पि गोनद्ध, वेदिस वनसब्हय ।। 
२७ कोसम्बिञ्चाः पि साकंत, सावत्थि च पुरुत्तम्‌। 
सेतव्य' कपिख्वत्थ्‌, कुसिनार च मन्दिर | 


२८ पाव च भोगनगर, वेसालि मागध पुर। 
पासाणक चेतिय च, रमणीय मनोरम ॥ 


15 ३९ तसितोवुदक सीत, महाराम व वाणिजो) 
छाय घम्माभितत्तो व, तुरिता पव्बतमार्हू ।। 
४० भगवा तम्हिं समये, भिक्खुस ङ्घुपुरक्खतो । 
भिक्खून धम्म देसेति, सीहो व नदती वने || 
४१ अजितो अहस बुद्ध, सतरसि व भाणुम। 
२0 चन्द यथा पन्नरसे, पारिपुरि उपागत ॥ 
४२ अथस्स गत्ते दिस्वान, परिपूर च व्यञ्जन | 
एकमन्त स्ति हरी, मनोपञ्हे अपुच्छथ ।। 
४३ `. आादिस्स जम्मन ब्रूहि, गोत्त ब्रूहि सल्क्वण । 
8 186 मन्तेस्‌ पारमि ब्रूहि, कति“ वाचेति ब्राह्मणो" | 


१ कप्पौ-सी० रो०। २ पुरिम माहिस्सति-सी० रो०, पुर्‌ माद्िस्मति 
-स्या०। ३-३ कोसम्वि वा पि-स्या०। ४ येतव्य-सी०, सो०)! ५ च-रया०। 
६ भगवा च -मी०, स्या०, रो०। ७-७ सम्बुद्ध ° -सी०, सम्बद्ध वीतरसि-स्या०, गो०। 
८ परिपुरि -मी०। ९-९ परिपूर वियञ्जन -स्या०, °व्यञ्जन-सी०, रौ०]} १० 
कती -स्या ०। 


५ १ ५५ | वत्थुगाथा ४२३ 


1 क श । 


४८४ “वीस वस्ससत आयु, सो च गोत्तेन बाचरी। 
तीणिस्स क्क्खणा गत्ते, तिण्ण वेदान पारग्‌॥ 
४५ “लक्खणे इतिहासे च, सनिषण्डुसकेट्मं । 
पञ्चसतानि वाचेति, सधम्मे पारसमि गतो" ।। 
४६ ''रक्खणान पविचय, बाचरस्स नरुत्तम । 
क भू च्छिद पकासेहिः मा नो कद्कायित अहु ।। 
४७ “मुख जिण्हाय छादेति, उण्णस्स' भमुकन्तरे । 
कोसोहित वत्थगृय्ह, एव जानाहि माणवः" ॥ 
४८ पुच्छञ्िहि किञ्चि" असुणन्तो, सुत्वा पञ्ं वियाकते' । 
विचिन्तेति जनो सब्बो, वेदजातो कतञ्जली ।। 
४९ कोनुदेवो वाब्रह्यावा, इन्दोवा पि सुजम्पति। 
मनसा पूच्छिते पञ्हे, कमेत परटिभासति ॥ 
५० (मुद्ध मृद्धाधिपात च, बावरी परिपुच्छति। 
त व्याकरोहि भगवा, क्क विनय नो इसे ॥ 
५१. "अविज्जा मुद्धा ति जानाहि, विज्जा मुद्धाधिपातिनी । 
सद्धासतिसमाधीर्हि, छन्दविरियेन सयुता” ॥ 
५२. ततो वेदेन महता, सन्थम्मित्वानः माणवो । 
एकस अजिन कत्वा, पादेसु सिरसा पति॥ 
५३ “बावरी ब्राह्मणो भोतो, सह सिस्सेहि मारिस । 
उदग्गचित्तो सुमनो, पादे वन्दति चक्खुम'*॥ 
५४. (सुखितो बावरी होतु, सह सिस्सेहिं ब्राह्मणो । 
त्व चा“ पि सुखितो होहि, चिर जीवाहि माणव ॥। 
५५. “बावरिस्स च तुय वा, सम्बेस सन्बससय । 
` कतावकासा पृच्छब्हो, य॒ किञ्चि मनसिच्छथ'' ॥ 


१ तीणस्स-सी०, रो०। २ तण्ट्च्छित-सी०, स्या०, रो०। ३ उण्णास्स ~ 


स्या०। ४ कल्वि-स्या०, रो०। ५ व्याकते-स्या०, व्याकते-रो०। ६ विजानाहि- 
स्या०। ७ मुद्धाधिपातनी-स्या०। ८ मन्थस्मेत्वान -स्या०। ९ चक्खुमा-सी० रो०। 


१. 


चा-स्व्ा०) 


नेष 


1 


20 


8 434, 
> 188 


& 189 


15 


20 


छर 


५६ 


५ \9 


~ल 
( 


५९ 


६१ 


पु 


८२ 


९४. 


सुत्तनिपातो (५ १ ५६- 


सम्बद्धेन कतोकासो, निसीदित्वान पञ्जी । 
अजितो पठ्म पञ्हः तत्थ पुच्छि तथागत ॥ 


जन 1 


२. अनितमाणवपुच्छा (१) 


'केनस्सु निवृतो लोको, (ङ्च्चायस्मा अजितौ ) 
कंनस्सु नप्पकासति । 
किस्साभिकरेपन तब्रूसि, किसु तस्स महन्भय ' ॥ 
'अविज्जाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति । 
जप्पामिरेपन ब्रूमि, दुक्वमस्स महंज्भय'' ।। 
"सवन्ति सन्वधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो } 
सोतान कि निवारण, 
सोतान सवर ब्रूहि केन सोता पिधिय्यरे ''}] 


. “यानि सोतानि लोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 


सति तेस निवारण । 
सोतान सवर ब्रूमि, पञ्ञायेते पिधिय्यरे"" ।। 
पञ्जा चैव सति य च, (इच्चायस्मा अजितो) 

नामरूप च मारिस। 
एत मे पुद्ो पत्रूहि, कत्थेत उपरज््ति'* 
यमेत पञ्ह॒ अपुच्छि, अजित त वदामि ते। 
यत्थ नाम च॑ रूप च, असेस उपरुज्छति । 
विञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेत उपरुज््ति" ।1 
ये च सद्भातधम्मासे, ये च सेखा पुथ्‌ इध। 
तेस्‌ मे निपको इरिय, पुष्रो पन्रूहि मारिस'॥ 
"कामेसु नाभिगिज्जञेय्य, मनसानाविलो सिया । 
कुसो सन्बधम्मान, सतो भिक्ु परिव्बजे'' ति ॥! 


१. पिधिय्यरे -स्या०, रो०, पिथीय्यरे-सी०। २ निवारण~-सी०। ३-३ मती 
चेवं -सी०, सनी च -स्या०, रो०। 


५, ट ७० | 


८५. 


९६६ 


न 
४३ ५४ | 


1 जनम ११११५०१००७४१७१ 


पुण्णकमाण वपुच्छ ४२५ 


२. तिस्समेत्तेय्यमाणवपुच्छा (२) 


'कोध सन्तुसितो लोके, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेथ्यो ) 


कस्स नो सन्ति इच्न्जिता। 
को उभन्तमभिञ्जाय, सज्ञे मन्ता न क्िप्पतिः। 


6. 


क ब्रूसि महापुरिसो ति, कौ इध सिल्विनिमच्चगा "| 


| कामेसु ब्रहाचरियवा, ( मेत्तय्या ति भगवा ) त 


वीततण्हो सदा सतो । 
स दवाय निन्बृतो भिक्वु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता।। 


"सो उभन्तमयिञ्जाय, सज्से मन्ता न क्िप्पति) 


त ब्रूमि महापुरिसोति, सो इध सिल्विनिमच्चगा'' ति।। 


४, पुण्णकमाणवंपुच्छा (३) 


` अनेज मूर्दस्सावि, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 10 


अत्थि पञ्टेन आगम) 
किनिस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान्‌ । 
यञ्जमकप्पयिसु* पुथूधघ लोके, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त ॥ 15 


ये कंचिमे इसयो मनुजा, (पृण्णका ति भगवा) 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 

यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोकं, 

आसीसमाना' पुण्णकं इत्थत्त' । 

जर सिता यञ्जसकप्पयिसु'“ \ २) 


`ये केचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 


१. सिम्पति -स्या०। २ सिन्वनिमच्चगा-सी०, स्या०, रौ०। ३ अत्थी-स्या०। 
४ यञ्जामकर्पिसु -स्या०। ५--५\ आसिसमाना पुष्णक इत्थभाव - सी ०, रो०, आसिसमाना 


पुण्णक इत्थत्त - स्या०। 


{५ 1५] 


> ५57 


४२६ सुत्तनिषातो | ५ ४.७० 


यञ्जमकप्पयिसु पुथूध रोक, 

कच्चिस्सु' ते भगवा यञ्जपथें भप्पमत्ता । 
अतारु जाति च जर च मारिस, 
पृच्छासि त भगवा ब्रूहि मे त || 


5 ७१ “आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जुर्हन्ति । 
(पण्मका ति भगवा) 
कामामिजप्पन्ति पटिच्चं लाभ, 
ते याजयोगा भव रागरत्ता। 
नातरिसु जातिजर ति ब्रृमि'॥। 
10 ७२ तें चे नातरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको) 
यजञ्येहिं जाति च जर चं मारिस। 
अय को चरहिं देवमनुस्सलोके, 
अतारि जाति चं जर चं मारिस। 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त'॥ 


15 ७३ “सद्भधाय लोकस्मि* परोपरानि", (पृण्णका ति भगवा) 
यस्सिञ्जित नत्थि कुर्हिञ्चि लोकं । 
सन्तो विधूमो अनघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर्‌ ति ब्रूमी' ति॥ 


५ मेत्तग्‌माणदपुच्छा (४) 


७४ ` पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत, ( टच्चागस्मा मेत्तग्‌ ) 
2) मज्जामि त वेदगु भावितत्त। 
कृतो नु दुक्वां समुदागता इम , 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा'' || 
७५. “दुक्लस्स वे म॒पभव अपुच्छसि, (मेत्तम्‌ नि भगवा) 
त ते पवक्खामि यथा पजान्‌। 





१. कच्चिसु-सी०, रो०। २ अतारू-मी०, स्या०, रो०) ३ जन्ति-रो०। 
४४ सोकस्मि परोवरानि-मी०, स्या०, रो०। ५-५ दृक्नःय मदा गना मे मी०, रोऽ, 
° समुपागनामे -स्या०। 


५.५ ८२ | मेत्तगूमाणवपुच्छा ४२७ 


उपधिनिदाना पभचन्ति दुक्खा, 

ये केचि कोकस्मिमनेकरूपा 1 
यो वे अविद्रा उपधि करोति, 
पुनप्पून दुक्खमुपेति मन्दो | 
तस्मा पजान उपधि न कयिरा, 
दुक्खस्व जातिप्पभवानुपस्सीः' ॥ 


& 
८) 


७७ “य त अपुच्छिर्हुं अकित्तयी नो, 
अञ्ज त पुच्छाम तदिद्भ ब्रूहि। 
कृथ नू धीरा वितरन्ति जघ, 
जाति जर सोकपरिह्वं च। 

त मै मूनि साघु वियाकरोहिः 
तथा हि तें चिदितो एस धम्मो''॥ 


७८ “कित्तयिस्सामि ते धम्म, (मत्तम्‌ ति भगवा) 
दिदं धम्मे अनीतिह्‌ । 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विखत्तिकं'' } 
७९. "'तञ्चाह अभिनन्दामि, महसि धम्ममुत्तम । 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक'' }। 


८० "य॒ किञ्चि संम्पजानासि, (मेत्तम्‌ ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरि चा पि मज््न। 
एतेसु नन्दि च निवेसन च, 
पनुज्ज विञ्जञाण भवे न तिद 
८१ ˆएवविहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्ु चरं हित्वा ममायथितानि। 
जाति जर सोकयरिटव च, 
इधेव विद्वा पजहेय्य दुक्ख'* ।। 
८२ “एताभिनन्दामि वचो महंसिनो, 
सुकित्तित गोतमनूपधीक । 


य 


१-१ तस्माहि जान -सी०, रो०। २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३. पृच्छामि-सी०, 
रो०। ४ जाति-सी०, स्या० रो) ५ दिट्व --सी०॥ € गरष -- खी ४ 


+) 


१, 
(० १। 


४२८ सुत्तनिपातो 4.4 


अद्धा हि भगवा पह्ममि दुक्वे, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो ।। 


८2३ नति चा पि नूनप्पजहेय्युः दक्ष, 
ये त्व मुनि अद्रितं ओवदेय्य । 
# त॒त नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव म भगवा अद्वित ओवदेय्य "|| 
८४ “य ब्राह्मण वेदगुमाभिजञ्ना, 
अकिञ्चन कामभवे अस्त । 
अद्धा हि सो ओघमिम अतारि, 
10 तिण्णो च पार अखिलो अकद्घो 1 
१२, 103 ८५ विहा च यो वेदेश्‌ नरो इध, 
भवाभवे सद्धमिम विसज्ज। 
सो वीततण्हो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी' ति॥। 


६. धोतकमाणवपुच्छा (५) 


16 ८६. “'पुच्छामि त भगव ब्रूहि मे त, ( इच्चायम्मा धोतको ) 

वाचाभिकं्खामि महेसि तुच््‌ । 

तव सत्वान निग्धोस, सिक्खे निन्बानमत्तनो''॥ 

८७ ` तेनहातप्प करोहि, (धोनका ति भगवा) 
इघेव निपको सतो । 
0 इतो सत्वान निग्घोस, सिक्वे निन्वानमत्तनो'' ॥ 
8 430 ८८. ' पस्सामह देवमनुस्सलोके, 

अकिञ्चनं ब्राह्मणमिरियमान | 

त॒त नमस्सामि समन्तचक्खु, 

पमुञ्च म॒ सक्कं कथङ्खथाहि ' ॥ 


१ नून पजहेय्य - सी०, नून पजहेय्यु - म्या०, रो०। २. वेदगमभिजच्ला -सी०, 
वेदम्‌ अभिजञ्ज -स्या०, रोऽ! ३. मो -स्या०, रो०। 


५ ७.९५ | उपसीवमाणवपुच्छा ४२९ 


ˆ नाह सहिस्सामिः पमोचनाय, 
कृथद्खथिः धोतक कञ्चि लोके । 
धम्म च सेदु अभिजानमानो, 
एव तुव जोघमिम तरेसि'' ॥ 


८ 


9 


५०. “'धन्‌सास ब्रह्मं करुणायसानो, | 
विवेकधम्म यमह विजञ्ञ। 
यथाह आकासो व" अन्यापञ्जमानो, 
इ्धेव सन्तो असितो चरेय्य'' 1 


९१ ''कितयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिदे धम्मे अनीतिह्‌ । 16 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरं लोके विसत्तिक'* | 


९२ ''तञ्चाह अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमुत्तम । 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरं लोके विसत्तिक' ॥ 


९३ "य किञ्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्ध अवो तिरिय चा पि मज्छे। 15 
एत' विदित्वा सद्धौ ति लोके, 
भवाभवाय माकासि तण्ह्‌' ति॥ 


[मो 


७. उपसीवमाणवपुच्छा (६) 


९४ “"एको अह मक्क महन्तमोघ, ( इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितु | 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्ु, 20 
य॒ निस्सितो ओघमिम तरेय्यः "“ | 


९५. "आकिञ्चञ्ज पेक्वमानो सिमा, (उपसीवा ति भगवा ) 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघ । 


[1 "ष षा ए 8 , स । ४८१ चण 


१ गमिस्मामि-सी०, रोऽ, गमिस्सामि-स्या०) > कथ कथी-सी०। ३ 
आजानमानो-सी०, स्या०, गऽ} € च~स्या०)। ५. प्व~-स्याऽ)} ६. विदित्वान - 
रोऽ ७ तरेय्य-सीऽ, स्याऽ, सा०। 


+ 197 


8 441 


ॐ 


ठ२० 


९८ 


९९. 


१०० 


सुचनिपातो | ५.७ रष 


कामे पहाय विरतो कथाह, 
तण्हक्खय नत्तयहाभिपस्स '' ॥ 

''सत्वेसु कामेसु यो वीतरागो, (उच्वायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चञ्ञ निस्सितो हित्वा सञ्ञ। 
सञ्जाविमोक्खं परमं विमृत्तो, 
तिहु न्‌ सो तत्थ अनानुयायी' `}, 

''सव्वेतु कामेसु यो वीतरागो, (उपमौ गा नि भगवा) 
आकिञ्चञ्य निस्सितो हित्वा सञ्च) 
सञ्ञाविमोक्खे परमे विमुक्तो, 
तिद्ुय्य सो तत्थ अनानुयायी''।॥ 
तिद्रं चे सो तत्य अनानुयायी. 
पृग॒पि चस्सान समन्तचक्खु) 
तत्थेव सो सीपिसिया विमुत्तो, 
चवेथ' विञ्जाण तथाविधस्स'' | 
' अच्च यथा वातवेगेन चित्ताः, (उपमीवा ति भगवा) 
अत्थ परेति न उपेति सदु । 
एव मुनी नासकाया विमत्तो, 
अत्थ परेति न उपेति सद्भु"" 
 अत्यद्खतो सो उद चवा सौ नत्थि, 
उदाहु वे सस्सतिया अरोगो । 

त मे मुनी साधु वियाकरोरहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो''। 

` अत्यद्धतस्स न पमाणमत्थि, (उपमीवा ति भगवा) 
थेन न चज्जुः त तस्स नत्ि। 
सन्बेसु धम्मेसु समोहतेसु, 
समूहता वादपथा पि मन्बे'' ति।। 


१ रत्तमहा०-स्या०। २ दहित्व-सी०, स्या०, रो०। ३ सञ्जाभिमोखे-सी०, 
रो° ।४ अनानुवायी -स्या०। ५ मतरे -स्या०, रो०। ६ वित्त-स्या०, विनो सी०। 
७. वच्जु -सी०, स्या०, रो०। ८ समृहतेसु -सी०, स्या०, रो०। 


५ ८. १०६ | 


५.९ 


१०३ 


१.८४ 


१०५ 


© 


| 871 1 


१-१. मुनि नो -स्या०। > सी०, रो० पोत्थकसु 
४ अनिघाः-स्या०, सो०। ५ वदन्ति-स्मा०) ६६ 


दिदे सतनापि -स्या०। 





सन्दसाणवयुच्छ. ४३२६ 


८. नन्दस्छएणवपुच्छः (७) 


' सन्ति लोक मनयो, (इच्वायस्मा नन्दो ) 


जना वदन्ति तयिद क्थसु। 

लाणूपपल्न नो मुनि वदन्ति, 

उदाह वे जीविवेनूपपच्च'' ॥ 

न दिष्टया न सुतिया न माणेन, (न सीरुब्बतेनः ) 
मृनीध नन्द कसला वदन्ति। 

विसेनिकत्वा' अनीघाः निरासा, 

चरन्ति" ये ते सनयो ति ब्रूमि" । 


"ये कचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो ) 


दिद्रस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीरुब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
सनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जाति च जर्‌ च मारि 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि म तः'॥ 


ˆये कृविमे समगब्राहमणासे, (नन्दा ति भगवा) 


दिद्ुस्सुतेना पि चदन्ति सुद्धि। 
मीलव्दतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किञ्चापि ते तत्थ यता नरन्ति, 
न तारम्‌ जातिजर ति ब्रमि''।। 


ये कचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
दिद्ुस्मतेना पि सृषद्ध। 

सीलव्बतेना पि वदन्ति सुद्धि 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि। 





नत्थि। २ विंसेतिक्त्वा -सी०) 
दिद्ुनमुतेनापि-सी०, रोऽ, 


न 


16 


५2६) 


४३२ सुत्तनिपातो [५.८ १०९ 


1६ 1971 ते" चं मुनि तरूसि अनोघतिण्णे , 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं । 
अतारि जाति च ज्र च मारिस, 
पृच्छामि त भगवा बरहि मेत'॥। 
5 १०७ "नाह सब्बे समणब्राह्यणासे, (नन्दा नि मगा) 
जातिजराय निवता ति ब्रूमि। 
ये सीध दिद वे सूत मतवा 
सीखव्बेत वा पि पहाय सन्ब। 
अनेकरूप पि पूय सब्ब, 
10 तण्ड परिञ्ञाय अनासवामे' | 
ते वे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमि |) 
१०८ ('एताभिनन्दामि वचा महेसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनुपध्ीक । 
ये सीध दद्रु व सुत मुत वा, 
16 सीरुन्बत वा पि पहाय सन्ब। 
अनेकरूप पि पह्‌ाय सब्ब, 
तण्ड परिज्ञाय अनासवासे । 
अह पि तें जोघतिण्णा ति ब्रूमी'' ति) 





न 


९. टेमकमाणवपुच्छा (८) 


8 443 १०९ यें में पुब्बे वियाकसु, ( इच्चायस्मा हमको ) 
हर गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति, सन्न त ॒इतिहीतिह | 
7 198 सब्ब त॒तक्कचद्न, नाह तत्थ अभिरसि"\! 
११० 'त्व च मे धम्ममक्लाहिः तण्हानिग्घातन मनि, 
य॒ विदित्वा सतौ चर, तरे लोके विसत्तिक'' ।। 
२८ १११ “इध दिदुसुतमुतविञ्चातेसु", पियल्पेसु हमक | 
छन्दरागविनोदन, निन्वानपदमच्चुत ॥ 


12 
# 





१ स-सी०, रो०। २ अनासवामे-स्या० ३ गोतमसायन-रो०) ४ अभि- 
रमि-सी०। ५ दिद्भुतमुत विञ्जातेयु -सी०, स्या०, रो०। 


५. ११.११८ | कप्पमाणवपुच्छा ४३३ 


११२ ""एतदञ्जाय ये सत, दिद्रुधस्माभिनिन्बृता । 
उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लोके विसत्तिकं'' ति ॥ 


१०. तोदेय्यमाणवपुच्छा (९) 


११२ “यस्मि कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथ ङ्था च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स कीदिसो ।। 5 


११४ "यस्मि कमान वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथ द्था च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स नापरो" ।। 


४१५ “निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्चक्प्पी | 10 
मुनि अह्‌ सक्कं यथा विजञ्ज, 
त मे वियाचिक्ख समन्तचक्खु'' 

११६ 'निराससो सो न च आससानो, 
पञ्जाणवा सो न च पञ्जकृष्पी। 
एव पि तोदेय्यं मुनि विजान, 15 
अकिञ्चन कामभवे असत्त'' ति।। 


११. कप्पमाणवपुच्छा (१०) 


४१७ “मच्छ सरस्मि सिदत, (इच्चायस्मा कप्पो ) 
ओघे जाते महन्भये । 
जरामच्चुपरेतान, दीप पन्रूहिं मारिस। 
त्व च मे दीपमक्खाहिः यथायिद' नापर सिया} 2” 
११८ “मज्ज्े सरस्मि तिद्रुत, (कप्पा ति भगवा) 
ओधं जाते महन्भयें । 
जरामच्चुपरेतान दीप पत्रूमि कप्प ते॥ 


क त ए श 1 1 


१ सता-स्या०, दसा-सी०, ने! २->2 न सो-सी०, रौ०। २३ यंथयिद 


१, 200 


© 44) 


5 


10 


{5 


20 


४२४ 


९९१ 


१५२ 


सुत्तनिपातो | ५.११. ११९- 


, (अकिञ्चन अनादान, एतं दीप्र अनापर्‌ | 


निब्बान इति न त्रूमि, जरामच्चुपरिक्रवय । 


एतदजञ्जाय ये सता, दद्रुधम्माभिनिव्वता । 


न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पद्धग्‌ ति॥ 


१२. जतुकण्णिमाणवपुच्छा (११) 


(“सत्वानह वीरमकामकामि, (इच्चायस्मा जतुक्रण्णिः ) 


ओघातिग पट्टुमकाममागम । 
सन्तिपद ब्रूहि सह॑जनेत्त, 
यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेत्‌॥ 


भगवा हि कामे अभिमुय्य इरियति", 


आद्च्च व पठवि तेजी तेजसा । 

परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्ज, 

आचिक्ख धम्म यमह विजञ्। 

जातिजराय इध विप्पहान' 

कामेसु विनय गेध, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्खम्म दट्टु खेमतो । 

उग्गहीतः निरत्त वा, मा तं विज्जित्य किञ्चन ॥ 

य पन्बे त विसोसेहिः पच्छा ते माहु किञ्चन । 

मज्से चे नो गहस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि |, 


`सन्बसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 


आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चवस वजे" ति ॥ 


१३. भद्रावुधमाणवपुच्छा (१२) | 


` ओकञ्जह्‌ तण्ट्च्छिद अनेज, (इच्चायस्मा भद्रावृधो ) 


नन्दिञ्जह्‌ ओघतिण्ण विसुत्त | 


५ १४.१३३ | उदयमाणवपुच्छा ४३५ 


केप्पञ्जह अभियाचे सुमेध, 
सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो । 
१२७. ` नानाजना जनपदेहि सद्खता, 
तव कीर वाक्य अभिकह्भूुमाना। 
तेस तुव साधु वियाकरोर्हि, 
तथा दहि ते विदितो एस धम्मो''॥ 
१२८ ""आदानतण्ह विनयेथ सब्ब, (भद्रावुधा ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरियञ्चा पि मज्ज) 
य॒ यजि रोकस्मिमुपादयन्ति, 
तेनेव मारो अन्वेति जन्तु । 10 
१२९ "तस्मा पजान न उपादियेथ, 
भिक्खु सतो किञ्चन सन्बलोके । 
आदानसत्ते इति पेक्ख मानो, 
पज इम मच्चुधेय्येः विधत्त" ति ॥। 


न, 


१४. उदयमाणवपुच्छा ( १३) 


१३० आयि विरजमासीन, (इच्चायस्मा उदयो) 15 
कृतकिच्च अनासव । 

पारगु सन्बधम्मान, अत्थि पञ्हंन अगम । 
अञ्ञाविमोक्ख' पब्रूहि, अविज्जाय पभेदन'' 

१३१ "पहन कामच्छन्दान, (उदया ति भगवा) 

दोमनस्सान चूभय। 20 

थीनस्स च पनूदन, कुक्कुच्चान निवारण ।। 

१३२ “"उपेक्खासतिससुद्ध', धम्मतक्कपुरंजव । 
भञ्लाविमोक्ख पत्रूमि, अविज्जाय पभेदन'' ॥ 

१३२३ “किसु सयोजनो लोको, किसु तस्स विचारण । 
किस्सस्स विप्पहानेन, निब्बान इति वुच्चति”) 

१ मच्चुघेय्य -स्या०। २ विरजमासिन -स्या०। ३ अञ्जाविमोख रोऽ, अञ्ज 


विमोक्व - स्या०। ४ भिनस्स-म०। ५ उपेखासतिससुद्ध-सी०, रो०। ६. विचारणा - 
सी५. स्या० गोत) 


{ 1} {0 


15 


20 


> ^ 
१11 १६) 
नी [५ 


हि । 


॥ ५ 
-१41 
९8 


५ , \9 


९ 49 


^. 


१ भवन्त -स्या०, रो०। २ तप्परायन-सी०, स्यार 


सुत्तनिपातो | ५ १४ १३४ 


नन्दिमियोजना न्म, वितत्रकस्स विचारण ] 
न्ट्राय वि"परहानन, निव्वान टति वच्चति 


' कथ सनस्म चरतो, विञ्जाण `उपम्ज्ति) 
भगवन्त" पुरूटमागम्म, त मृणाम वचा तव | 


' "अन्यत्त च वर्द्धा च, वदन नाभिनन्दतों| 
व सतम्म चरतो, विञ्याण उपस्ज्ती'' ति॥ 


१५. पोसालमाणवपुच्छा ( १४) 


“यो अतीत आद्विसति, (इच्चायस्मा पोसान्टो) 
अनेजो चछिच्चससयो । 

पारगु सन्बघरम्मान, अत्थि पञ्टेन आगम ॥। 

""विभूतरूपसञ्जिस्स, सनव्वकायप्पहायिनो । 

अज्सत्त च बहढा च, नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 

जाण सक्कानुपुच्छामि, कय नेय्यो तथाविधो'। 

५ विजञ्चाणद्वितियो सन्वा, (पोसास्र ति भगवा) 
अभिजान तथागतो | 

तिद्ुन्तमेन जानाति, विमत्त तप्परायणः || 

'आकिञ्चञ्जसम्भवः जत्वा, नन्दी सयोजन इति। 

एवमेत अभिज्ञाय, ततो तत्थ विपस्सति। 

प्तः जाणं तथ तस्स, ब्राह्मणस्प वुसीमतो'' ति।। 


1 





१६. मोघ राजमाणकवपुच्छा ( १५) 


द्राह्‌ सक्क अपूच्छिस्म, (इच्चायम्मा मोषराजा) 


त मे व्यराकासि चक्वृमा। 
यावततिथ च देवीसि," व्याकरोती'' तिमे सुत॥ 


, रौ०} ३२ अषिञ्चञ्जा 


सम्भव -सी०, स्या०, रोऽ ४ सीर, स्या०, रौ° पौत्थकेसु नत्थि।! ५ नन्दि-स्या०। 
द. एवमेव - सी ऽ, 


स्या०, गो०। 


७ पएत्र-स्या०। ठ सक्क~-स्या०) ९ व्याकासि~- 


५ १७. १४८ | पिद्धियमाणवपुच्छा ४३७ 


१४२ “अय लोकौ परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको | 
दिद्धि ते नाभिजानाति", गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 
१४३ (एवः अभिक्कन्तदस्सावि, अत्थि पञ्हेन आगम । 
कथ लोक अवेक्खन्त, मच्च्‌राजा न पस्सति'”। 
१४४ “सुञ्जतो लोकं अवेक्खस्सु, मोघराज सदा सतो । 
अन्तानुदिद्ि उर्हस्च, एव मच्चुतरो सिया । 
एव लोकं अवेक्वन्त, मच्चुराजा न पस्सती'" ति॥ 


१७. पिद्धियमाणवयुच्छा ( १६) 


१४५ “जिण्णोहुमस्मि अबलो वीतवण्णो, (इच्चायस्मा पिद्जखियो ) 
नेत्ता न सुद्धा सवन न फासु। 
माह नस्पः मोमहो अन्तरा" व, 
आचिक्व धम्म यमह्‌ विजजञ्। 
जातिजराय इध विप्पहूान'' || 
१४६ “"दिस्वान सूपेसु विहञ्बमाने, (पिद्धखिया ति भगवा) 
रप्पन्ति रूपेस्‌ जना पमत्ता | 
तस्मा तुव पिद्धिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु रूप अपुनव्भमवाय ` 
१४७ “"दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सा, 
उद्ध अधो दस दिसरा इमाया। 
न तुय्ह अदिदु असुत भमुत, 
अथो अविञ्जाते किञ्चनमसत्थिः ्ौकं। 


जातिजराय इध विप्पहाच॥ 
१८८ “"तण्टाधिपच्वे सनुजे पेक्खमानो, ( पिद्धिया ति भगवा) 
सन्तापजातं जरसा परेते। 
१ नाभिजानासि-सी०, स्या०, रोऽ०। ० एत~-मी०, रौ} ३ सौवराजा- 
सी०, स्या०, गे०। ८ जिण्णोहस्पी-स्या०। ५ विवण्मा ~ स्या०। €-६ माहभ्पनस्म - 
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२८ 


सुत्तनिपतो [५ १७ १४८- 


तस्मा तुव पिद्धधिय अप्पसत्तो, 
जहस्सु तण्ह अपुनन्भवायाः ति॥। 


१८. पारायनत्थुतिगाभा 


इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणकं' चेति, 
परिचारकसोठसान ब्राह्मणान अच्न्नद्रो पृषद्रो' पुद्धो' पञ्ट' व्याकासि। 
; एकमेकस्स चे पि पञ्हंस्स अत्थमञ्ञाय घम्ममञ्जाय धम्मानुधम्म 
प्टिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पार! पारद्धमनीया इमे धम्मा 
ति, तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव' अधिवचन । 


१४९ 


१५० 


१५९ 


५५९ 


५५२ 


१८५४ 


१५५ 


अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पृण्णको अथ मत्तम्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हमको ॥ 
तोदेस्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चापि ब्राह्मणो। 
मोघराजा च मेधावी, पिद्धियो च महाइसि। 
एते बुद्ध उपागच्छु, सम्पन्नचरण इसि । 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्ह्‌, बुद्धसेद्रु उपागम्‌ ॥ 
तेस बृद्धो पव्याकासि, पञ्हे पुष्टौ यथातथ | 
पञ्हान वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनि ॥। 
ते तोसिता चक्खुमता, बृद्धेनादिच्चवन्धुना । 
बरहमचरियमचरिसु, वरपञ्मस्स सन्तिके | 
एकमेकेस्स पञ्टंस्स, यथा बुद्धेन देसित | 
तथा यो परटिपज्जेय्य, गच्छे पार अपारतो॥ 
अपारा पार गच्छेय्य, भावेन्तो मण्गमुत्तम ¦ 
मग्गो सो पार गमनाय, तस्मा पारायन' टति॥ 


मनमि 





१ पासाण-स्या०)। > परिवारकसौठसान ~ रौ०, परिचारिकमोल्रसच्च ~ स्या०। 
३-३ स्या° पोत्थके नत्थि।! ४ पञ्टे-सी०, रो०। ५ पारायनन्त्वेव -मी०, स्या०। 
६ ब्याकासि-स्या०, व्याकामि-सी०, रो० ७ वेथ्याकरणे-सी०, रो०। ८ पर~- 
स्या० ९ परायन -स्या०। 


४ १९ १६४ | पारायनानुगीतिगाथा ४३९ 
१९. पारायनानुगीतिगाथा 


१५६ ` पारायनमनुगायिस्स, (इच्चायस्मा पिद्धखियो ) 
ययाह्‌क्खि तथाक्खासि, विमलो भूरिमेधसो | 
निक्कामो निन्बनो' नागो, किस्स हेतु मुसा भणे।। 

१५७ “पहीनमलमोहंस्स, मानमक्खप्पहायिनो । 
हन्दाह कित्तयिस्सामि, गिर वण्णुपसञ्हित ॥ 

१५८ ` तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खु, 
लोकन्तग्‌ सञ्बभवातिवत्तो । 
अनासवो सन्बदुक्वपहीनो , 
सच्चब्हयो ब्रह्मो उपासितो मे।, 

१५९ “"दिजो यथा कुलब्बनक पाय, 
बहुप्फलं काननमावसेय्य । 
एव पहं अप्पदस्से पहाय, 
महोदधि हसोरिव' अज्क्षपत्तो | 

१६० "येमे पुब्बे वियाकसु, हर गोतमसासनाः । 
इच्चासि इति भविस्सति । 
सन्ब त इतिहितिह्‌, धव्ब त ॒तक्कवडून । 

१६१ “एको तमनुदासिनो, जुतिमा" सो पभङ्खरो। 
गोतमो भूरिपञ्ञाणो, गोतमो भूरिमेधसो ।। 

१६२ “यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकालिक। 
तण्हुक्खयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ' || 


१६३ कि नु तम्हा विप्पवससि, मुहुत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 

१६४ यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकालिक। 
तण्हक्वयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" || 


तमन = पान कन 


2 निब्बूतो -स्या०। २ नाथौ-सी०, रौ०। ३ सन्वदुक्वप्पहानो-स्या०। ४ 
ब्रह्मा -रो०। ५ हस० -सी०, स्था०, रो०। ६ गोतमसासन -सी०, रो०। ७ जातिमा- 
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५४० सुतनिपातो | ५ १९ १६५- 


१६५ “नाह तम्हा विप्पवसामि, मृहुत्तमपि ब्राह्मण | 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा मूरिमेधसा 1 
१६६ यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिदट्िकमकालिक | 
तण्हुक्वयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि 
१६७ ` पस्सामि नं मनसा चक्वृना व, 
रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमत्तो ! 
नमस्ममानो विवसेमि रत्ति, 
तेनेव मञ्जामि अविप्पवास ।! 
१६८. "सद्धा च पीति च सनो सति च, 
नापेन्ति मे गोतमसासनम्हः | 
य॒य दिस वजति भूरिपञ्ो, 
स तेन तेनेव नतोहमस्मि ॥ 
१६९ ''जिण्णस्स मे दुब्बर्थामकस्स, 
तेनेव कायो न परति तत्थ । 
स्धप्पयन्ताय वजामि निच्च, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो\ 
१७०. "पङ्क सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीप उपप्ठवि' | 
भथह्सासि सम्बृद्ध, आघतिण्णमनासव ' ।। 
१७१ `यथा अहु वक्कलि मुत्तसद्धो, 
भद्रावुधो ञद्वि गोतमो च। 
एवमेव त्व पि पमुञ्चस्सु' सद्ध, 
गमिस्ससि त्व पिद्धिय मच्चुधेय्यस्स पार |) 
१७२ “एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान मुनिनो वचो । 
विवहूच्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवा ॥ 
१७३. "अधिदेव अभिज्ञाय, सन्ब वेदि वरोवर' । 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कद्ीन परिजानतं ।। 


१ विवसामि-स्या०, चवयमि-सी०) २ नामेन्ति-सी०, स्या०, रसो०। ३ 
सद्धप्पयत्ताय ~ सी०, रो०। ४ उपल्लवि -स्या०। ५ पमुच्चयस्मु-रो०। ६ मच्चुषेय्य - 
सी०, रोऽ)! ७ परोवर-सी०, स्य{०, गो०। 


५. १९. १७४ | पारायनानुगीतिगाथा ४४१ 


१७४. ` असहीरं असडकुप्प, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मत्य कदा, 
एवः म धारेहि अधिमृत्तचित्त” ति ॥ 
पारायनवश्गो पञ्चमो । 


निद्वितो सुत्तनिपातो 
अदुभाणवारपरिमाणाय पाल्या । 
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सततुदान 


१ उरगो धनियो पि च, खग्गविसाणो कसि च। 
चन्दो भवो पूनदेव, वसो च करणीय च। 
हेमवतो अय यक्खो, विजयसुत्त मुनिसुत्तवरं ति'॥ 

२ पठमकदुवरोः वरवग्गो, 
दादससुत्तधरो सुविभत्तो । 
देसितो चक्खुमता विमलेन, 
सुय्यति वग्गवरो उरगो ति॥ 

३ रतनामगन्धो हिरिमद्खलनामो, 
सुचिरोमकपिलो' चं ब्राह्मणधम्मो । 
नावा किसीलउद्रहनो च, 
राहुखो च पुन पि चद्धीसो।। 

४ सम्मापरिब्बाजनीयो पि चेत्य, 
धम्मिकसुत्तवरो सुविभत्तो । 
चुहससुत्तधरो दूतियम्हिः 
चूट८कवग्गवरो ति तमाह ॥ 

५ पल्बज्जपधानसुभासितनामो 
पुरलासो पुनदेवः माघो च। 
सभिय* केणियमेव सल्लनासो, 
वासेदुवरो कालिको" पि च॥ 

६ नारुकसुत्तवरो सुविभत्तो, 
त॒ अनुपस्सी तथा पुनदेव। 
हादससुत्तधरो ततियम्हि, 
सुय्यति वग्गवरो महानामो ॥ 

१ इमा उहानगाथायौ मी०, रो० पौत्थकेसु न सन्ति। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३-3३ 
विजय सृत्तवर मुनि -स्या०। ४-४ सहुोपठमकटुपवरो वग्गो -स्या०। ५ सूचि० -स्या०। 


६ सीख्खद्ानो -स्या०। ७-७ च तत्थ -स्या०। ८ पव्वजपधान० -स्या०। ९-९ 
पुरणासी पुनरेव -स्या०। १० सभिय -स्या०। ११-११ कोकाल्िकोपि -स्या०। 


१५०५ 


९१ 


8, 


सुतुददनं 


कामगुहदुकदुदकनामा , 
सुद्धवरोः परमद्रुकनामो । 
जरा मेत्तियवरो सुविभत्तो, 
पसूरमागण्डिया" पुराभेदो ॥! 


कृखहूविवादो उभो वियुहा च, 
तुवटकमत्तदण्डसारिपत्ता' । 
सोठससुत्तधरो चतुत्थम्हि, 
अदुकचग्गवरो ति तमाह ॥ 
मगघे जनपदे रमणीये, 
देसवरं कतपुञ्जनिवेसे । 
पासाणकचंतियवरे सुचिभत्ते, 
वसि भगवा गणसंद्रो ॥ 


उभयवासमागतियम्हि , 
हादसयोजनिया परिसाय । 
सोठसब्राह्मणान किर पुद्रो, 
पुच्छाय सोटसपञ्ह्कस्मिया । 
निप्पकासयि धम्ममदासि ।। 


अत्थपकासकल्यञ्जनपुण्ण, 
धम्ममदेसेसि परखेमजनिय । 
लोकहिताय जिनो द्विपदग्गो, 
सुत्तवर बहुधम्मविचित्र | 
सन्बकिरेसपमोचनहतु , 
देसयि सुत्तवर दिपदग्गो ॥ 


व्यञ्जनमलत्थपद समयुत्त, 
अक्खरसञ्वनितओपमगाढठह्‌ ` । 


४४३ 


20 


25 


१ कामगृहटकदुदुद्रुकनामो -स्या०। २ सुद्दरुवरो ~ स्या०। ३ जरामेति पुत्तवगे- 
स्या०। ४-४०्यो च पूरभेदो-स्या०। ५ ° पत्ता च-स्या०। ६ उमय वा पुण्ण- 
समागतयम्हि ~ स्या०। ७ दिपदग्गो -स्या०। ८ सव्वकिलेसमोचनहेतु -स्या०।९ ० पद~- 
स्या०। १०५ ० मगरगाठ्हं-स्या०। 


पु्दानं ४४५ 


१९ नवद्धकुसुममालगीवेय्य , 
इन्द्रियक्ानविमोक्खविभत्त । 
अदु ङ्गमग्गधर वरयां, 
देसयि सुत्तवर द्विपदग्गो ॥ 


२० सोमुपम विमल परिसुद्ध, 6 
अण्णवमूपमरतनसुचित्त । 
पूप्फसम रविमूपमतेज, 
देसयि सुत्तवर द्विपदम्गो ॥ 

२१ खेमसिवं सुखसीतलसन्त, 
मच्चुतताणपर' परमत्थं । 10 
तस्स सुनिब्बृतदस्सनहेतु, 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ति॥ 


सुत्तनिपातपाछि समत्ता । 








1 


१ नवद्धकुसुमधुवल्वेभरण - स्या०। २ अहुद्धिकमग्गवर -स्या०। ३ अण्णच- 
पुपपमा० - स्या० 1 ४-४ मच्चृत्ताणपरमत्य -स्या०। 


खुहकपारो 


विसेसपदानं 
अनुक्कमणिका 

अ केरीस 
अट पुम्गला | कती 
अदि + | किलोमक 
अद्विमिञ्ज ४ | केसा 
अत्तसम्मापणिधि ५ ख 
अदिन्नादाना वेरमणिसिक्खापद ३ 
अनवज्जानि कम्मानि ५ | खन्ती 
अनाथपिण्डिकस्स आरामो, जेतवनं, सावत्थिय ५ | सीणबीजा 
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त चरती अनिस्सितो 
न जच्चा ब्राह्मणो होति 
--- वसलो होति 
--- होति अब्राह्मणो 
ब्राह्मणः 





न जाति निवारेसि, ब्रह्मलोकूपपत्तिया 


न तिदय कथविक्कथे 
नत्थि दुस्लस्स सम्भवो 
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--मेति 

नदिया, खुन्दरिकाय 
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नदीन सागरो मुख 
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न भेरिय किंणिसु 
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न सन्तसेय्य परधम्मिकान 
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४१४ | निरयम्ह 
३०३ | निर्या दूखा 
४१६ | निरयो अट्टे 
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-- सोगन्धिको 
निरय 
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निस्सितस्स चलित 
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नीवरण 
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नेरञ्जर नदि 
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परघरिसु, लोहित 
पच्चये 
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पजा, कम्मूना वत्तति 
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पदको 
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पदुस्सति, वेसियासु 
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-- सक्यकुखा 

पन्वज्जा, अमोधां 
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पव्वते भिज्छकूटे 

पव्बत 

परदत्तूपजीवी 

परदारसेवना 

परधम्मिकान न सन्तसेय्य 

परपेस्मेन 

परलोकतो 
परसेनप्पमटूना पत्ता 

पराजिता, अमुरा 

परिक्वया, आसवानें 

परिचरति, अग्मिहुत्त 

परिजानेरय, मान 

परिणायकरतन सत्तम 

परिनिन्बुतो 
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परिसाय 
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पलिपथ दुग ससार 

पविवेकरसं 

पवेणियो 


पसादेहि, सारिपृत्तमोगगल्लानेमु चित्त 
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नागो पूतिरुत व दारयित्वा 

नागो व यूथानि विवज्जयित्वा 
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६६ सुततनिपातो 


नाव मिन्नमिवोदक 

पण्णे वारि यथा न छिम्पति 
पदीपो यथाय 

पदुम व तोयेन अल्पिमान 
पुण्डरीक यथा वर्यु, तोये न उपलिम्पति 
बन्धनानि उसभोरिवि छेत्वा 
भगवन्त सीहा व एकचरा 
भाणुम सतरसि व 

मच्छे अप्पदके यथा 

मच्छेव अप्पौदके खीणसं्े 
मज्स्े यथा समुदस्स ऊमि न। जायती ठित होति 
महालाभ व वाणिजो 

महोदधि हसोरिव 

मातद्खरञ्मे व नगो 

माता यथा निय पत्त 

मालवा व विततावनें 

मिगो अरजञ्बम्हि यथा अबद्धो 
यथा पि नाव दठहूमारुहित्वा 
यथाय पदीपो 

यथिन्दखीलो पठवि सितो सिया 
रथस्साणीव यायतो 

रहदो पूरो व पण्डितो 

राजा व रट विजित 
रक्खवुपनिवत्तति 

वनप्पगुम्बे यथा फूस्सितगगे गिम्हानमासे पटमस्मि गिम 
वातो व जालम्हि असज्जमानो 
वातो तूल व धसये 

वारि पोक्खरपत्तेव 

वारि यथा घम्मनि घम्मतत्तो 
विचिनं पुव्फमिव उदुम्बरेसु 
वसक्कठीरी व असज्जमानो 
वसो विसालो व यथा विसत्तौ 
सतरसि व भाणुम 

सत्था व हीनो पवस धरम्हा 
सल्लविद्धो व रप्पति 

सासपोरिव आरगगा 

सिखिमिव पज्जलन्त 
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उपमायी 


सिखी यथा नीलगीवो विहङ्मो 

सीहो यथा दाररली पसय्ह्‌ 

सीहो व नदती वने 

सीहौ व सहेसु असन्तसन्तो 

सुरिग्र तपन्तं सरदरिवम्भमुत्त 

सुवण्णनिक् विय पण्डुकम्बले 

मेय्यथापि नाम काले दिवसन्तत्तौ उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति चिटि- 
चिटायति सन्धूपायति सम्पवूपायति 

मेय्य्रथापि, भिक्खु, वीसति अट्टा निरया एवमेको कुमुदो निरयो 

सय्यथापि, भिक्खु, वीसति अववा निरया एवमेको कुमुदो निरयो 

सेव्यथापि, भिक्सु, वौसति अब्वुदा निरया एवमेको निरन्बुदो निरयो 

सेय्यवापि, भिक्खु, वसति अहहा निरया एवमेको अटटो निरयो 

सय्यथापि, भिक्खु, बीसति उप्पर्का निरया एवमेको पुण्डरीको निरयो 

सय्यथापि, भिक्लु, वीसति कुमुदा निरया एवमेको सोगन्धिको निरयो 

सय्यथापि, भिक्खु, वसति खारिको कोसरुको तिल्वाहो, ततो पुरिसो 
वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन एकमेकं तिल उद्धरेय्य । चिप्पतरं 
खो सो भिक्त वीसतिखारिको कोसलको तिल्वाहौ इमिना उपक्कमेन 
परिक्वय परियादाने गच्छेय्य, नत्वेव एको अब्बृदो निरयो 

मेय्यथापि, भिक्सु, वसति निरब्वुदा निरया एवमेको अबबौ निरयो 

सय्यथापि, भिक्स, वीसति पुण्डरीका निरया एवमेको पदुमो निरयो 

सय्यथापि, भिक्वु, वीसति सोगन्धिका निरया एवमेको उप्पलक) निरयो 

सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, 


मूठहस्स वा मग्ग आचिक्ेय्य, अन्धकारे वा तेरपज्जोत धारेय्य, चक्खु- 


मन्तो रूपानि दक्लन्ति 
हसो व पर्गय्ह्‌ सणिक निकूज 
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२७० 
२७० 
२७० 
२७० 


२२३९ 
३१९ 


ज्‌ 


अकक्कस विञ्ञापनि 
अकिञ्चन अनादानं 
अकित्तयी विवटचक्सु 
अक्कोवनो असन्तासी 

अक्क) वनो विगतखिलोहमस्मि 
अक्कोधन वतवन्त 

अक्क) स वधबन्धन च 
अक्खातार पवत्तार 

अगमा राजगह्‌ बुद्धो 
अग्गिहुत्तमृखा यञ्जा 

` अच्ची यथा वातवेगेन खित्ता 
अच्छेच्छि तण्ड्‌ इध नामस्पे 
अजितो अहस बुद्ध 

अजितो तिस्समेत्तेय्यो 
अज्जपन्नरसो उपोसयो 
अन्डत्तमेवुपसमे 

अञज्घत्त च बहिद्धा च 
अज्ज्ञायककुले जाता 

अञ्जत्र तम्हा समया 
अञ्ञातमेत वचन असितस्स यथातथ 
अज्जाय पद समेच्च धम्म 
अञ्जाय लोकं परमत्थदस्सि 
अञ्जाय सन्बानि निवेसनानि 
अज्ञेन च केवकिनि महसि 
अञ्ज पि पस्स गमिनें 

अञ्ज इतो याभिवदन्ति 
अदटरुचत्तालिस वस्सानि 
अद्रानत सद्खणिकारतस्स 
अट्विनहारूसयुत्त) 

अणुमत्तौ पि पुञ्जेन 
अतिसारदिद्धिया व सौ समत्तो 
अतीतयोन्बनो पोसो 

अतीतेसु अनागतेसु चा पि 
अत्तदण्डा भय जात 
अत्तवेतनभतोहूमस्मि 

अत्तु परैतु 

अत्त पहाय अनुपादियानो 


गाथायो 
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अत्थद्खतस्स न पमाणमत्थि 
अत्थद्खत सोउदवासो नत्व 
अत्याय वत मे वृद्ध 

अत्थि वसा अत्थि षेनुपा 
अत्थि सद्वा तथा विसिय 
अथ को चरहि जानाति 
अथत्तन। गमनमनुस्मरन्त 
अय त्व पवितक्कमागमा 
अथ पुञ्बलोहितमिस्से 

अथ लोहूमय पन कुम्भ 
अथ वेतरणि पन दुग 

अथ सत्यानि कुषे 
अथस्स गत्ते दिस्वान 
अथस्स नवहि सोतेहि 
अथस्स सुमिर सीस 
अथापर पञ्च रजानि लोके 
असा भगवा आदि 

अद्धा अमोवा मम पृच्छना अहु 
अद्धा पससाम' सहायसम्पद 
अद्धा हि तस्स हुतमिञ्ज 
अद्धा हि भगवा तयेव एत 
अधिदेषे अभिञ्जाय 
अनगारियुपेतस्स 

अनत्तनि अत्तमानि 
अनन्वय पिय वाच 
अनावरणदस्सावी 
अनिट्टुरी अननुगिद्धो 
अनिमित्तमनञ्जात 
अनिमित्त च भाषेहि 
अनिस्मितो न चरति 
अनुञ्जातपटिञ्नाता 
अनुविच्च पपञ्चनामसूप 
अनुसास ब्रह्मो करणायमानो 
अनेकसाख च सहस्समण्डल 
अनेजस्स विजानतो 

अनेज मूलदस्सावि 
अनोमनाम निपुणत्यदस्मि 
अन्तगूमि पारग दुक्वरस 
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अन्तरो उदरपूरो 
अन्धकमकसा न विज्जरे 
अत्रदा वख्दा चेता 
अद्नानमथो पानान 
अन्न च लद्धा वसन च काके 
अपारा पार गच्छेयं 
अपि वस्ससत जीवे 
अग्पभोगो महातण्हो 
अग्पमत्त अय कलि 
अप्प वत जीवित इद 
अप्प हि एत न अरु समाय 
अवसा न बरीयन्ति 
अब्बुकरहसल्लो असितो 
अब्रहमचरिय परिवञ्जयेय्य 
अभिञ्मेय्य अभिञ्चात 
अभिभू हि स अनभिभूतो 
अभिसद्भु रित्वा कुहको 
अमूतवादी निरय उपेति 
अमोसधम्म निब्बान 
अयञ्हि धम्मो निपुणो सुखो च 
अथो सडकुसमाहतद्रान 
अय लोको परो रोको 
अत्थ यदिदं साधु 
अलद्धा तत्थ अस्साद 
अलीनचित्तो च सिया 
अवञ्ज्ञा ब्राह्मणा आसु 
अविज्जा मुद्धा ति जानाहि 
अविज्जाय निवृतौ लोकी 
अविज्जा हाय महामोहो 
अविरुद्ध विरुद्धेसु 
असज्जमाना विचरन्ति रोके 
असत च सत च मत्वा धम्म 
असत योध पत्रूति 
असन्तस्स पिया होन्ति 
असमा उभो दुरविहारवुत्तिनो 
असिपत्तवन पन तिण््‌ 
असेवना च बालान 
अससदु गहदुहि 
असही र असडकुप्प 
भहम्पेतं न जानामि 


गाथाय 
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आ 
आकिञ्चञ्जसम्भव त्वा 
आकिञ्चञ्ज पेक्खमाने। सतिमा 
आगज््छि ते सन्तिके नागराजा 
आगतानि हि मन्तेसु 
आगु न करति किञ्चि रोके 
आत फस्सेन खुदाय रट 
आथल्बण सुपिन कक्खण 
आदानतण्ह विनयेथ सब्ब 
आदिच्चा नाम गोत्तेन 
आदिस्स जम्मन ब्रूहि 
आनन्दजाते तिदसगणे पतीते 
आमन्तना हति सहायमज्जे 
आरती विरती पापा 
आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया 
आरोग्य सम्मदञ्ञाय 
आसवखीणो पहीनमानो 
आसा यस्स न विज्जन्ति 
आसीसन्ति थोमयन्ति 
आस अनिस्साय विवेकदस्सी 


द्‌ 
इद्ध अञ्मेपिपुच्छस्सु 
इ च्चेतमत्थ भगवा पनप्पून 
इच्छानिदाना भवसातबद्धा 
इ तिहेत विजानाम 
दूती च गण्डो च उपदूवं। च 
इत्थिधृत्तो सुराधुत्त) 
दत्थ सौण्डि विकिरणि 
इद वदामी तिन तस्स होति 
इध दिदुसुतमुतविच्जातेसु 
इधेव सुद्धी इति वादयन्ति 
इमे दससता यक्खा 
इम भवन्तो निसामेथ 
इम भोन्तो निसामेथ 
इसय) पृव्बका आसु 

र 
उग्चट्ुपादो तसितो 
उच्चावचा निच्छरम्ति 
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४१९ 
२३७८ 


७० 


उच्चावचा हि पटिपदा 
उच्चावचेमु सयनेमु 
उच्छिलभवतण्टुस्म 
उज्‌ जनपद राज 
उद्रुहथ निसीदथ 
उत्रस्त दुक्खित दिस्वा 
उदविन्दु यथा पि पोक्वरे 
उपद्वितस्मि यञ्यस्मि 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्ा 
उपधी ते समतिक्कन्ता 
उपय। हि धम्मेसु उपेति वाद 
उपादानपच्चय) भवो 
उपायासा च ते सब्बे 
उपेक्छक) सदा सतो 
उपेक्खासतिससुद्ध 
उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्द 
उसभोरिव छेत्वा बन्धनानि 
उसभ पवर वीर 
उस्सुस्सति अनाहारो 

ॐ 
ऊनूदरे मिताहारो 


एकज वा द्विज वापि 
एकमेकस्स पञ्टस्स 
एकासनस्स सिक्खेथ 

एक) अहु सक्कं महन्तमो।घ 
एको तमनुदासिन 

एको पृन्बे चरित्वान 

एक चरन्त मुनिमप्पमत्त 
एक हि सच्च न दुतीयमत्थि 
एणिजद्ध किस वीर 
एतदजञ्जाय ये सता 
एतमादीनव जस्वा 

एतादिस चे रतन न इच्छसि 
एतादिसानि कत्वान 
एतादिसेन कायेन 
एताभिनेन्दामि वचो मेहसिनो 
एते खो वसला वुत्ता 

एते च वत्वा उपनिस्सिता ति 
एते च परिविज्ज्ि यो गहरौ 


सुत्तनिपातो 
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एते प्रराभवे कतके 

एने ब्रद्ध उषागच्छ 

एते विवादा समणेमु जाता 
ण्नेसु जिद्धा विरुद्धातिपातिनो 
एतेसु घम्मेसू विनेय्य छन्द 
एत च धम्ममन्ञाय 

एत दुक्व ति अत्वान 

पत न्छोकस्स निय्यान 
एत्ताव्रतम्ग पि वदन्ति देके 
पवमन्भाहूतो सोकर 
एवमेत यथाभूत 

एवमेसा कसी कटा 
एवमेसो अणुधम्मो 

एव अभिक्कन्तदस्सावि 
एव चे रुच्चति भोतो 

एव दुतियेन सहा ममस्म 
एव धम्मे वियापन्न 

एव पि यो वेदगू भावितत्तौ 
एव पि विग्गय्ह्‌ विवादयन्ति 
एव विहारी सप्तो अप्पमत्तौ 
एस भिक्ल्‌ महाराज 

एस भिय्यो पमीदामि 

एस मुञ्ज परिह्रे 

एस सुत्वा पसीदामि 

एसा नमुचि ते मेना 

एमो अधम्मो दण्टाने 
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ओकञ्जह्‌ तण्हुच्छिद अनेज 
ओकर प्रहाय अनिकैतसारी 
आओक्वित्तचक्खु न च पाद्रलोलो 
ओक्खित्तचक्ु सतिमा 
ओक्छित्तचक्व्‌ न च पादरो 
ओरोपयित्वा गिहिन्यञ्जनानि 
ओसानेत्वेव व्यार 
ओहारयित्वा गिहिन्यज्जनानि 

क्‌ 
कदू वेचिकिच्छी आगमं 
कञ्चि अदविन्न नादियति 
कच्चि अभिण्टसवासा 
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कच्चन रञ्जति कामेसु 
कच्चि मनो मुपणिरिता 
कच्चि मुमा न भणन्ति 
कृल्चि विन्जाय भम्पन्नो 
कृतम त उपादान 
क्ली परस्मा लोर 
कथ चररि जानम्‌ 
तमयटरग्पौो कृतमन्यो 
तथत्‌ दानि पुन्य 
कृत सलस्म्‌ चरतो 
क्रसमतस्म विभोति रूप 
कृतर सु तरति ओघ 
कथ सु कभने पञ्ज 
फष्पानि चिनतेय्य केवलानि 
कम्मुना वत्तति रोक 
कयतधिक्कथे न तिद्ुय्य 
करणीयमत्थकुसनेन 
करहाभिरनो भिक्लु 
कल्याणदर्मने। भिक्स 
कस्मा नु गच्चानि वदन्ति नाना 
कस्सकरो कृम्मुना होति 
कृश्सकौ पटिजानासि 
कामा ते पमा मेना 
कामादहि चित्रा मुरा मनोरमा 
कामम गिद्धा पसूता पमूढरहा 
कामेसु नाभिगिज्ञेय्य 
कामेसु ब्रह्मचरियत्रा 
कामेसु विन गेध 
कमेस्वादीनव दिस्वा 
काम कामयमानस्स 
कायगुत्तो वचीगुत्तो 
कालेन गच्छे गूनं सकाम 
किच्छा वतय इध वृत्ति 
किञ्चापिसो कम्म करोति पापक 
कित्तयिस्सामि ते धम्म 
कित्तयिस्सामि ते सन्ति 
किसो विवण्णो भवति 
किस्मि लोको समुप्प्लौ 
कि निस्सिता इसयो मनुजा 
किनू तम्हा विप्पवससि 
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क्रि पत्तिनमाहु ब्राह्मण 

किं पत्तिनमाहु भिक्खुन 

कि पत्तिनमाहूु वेदगु 

कि पर्तिनिमाहु सोत्तिय 
किमीत्यो किममाचारो 

किमू मयोजनो लोको 

किमू असिस्सामि कूव वा असिस्स 
किमूषे विन पुरिसस्स संदर 
कुतोपहूता करहा विवादा 
केनस्सु निवुतो खोको 

कोवनो उपनाही च 

क। सन्तुसितो रोके 
को{वातिमानस्स वम न गच्छे 
कोधो मदो थम्भो पच्चुपद्ापना 
कोधो मोसवज्ज च कथ्या च 
को नु अञ्जत्र मरियेहि 
कोनुदेवोवाब्रह्यावा 

को नृ सेनापति भोतो 
कोसम्बिञ्चा पि साकेत 
कोसरखान पुरा रम्मा 

कोस(नि विचेय्य केवलानि 

को सुक्छाति मुच्चति बज््ती च 
को सूव तरति ओध 

क खेत्तजिन वदन्ति 

क्‌ मग्गजिन वदन्ति 

क सो सिक्ख समादाय 

क्यास्स ब्यपथयो अस्सु 
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लेत्तिया ब्रहयबन्धू च 

खत्तिया भोगि राजानो 

खन्ती च सोवचरस्सता 

खय विराग अमत पमीत 
खादसन्तिन युवाना च 
खादन्ति हि तत्थ रुदन्तं 

खि रति कामसुख च लोके 
खिड़ा रती होति सहायमञ्ज्े 
खिप्प गिर एरय वगु वग 
खीण पुराण नव नलत्थि सम्भव 
खीला निखाता असम्पवेधी 
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तदद्विकत्वान निसम्म धीरो 
तदसिना पि जानाथ 

तपेन ब्रह्मचरियेन 

तपा च ब्रहमचरिय च 
तमहमा विम्विपारों 
तम्‌पनिस्साय जिगुच्छित वा 
तमेने वावरी दिस्वा 

तमेत चाच भासिय्य 
नमनुद। वृद्धो समन्तचक्खु 
तप्र। रोगापूरे आसु 
तेसिपौवुदफ सीत 

तमा जग्हूनो सुत्वा 

तस्मा उपादानक्या 

तस्म जन्तु सदा सतो 
तस्मातिह्‌ त्वं ब्राह्मण अत्थेन 
तस्मा पजान न उपादियेथ 
तम्मा हरै स्पुरिमं भजेय 
तस्मा हि पिण्डं समथनासने च 
तस्मा हि भूता निसामेय सब्बे 
तस्मा हि सिकवेथ इपरेव जन्तु 
तस्मं चे कामयमानस्स 

तस्म ते नागनागस्स 

तस्म मेव विहूरने 

तस्म वत्तमनुसिक्न्ता 

तस्म सोकपरेतस्स 

तस्पीष द्व व सुते मुते वा 
तस्मैव उपनिस्साय 

तिद्रं चे स( तत्य अननुयायी 
तिद्रं चर निसिन्नावा 
तिणस्क्वे पि जानाथ 

तीहि विज्जाहि सम्पन्नो 
तुवञि्हि चौकस्स स॒देवकस्स 
तुव बुद्धो तुव सत्या 

ते भष्पमत्ता पहितत्ता 

ते गणिता विदूहि तिख्वाहा 
ते चा पि नूनप्पजहैय्य्‌ दुक्ल 
ते च तत्थ धन तद्धा 

ते चे नार्तारमु याजयोगा 

ते तत्थ मन्ते गन्वेत्वा 

ते तनिता चक्खमता 
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ते दुत्तर ओवमिम तरन्ति 
ते न सक्कोम सञ्ञपेतु 
तेनहातप करोहि 
तेनानुसिद्रौ हितसनेन तादिना 
ते पेसिता राजदूता 

ते मय विचरिस्साम 

ते वादकामा परिस विगण्ह 
तेविज्जान यदक्खात 

तेस आसि विपल्छासौ 

तेस नो जातिवादस्मि 

तेस फस्पपरेतान 

तेस बुद्ध पञ्याकासि 

तेस मच्चुपरेतान 

तेस वो अह्‌ व्यक्खिस्स 

ते देय्यकप्पा दुभथ 

त तथावादिनं मार 

त नदीहि विजानाथ 

त बुद्ध असित तादि 

त ब्रूमि उपसन्तौ ति 

त म पवानपहितत्त 
तवापि गन्य कुसा वदन्ति 
त सह्‌ सूत्वा तुरितमवसरी सो 
त सावक सक्य मय पि संन्बे 
त्व चमे धम्ममक्खाहि 
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थेय्य न करे न मुसा भगेय्य 
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दहरा च महता च 
दान च धम्मचरिया च 

दिजो यथा कुञ्बनक्‌ पहाय 
दिद्रापिसुतापिते जना 
दिदावायेच अदि 

दिष्भि च अनुपगम्म 

दिषद्िपि खोकस्मिन कप्पधेथ्य 
दिद्ीनिकरेसा न हि स्वातिवत्ता 
दिद्रविसूकानि उपात्तिवत्तो 
दिटरन चे सुद्धि नरस्स होति 
दिष्भुव धम्मे गारय्हा 

दिदं सुते सीरुवते मते वा 
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दिद च निस्साय अनुपुच्छमानौ 
दिसा चतस्सो विदिसा चतस्स। 
दिस्वा कुमार सिखिमिव पज्जलन्त 
दिस्वा जटी कण्टूसिरिव्हयो इसि 
दिस्वान तण्ड अरतिरगच 
दिस्वान देवे मुदितमने उदगणे 
दिस्वान शूपेसु विहञ्जमाने 
दिस्वान वासूपगत 

दिस्वान सवके इसिमवोच अकल्य 
दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि 
दीघरत्तमनुसयित 

दुक्खवेपक्कं यदत्थि कम्म 
दुक्लस्स वे म पभव अपुन्छि 
दुमो मग्गो पधानाय 

दूभयानि विचेय्य पण्डरानि 
दूस्सद्धहा पन्बजिता पि एके 
दूरतो जगतोसि सभिय 

देवयान अभिरुय्ह्‌ 

द्राह्‌ सक्कं अपुच्छिस्स 

द्विपादकोथ असुचि 


धम्मचरिय ब्रहमचरिय 
धम्मारामो धम्मरतो 

धम्मे च ये अरियपभैदिते 

धम्मेन मातापितरो भरेय्य 

धीरा च पञ्जोतकरा भवन्ति 
घोतको उपसीवो च 

धोनस्स हि नत्थि कुहिञ्ि रोक 
धोनो न हि तेन मज्जति 
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न जमगन्धो मम कप्पती ति 
न कप्पयन्ति न पुरेक्छरोन्ति 
न केसेहि न सीसेन 
नक्खत्तान मुख चन्दो 

न गीवाय न असेहि 

न च कत्थिता सिया भिक्खु 
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ते दिवित सा वात ताणन 
तराम न तनि 

सरदि पुनि पूिमा 
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